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॥ श्रोश्यु ४ | 
प्रिय मां कृण दे वेष प्रियं राजस मा क्ृण । 


की 


प्रियं सतस्‍्य पश्यत उत शद्र उताय ॥९॥. 


७८ 


गथर्वे० का० १& सू० ६२ म० १॥ 
प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
श्रिय सब दृष्टि वाले, ओ शूद्ध ओर श्र्य में ॥ 


अथवेवेदभाष्यम्‌। 
. घष्नचुं काण्डम | 


शायभाषायासनवाद भावगधथोदिमहित॑ 


श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाग़ुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजीरावगायकचाडाधिप्टित वडेदेपुरीगतश्रावशमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथर्ववेद्भाणेषु 
द लब्धदज्षिणेन है 


थी पशिडत क्षेमकरणदास चिदिना 
निर्मितं प्रकाशितं थे | 


6 776 08९00ए8त &707 2 ६॥8 (065 
ए96।0ए९तैं &77008 ६॥6 ?0॥0७९8, 728 ९ 
७ तह 40 8767५ 006 9(0 8९६६ 
| $0 0७70478 800 ६0 /7०9७77)8॥) 


(7॥66#%7१8 4 ६१8, काट 79: 02: ॥ 
अरय अन्थः परिडत ओड्रारनाथ चाजपेयिप्रवन्धेन 
पयागनगरे झोंकार यन्चरालये सुद्रितः 

सर्वाधिकार: स्वाधीन एव रक्षितः। 
प्रथभावती _]) संबत्‌ १६७३ वि० | 
५ मूल्यम्‌ ३) 
१७००० पुस्तकानि सन्‌ १६१६ ई० (' 
के, कौन की रकक की हे # 5, व क 4 क हक दे डक कक अटट की ॥ की की ड 8 कक कीए 5 हक 5 मे की हक है कक इ 4 कि रन की कक 


कं ७७०-०+.०क-फक-3००४--.-.---०% 8 वक-कान्‍जक-- पक > 2 
नि 


उ०७०००७ए०ए७च००७०७०००७७०० ०७५०५ ०७०७०७०७०७ ५,७००. 


ह आ 


| चाप, जेजप 
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पता-«पं० च्षेमकरणदास त्रिवेदी, ४२ लुकरगंज, प्रयाग ( )]009090, )। 





॥ ओरेम्‌ ॥ 
बढ 


“बेदु सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बेदुका पढ़ना. 
पढ़ाना और सुनना सनाना सब आरयो का परम घस है ५” 


आनन्द समाचार 
क्‍ ५. आप देखिये ओर अपने मित्रो को दिखाइये ] क्‍ 
अथवर्वेद्भाष्यसू-जिन वेदों की महिमा सब बड़े २ ऋषि, मुनि, 
और योगी गाते आये हैं ओर विदेशीय विद्वान जिन का अर्थ खोजने में लग रहे 
हैं। वे अब तक संस्क्रत में होने के कारण बड़े कठिन थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका है। परन्तु अथवेबेश का भर्थ अभी तक 
नोगरी भाषा में नहीं था, इस महा त्रुटि को पूरा करने के लिये प्रयाग निवासी 
पं० ज्ञमकरणदाल जिवेदी ने उत्साह किया है। वे भाष्य को नागरी ( हिन्दी) 
र संस्कृत में वेद, निधरटु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाण से 
बड़े परिश्रम के खाथ बनाकर प्रकाशित कर रहे हैं।... 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है। १-- सूक्त के देवता, छत्द, उपदेश,२--सस्वर 
सूल मस्च, ३- सस्वर पद्पाठ, मन्जो के शब्दों के कोष्ठ में देकर सान्वय 
भाषाध, ४-भावाथे, ६-आवश्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि,७-प्रत्येक 
पृष्ठ मे लाइन देकर सन्वेह निवृत्ति के लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण 
निरुकादि प्रमाणों से सिद्धि। |! 

. इस बंद में २० छोटे बड़े कारड हैं, एक एक कफारंड का भावपूणे संक्तिप्त 
झ्री पुरुषों के समझने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प सूल्य 
में छपकर आ्ाहकों के पास पहुंचता है। वेद प्रेमी भ्रीमान राजे, महाराजे, सेठ, 
सलाहकार, विद्वान ओर सब साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों और 
पारितोषिकोी के लिये भाष्य मंगावे और जगत्‌ पिता परमेश्वर के पारमाधिक 
और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यर विद्या, शिल्प विद्या, राज विद्यादि 
अनेक विद्याओं का तत्व जानकर आतन्द भोग और धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर 
कीति पावे। छपाई उत्तम और काग़ज्ञ बढ़िया रायल अठ पेजी हे । 
स्थांयो ग्राहओं सें नाम लिखाने वाले सज्जन २०) सकड़ा छोड़कर 


पुस्तक वो०पी० वा नगद दाभ पर पाते हैं। डाकव्यय ग्राहक दे ते हैं। 





काय्ड । “भूमिका २! ३ क्‍ ४ १ यह ५ । दि | पृष्ठ १६०० 
[सहित | | |_|__| _लगभग 
| कर बााक #चक अक पक ं एप #७ऋ 
मूल्य | १॥) | १४०) १०) २) (5 ३) द | ११) 








. काण्ड +-छप रहा है।. 
 हंवनसनन्‍्त्रा:-धमर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारों बेदों के संगृहीत 
मन्त्र ईशवरस्ताति, स्वब्तियाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वाम्देव्यगान सरत्त 
भाषा में शब्दा्थ सहित संशोधित बढ़िया रायल् अठपे ती, पृष्ठ ६०, सूल्य ।)।। 
० अत की मर यजुबेंद्‌ अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मनन्‍्यब उतो त॑ 
पपव नमः ) ब्रह्मनिरुपक अर्थ संस्कृत, भाषा ओर अंगरेज़ी में बढ़िया रायल 
अठपेज्ञी पृष्ठ १४८ सूल्य |) ह ५ 
. हद्धात्वोय:--सूलमाजत्र बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ १४ सूल्य )॥ 
ग ;ल्‍ ह न्‍ के, ह 8 ँि 9... 
२० जून १६१६ .... पग्य-प० क्षेंसकरणदास अवदो* 
5 5 3२ लूकरंगं न॒ प्रयाग ( »!]।॥:५४0 ३0 ) | 


ह 


१--सूक्त विवरण 





क्तः 








१ दोषों गाय बइत्‌ 
२| इन्द्राय से 

३ पातं न इन्द्रा 

४; त्वष्टा मे ददयं 

५| उददेनमुत्त 

६ | योश्यमान ब्रह्मण 
७ येन स्तामादिति 

८ | यथा वक्त लिवुजा 
& चाहछु मे तन्‍्ध 

१० पृशिवये श्रोआ्ञाय 
११ शमीमसश्वरुय 

१२ परिद्याभिव 

१३| नमी देववधेण्ये। 
१४ अस्थिस्म॑ंस परुसत 
१५ उत्तमोीं शझस्योष 
१६ आबये अनाबये। 
१७ यथेय एृथिवी 

१८ देष्याया ध्रार्जि 

१६ पुनन्तुमा देवजना: 
२०| अग्नरिवास्य 

२१| इमा यास्तिस्त्रः 
२२। कृष्ण नियान 

२३ | सस्लमषीस्तद्पसे। 
२७| हिमवतः प्र स्रवन्ति 
२५ पछ्य च या: 

२६ झवय मा पाप्मनः 
२७ देवाः कपोत 

२८ ऋचा फपोत 
२६ अमन देतिः 
३० | देवा इमं मधुना 
४१ आय गो 
ग्रस्तदावे जुहता स्वे 
३४ यस्येदमा रजो 

३४७ प्राग्सये घाचमीरथ 
३५ चैश्चामभरों न झतथ 
३६ ऋतावान वेश्वानर 
३७ उप प्रागात्‌ सहझात्तो 
 इ० सिंद्दे व्याप्न उत 


आस 3५ जनननननकनननननन-ी-ननननननननननननननननननननननन नमन कननननन- मनन टिगििभिभिभिनीभननीननननननननननननमनन-नन-नननगिगणिगए।एभीभना- 


न क०+>०बमिकलमनी 


सूक्त के प्रथमपद्‌ देखता 


सबिता 

इन्द्र, 

मब्जोक्त 
परमेश्वर इत्यादि 
हलक 


पुजेद, काण्ड ६ ॥ 








ब्रह्मगुरुप ति इत्यादि 


सेम 
विद्या 
द्म्प्ठीं 
मन्जोक्त 
प्रजापति 
प्रज्ञापति 
स्त्यु 
प्रजापति 
प्रशापधि 
पृथियी 
ख्ात्मा 
प्धमान 
तक्मा 
ब्रह्म 
मरुत्‌ 
श्पपः 
ध्याप:ः 

द्य 
पाप्मा 
विश्वे देवा 
विश्वे देवा 
प्रजापति 
सरस्वती इत्यादि 
सापराज्षा इत्य दि 
झश्नि इत्यादि 
इन्द्र 
झाश्लि. ० 
वैश्वानर अग्नि 
झशण्नि 
शपथ 
त्विधि 


३६ यशो हविषेधतामिन्द्र इन्द्र 




















जपदेश छ्न्द्‌ 

पेश्वय की ग्राध्ति गाय शी 
परस णऐेश्वय उब्णिक 
दद्ध करना पथ्या बृहती अगतो 
रूघ की रक्षा आरस्तार पंक्त इ० 
शन झोर जीवन अनुष्टुप्‌ 
शत के नाश अनष्टुप्‌ 
सुख को प्राप्त गायत्री 
विद्याऊी प्राप्ति | पंक्ति: 
शहरुग आश्रम ग्रमृष्टप्‌ 
स्वास्थ्य की रचा छ्विपदा विराट 
गर्भाधान | अनष्टप 
पाप का नाश अनष्टुप्‌ 
खत्यु की प्रबल्नता अनष्टुप्‌ 
रागका नाश शनटप 
उत्तम शुणो की प्राप्ति | अनष्दुप्‌ 
ब्रह्म के गुण गायत्री इत्यादि 
गर्भांधान अनुष्ठुप 
ईंप्योँ के निवारण अनुष्टुप्‌' 
पथित्र आचरण झम प्टप', गायत्री 
रोगका नाश जगती इत्यादि 

हाफेगुण । शमण्टप 
छुष्टि विद्या त्रिष्टय जगती 
ऋमण कर ना | धनप्डप इत्यादि 
इंश्चर के गुण अन॑प्टुप्‌ 
सका नाश अनष्टुपू 
कष्ट त्यागना | अनुष्ठु प्‌ 
विद्वानों के गुण त्िष्टुप्‌ 
विद्वानों फे गुर त्रिष्ट्य्‌ शत्यादि 
शुभ शुण ग्रहण ब्रिष्टुण इत्यादि 
विद्या के यु जगती इत्यादि 
खूय वा भूमि गायत्री 
राज्य का नाश त्रिष्टप , पंक्ति 
लग लद्सी पाना गायत्री श्त्थादि 
शपन्नश्यो का नाश गायत्री 
यश की प्राप्ति गायत्री 
इंश्धर के गुण गायत्री 
कुबचन का त्यग अनुष्टुप्‌ 
पेश्यय पाना ध्रिष्ट्प्‌ 


यश पाना अगती इत्यादि 








ने सूक्त के प्रथमपद्‌ 


४० | अभयं दावा पृथिदी सचिता 
४१ मनसे चेतसेश्रिय द््न्तर 
४२| अब ज्यामिव धन्वन | मन्यु 

३ अय॑ दर्भो विमस्थुकः 
४७ अस्थादू योरस्थात्‌ू | मनुष्य 
४५ परोपेहि मनस्पाप | अरित, इस्द्र 
४६ ये न जीवेलि न स्वप्न 
४७ झआरिनः प्रातः छलबने. | अग्नि इत्यादि 





४७८ ग्थेनो सि गायत्र ज्छुम्दा आत्मा 
४७' नहि ते अग्ने तन्‍्वः शरिनि 
५० दत॑ ते समझुमाखु | अशि्वनो 


५१ वायोः पूतः पत्रित्रेण | साम इत्यादि 

५२ डउत्‌ सूर्यो दिव एति 

५३ चेइथय म इदं पृथिवी | विश्वेदेषा ० 

५७ इदतद्‌ घुज उत्तरमिन्द्र इन्द्र 

५५ ये पन्थानो बहचोी. | धिष्घेदेषा 

धूद मा नो देवा श्रहिवेधीत्‌| देवजञना 
दमिद वा उभेषजमिदं| रुद्र 

0१६८ यशस मेन्द्री मझबान | विश्वेदेवा 

५६ अनडु दुभ्यस्त्वं प्रथम | अरुम्धती 

६०| अयमा यात्यय मा झयसा 

६१ महामौपो मशुपमदे परमेश्धर 

<२| वेश्वानरों रश्पिमिनः | भब्त्रोक्त आदि 

5६३ यत्‌ ते देवी निऋ ति । झात्मा 

६७| स॑ जानीच्च स॑ संशान 

६५ अवमनन्‍्युराययताव | इन्द्र 

६६| नि स्तः शन्नरभि ह्ल्द्र 

६७ परिवर्त्मानि स्वत | इन्द्र 

४८ शआयममगन्त्सखविता विश्वे देवा 

६४६ गिरावरगराटेणु प्रज्ञापति 

७७, यथा मांस यथासुक्त | प्रजापति 

७१| यदज्ञमद्धि बहुचा अ्रजि 


७२ धथासितः प्रथयते प्रजापति 
७३| एड यातु वरुणः विश्वे देवा 
७छ3। से वे एच्मन्ता भर; 


३ निरसु चुद ओक वन प्ल््द्र 
७दे य एन परिषीदन्ति | अग्नि 

७७ अस्थादुद्योरम्थात्‌ | गापा 

७ए८। तेन भूनन हविषा स्पती 
अयंतो नभलस्पति;: | नस्सस्पतसि 
८४० अन्‍्तरिक्षेण पति | परमात्मा 





| अेण | उपदेश 


शत्रओं से रचा का 
झात्माकी उच्नति 


क्रोध फी शारित 
फ्रोभ की शानिति 
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विद्वानों से समोगम | तिष्ट्प 
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ख्ष्न की वृद्धि अनष्टुप्‌ 
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प्रथमेाउनवाकः ॥ 
७7«ल्‍मत्री८00 हि.208 
सूक्तस्‌ ७ १॥. 
झनन्‍चा: ९-३ ४ सविता देवता । गायची छूनदः 0 
ऐएवर्य प्राप्त्यूपदेशः--ऐश्वरय की प्राप्ति लिये उपदेश । 
दोषो गाय बृहदु गाँय दुमड़ेहि। 
जआय्ंवंण स्तृहि दे व॑ संवितारंमू ॥ १॥ 
. दोषों इति | गाय । बहत्‌ । गाय | द्यु-सत्‌ । चेहि। 
आयथवेण | स्तुहि। दे वस्‌ । सवितार॑स्‌ ॥ ९॥ 
ः भाषार्थ--( झ्ाथर्वण ) दे निश्चल तह के जानने वाले मद्॒षि ! (देव) 
प्रकाश स्वरूप ( सवितारम्‌ ) खब के प्रेरक परमात्मा को ( दोषो ) रात्रि में भी. 


. ( गाय ) गा, ( बृहत्‌ ) विशाल रूप से ( गाय ) गा, ( युमत्‌ ) स्पष्ट रीति से 
( घेहि ) धारण कर और ( सतुद्दि ) बड़ाई कर ॥ १॥ द 





२--( दोषों ) दोषा+-उ । राज्ावपि । शरद्दोराजरे, इत्यथ: ( गाय ) 
उच्चारय ( बृहत्‌ ) विशालरूुपेण ( गाय ) (दुमत्‌ ) यथा तथा, भ्रकाशेन 
 ( श्ेहि ) घारय हृदये ( आथर्ंण ) अ्रथवों व्याख्यातः-अ० ४।१॥। ७। तद्‌- 
 औीते तद्वेद | पा० ७ २। ५७। इवि अर्थवन:-अण्‌ । अ्रव। पा० ६।४। ६७। 
: इति टिल्ोपासावः । अथर्वाणं निश्चलखभाव' परमात्मानं यो मदरषिवंद जानाति 


(९९७६४)... अथववेदसाध्ये सु०९ [९७४ ] 
_ भावार्थ-विद्वान पुरुष परमेश्वर के गुण पुरुष परमेश्वर के गुणों को हृदय में चारण फरके 

संसार में खदा प्रकाशित करे ॥ १॥ 

तम' ष्टवहि ये अन्तः सिन्धो सनः 

सत्यस्य युवांनमद्राचवार्च सुशंवम्‌ ॥ २॥७ 

तम्र । ऊ' दरति | रुतहि । यः । झन्‍तः । सिनन्‍धौ । सनः ! 

सत्यस्य । थुवानम्‌ । अद्राघ-वाचस्‌ । स-शेवम्‌ ॥ २॥ 


भोषार्थ--( यः ) जो ( सत्यस्य ) सत्य का ( सूनुः ) पेरक परमांत्मा 
( सिन्‍्धौ अन्तः ) समुद्र [ हृदय आदि गद्दरे स्थान ] के भीतर है, (तम्‌ उ) उस 
ही (युवानम्‌ ) संयोग वियोग करने वाले, अथवा मद्दाबत्नी, ( अ्द्रोघवाचम ) 
द्रोह रहित धाणी वाले, (सुशेवम्‌ ) अत्यन्त सुख देने वाले परमेश्वर की (स्तुद्दि), 
स्तुति कर ॥ २॥ 

भावाथ--जो सर्वव्यापक परमात्मा कल्याण वाणी बेदविद्या द्वाय 
दुःखों को हटा कर मोक्ष पद्‌ देता है; उसकी महिमा जान कर मलुष्य खदा 
पुरुषार्थ कर ॥ २॥ द 


स॒थां ने दे वः संविता साविषदमुतानि पझरि। 
उसमे से छती सगातते ॥ ३ 
जल 


सः | घ । नः | दे वः | सविता । साविषत्‌ । झमृतानि । 





'तत्सम्बुद्धो ( स्तुदि ) प्रशंस ( देवम ) प्रकाशखरूपम्‌ ( सवितारम ) षू प्ररणे-- 
' तृथ | सर्वध्ररक जगदीश्वरम ॥ 
२--( तम्‌ ) प्रसद्धम्‌ ( उ ) एवं ( स्तुहि ) प्रशंसश (य४ ) परमात्मा 
(अन्तः ) मध्ये (सिन्धो) स्यन्द्नशीले समुद्र, हृद्यादि गम्भीरदेशे (सूलु) सच 
कित्‌ । ड० ३। ३५। इति घषू प्रेरणे-नु । प्रेरकः ( सत्यस्य ) यथार्थस्य वेद्शानस्य' 
( युवानम्‌ ) कनिन्‌ युत्षितक्षि० । उ० १। १४६। इति यु मिश्रणामिश्रणयोः-- 
कनिन्‌। संयोजकवियोजकम्‌। बलवन्तम्‌ ( अद्रोघवाचम्‌ ) द्ुद जिघांसायाम- 
. घजञ््‌, हस्य घः। द्रोदरद्वितवाग्युक्तम्‌। कल्याणवाणि' परमेश्वरम्‌ ( सुशेवम्‌ ) 
अ० ४। २५ । १॥ अतिशयेन छुखकरम ॥ 


-झू० २ [ ९७५ ] घध्ठं काएशडम ॥._.. (१९७५ ) 








भरि। उसे इति । सस्तती इति स-स्तती । सन्गातवे ॥ ३ ४ 
भाषाथ--( लः ) वदद (घ ) ही ( देवः ) प्रकाश खरूप (सविता ) 
सर्वप्रेरक्त परमेश्वर ( उसे ) दोनों [ पातः सायंकाल्ीन ] ( सुष्टुती ) झुन्द्र 
स्तुतियों को (खुगांतवे ) अच्छे प्रकार गाने के लिये ( नः ) दर्मे ( भूरि ) बहुत 
से ( अम्त॒वानि ) अक्षय सुख ( साविषत्‌ ) देता रहे ॥ रे.॥: 
भावाथ-मलुष्य परमात्मा की सदा स्तुति करते हुये आत्मबल बढ़ाकर 
अच्चाय सुख भाप्त करे ॥ ३ ॥ द 
सृक्तम्‌ ॥ २४७ 


सनन्‍चाः: ९-३ ॥ इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्‍दः ॥ 
परमैश्वयंप्राप्त्युपदेशः--परम पऐेश्वर्य पाने का उपदेश ॥. 

इन्द्रांय सेम॑म्त्विज: सुनेता च॑ घावत ६ 

स्तोतुर्यों बच: शणव॒द्गवुव च मे ॥ १॥. 

दन्द्रय । सेमस्‌ । ऋत्विजः | सुनात । झा। च्‌। घावत । 

स्‍्तोतुः । यः । बचे: | शुणवंत्‌। हवंस्‌ । च। से ॥९७ 
भाषार्थ-( ऋत्विजः ) हे ऋतु ऋतुओं में यज्ञ करने वाले पुरुषों ! 


( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा के लिये ( सेोमम्‌ ) अम्ठत रख [ तत्व- 
ज्ञान ] ( खुनोत ) निचाड़ो ( च) और ( आ ) अच्छे प्रकार ( घावत ) शोधो ॥ 
कि मिनिलिननिनिलिलकिभ अमल कल अब ॥ .ााााााााााा७७७४४७४४७७७७७४७॥७७४७७॥७७८७८४८्श्रशशश/॥/#//शशशशशशशणशशशशशशशशशशशशआछछछआाछषा 


३--( सः ) प्रसिद्ध/ (घ ) सं।हितिको दीघः | एवं ( नः ) अ्रस्मभ्यम्‌ 
(देवः ) प्रकाशमानः ( सविता )ः खर्वेप्रेरयिता ( साविषत्‌ ) षृ प्रस्णे, लेटि 
झाडागमः | खिंबबहुलं णिद्‌ वक्तव्य: ।'वा०पा०३ १३४ इति बुद्धों सत्यामावा* 
देश: | प्रेय्येत्‌ (अम्छुतानि) अ०४ | ८ । हे | अक्तयसुखानि (भूरि) भूगीणि। बहूनि! 
(उसे) प्रातश्सायंकालीने, तड़पलक्षिते ख्वकाल्े-इत्यर्थः (उष्दुती) शोभने स्तुती, 
( ख॒ुगातवे ) गायतेस्तुमथे तवेप्रत्ययः। सष्ठ गातुम्‌ # 

९--( इन्द्राय ) परमैश्वयंचते जगदीश्वराय (सेमम्‌ ) अ०३९। १६। १४ 
ग्रमृतरसम्‌ । तत्त्तबोघम्‌ ( ऋत्विजः ) ऋत्विग्द्घुकू०। षो० ३-॥ २। ४४ | इति 
ऋतु +यज्ञ देवपूजासंगतिकरशुदानेषु-क्किन्‌। हे ऋझतो ऋतो याजकाः । देव: 
पूज़काः ( छुनोत ) अभिषुणुत (आ ) समनन्‍्तात्‌ (च) ( घावत ) धाबु गति: 


(्‌ ९९छट८ ) द अधव वेंदभाष्ये झू० २ | ९७५ | 
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( यः ) जो परमेश्वर (स्तोतुः) स्तुति करने वाले ( मे ) मेरे (बचः) वचन (चऊा) 
ओर ( हवम ) पुकार को ( शटणवत ) खुने ॥ १ 
भावा्थ--महुय परमात्मा का तस्व श्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य 
बढ़ावे ॥ १ 
आ य॑ विशन्‍्तीन्दवी वयो न वक्षमन्ध॑सः । 
विरप्शिन्‌ वि झधो जहि रक्षस्विनीं: ॥ २४ 
ञ्ञा | यम । विशन्ति । इन्दोवः । वय। ना वक्षस । अन्धेस:। 
वि-रप्शिनू । वि सुधः । जहि | रक्न॒स्विनों: ॥ २॥ 
भाषाय--( यम ) जिसमें (इन्दवः ) अम्तत रस वा ऐेश्वय (झा) 
आकर ( विशन्ति ) प्रवेश करते है, ( न ) जेसे ( वयः ) पत्ती ( अन्धसः ) अज्ञ 
के ( वृत्षम्र्‌ ) इच्त में । [ वह तू ] ( विरण्शिन्‌ ) हे महागुणी परमेश्वर ! ( रक्त- 
खिनीः ) राक्षसों [ विज्लो | से युक्त ( खुद: ) हिंसाकारिणी सेनाओं [ कुवास- 
नाओझो ] को ( वि ) विविध प्रकार से ( जहि ) नाश कर ॥ २॥ 
भावाथं--मलुष्य परमेश्वर के उत्तम गुणों ओर ऐश्वर्य्यो' को साक्षात्‌ 
करके अपनी विप्लकारक कुधासनाओं को दूर करके पुरुषार्थ करें ॥ २॥ 


सुनोता सेामपाव सेममिन्द्रॉय वज्विणें । 





शुद्धयोः, खिज्र्थ:। शोधयत ( स्तोतुः ) स्तावकस्य ( बचः ) वाक्यम (#णबत) 
श्रु श्रवण, लेटि अडागमः | श्यजुयात्‌ ( इवम्‌ ) आह्ानम्‌ ( च ) (में) मद्ीयम ॥ 
२--( आ ) आगत्य ( यम्‌ ) इन्द्रम्‌ (विशन्ति) प्रविष्टा भवन्ति (इन्द्चः) 
उन्देरिष्चादे! । ड०१। १२। इति उन्दी क्लेदने-उप्रत्ययः, उकारस्य इत्वम्‌ । यद्धा, 
५इईदि परमैश्वरये-उप्रत्ययः । अम्युतरसाः। ऐश्वर्याणि ( बयः ) बातेडिच्च | ड० 
४। १३४ | इति वा गती--इण्‌ , स च डित्‌ । पक्तिणः (न) उपमभार्थे ( च्क्षम ) 
. (अ्रन्धसः) अदेनुम्‌ धश्च । उड० ४। २०६ | इति अद भक्षणे--अखझुन्‌ , दसस्‍्य घः । 
अन्ध इत्येन्ननामाध्यानीयं भंवति--निरू०१ | १ । अन्नस्य । फलराशे (विरप्शिन) 
० ५।२६। १३। - हे महाशुणिन्‌ ( थि ) विविधम ( सदः ) आअ० १३ २११५। २। 
हिसिकाः सेना;। कुवासनाः ( जदहि ) नाशय ( रक्षखितीः ) रक्तोमिर्वाधकैविं 
घ्ेसुपेताः ॥ 





०३ | २९७६ | घपष्ठ काण्डस 0 क्‍ ( ११७८ ) 








यवा जेतेशानः स प॒ रुष्ठलतः ॥ ३ ॥ 
सने।त । सोम-पावन । सासस्‌ । इन्द्राय | वज़िण । 


वा । जेता | इशॉनः । श्र: । परु-स्ततः ॥ ३४ 
द भाष।य--] हे विदानो ! | ( सेमपावने ) ऐश्वय की रक्षा करने वाले 
( वज़िणे ) वच्चध वाले ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये (सामम्‌ ) अम्ठत रख 
'( खुनोत ) निचाड़ो । (स:) वह (शुवा ) संयोग वियोग करने चात्ा वा 
महाबली, ( जेता ) विजयी, ( ईशानः ) इंश्वर ( पुरुछतः ) सबसे स्तुति किया . 


गया हे ॥ ३ ॥ 
भावाथ--मजुष्य परमेश्वर के समस्त ऐश्वयों को विचारता हुआ अनेक 


ऐश्वर्य प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 
द सूत्तम ॥ ३ ॥ 
न्‍चाः ९-३ ॥ भस्चौक्तों देवता: ॥ ३ पथ्या बहती २, ३ 

जगतोी छन्‍दः ॥ 
.._ वृद्धिकरणायोपदेशः--छद्धि करने के लिये उपदेश ॥ द 
पातं न॑ इन्द्रापषणादितिः पानत मरुतः। अपा नपात 
सिन्धवः सप्त पातल पातु ले विष्णु रूत व्यो: ॥९४७ 
पातम्‌ । नः । इन्द्रापषणा। अदिति: । पान्तु' । मरुतः । 
अपास्‌ । न॒पात्‌ । सिनन्‍्ध॒वः । स॒प्त। पातन । पातु । नः। 
विष्णु: | डत । द्यो: ॥ ९४ ््््ः 

भाषा्थ--( इन्द्रापूषणा ) हे बिज्ुली और वायु (नः ) हमें ( पातम्‌ ) 


३--( खुनोत ) अभिषुणुत ( सामपावने ) श्रातो मंनिनक्कनिब्वनिपश्च । 
पा० ३) २। ७४ ।इति सेाम+पा रक्षणे--वनिप्‌ । ऐश्वयरक्तकाय ( सोमम्‌ ) 
अमृतरसम ( इन्द्राय ) परमेश्वराय ( वर्ज़िणे ) वज्ञोपेताय (युवा ) सू० १। 
२ । संयोजकवियोजकः। मद्दाबल्ली ( जेता) विजयी ( ईशान: .) इश ऐश्वरयं-लट: 
शानच । ईश्वर: ( सः ) इन्द्रः ( पुरुष्टुतः ) पुरुमिः सर्वे: स्तुतः प्रशंसितः ॥ 

९-- पातम्‌ ) रघच्ततम्‌ ( नः ) अस्मान ( इन्द्रापूषणा ) इन्द्रश्च पूषा 


( १९८० ) अथवर्वेद्भाष्यें झु० ३ [ ९७६ | 


बचायो । ( अद्तिः) अदीन प्रकृति और ( मरुतः ) विद्वान लोग ( पान्तु ) 
बचावे । ((अपाम्‌ ) हे जीवों के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले, अभि [ शरीर बल्ल ] 
ओर ( सप्त ) हे नित्य सम्बन्ध वाले वा सात ( सिन्धवः ) गतिशील [ त्वचा, 
नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और बुद्धि] (पातन) बचाओ ( विष्णु: ) 
सर्वब्यापक परमेश्वर ( उत”) और ( यो: ) प्रकाशमान बुद्धि ( नः ) हमें (पात॒) 
बचावे ॥ १॥ 

भावा्थ-मलुष्य परमेश्वर के उपकारों को विचारता हुआ बिजुली 
आ्यादि पदार्थों से उपकार लेकर रक्षा करें॥ १॥ 


के ७. चित | 

पाता ना द्यावांएधिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पात॒ 
+* है है है 

सेमे नो अंहंसः । पातु ने दे वी सभगा सरस्वती 
पात्वग्निः शिवा ये अस्य पायव: ॥ २१ 
पाताम्‌। न:। द्यावांपृथिवी इति। झभिष्टये | पातु' । 
ग्रावाँ । पातु । सोम: । नः । अंहसः । पातु' । नः । दे वी + 
सु-भगों । सरस्वती । पातु' । शग्निः । शिवाः । ये । 
झसरय । पायव: ॥२॥ 

| भाषाथे--( द्यावापूथिवी ) सूर्य ओर पृथिवी ( न) हम ( अ्रभिष्टये ) 
च। देवता दन्द्रें च । पा० ६। ३। २६। इति पूर्वापद्स्य आनडझः। हे विद्युद्धाय्‌ 
( भद्तिः ) अ० २। २८ । ४। भदीना प्रकृति: ( पान्तु ) रक्न्तु (मरुत:) अ०१। 
२० । १। ऋत्विज:--निश्चव०३ । रे८ । विद्वांस; ( अपाम ) जीवानाम--द्यानन्द- 
भाष्ये, य० १७ । ३० । ( नपात्‌ ) अ०१ | १३। २। न पातयिता । अश्नि;। शारी- 
रिकबलमित्यर्थें: (सिन्धवः) अ० ४। ३। १। स्यन्दनशीला; | सप्त ऋषयः षडि- 
न्द्रियाणि विद्या ख्तमी--निरद० १२५। ३७ । त्वक्चक्षुःभ्रवणरसनाप्राणमनो- 
बुद्धयः ( सप्त ) अ०४ । ११। ६। समवेताः । संख्यावाचको वा । ( पातन ) तप्त- 
नप्तनथनाश्च | पा० ७। १। ४५ । इति मध्यमपुरुषस्य तशब्द्स्य तन आदेश: । 
पांत। रक्षत ( पातु ) रक्ततु ( नः ) अस्मान्‌ ( विष्णु: ) ग्र० ३। २० | ४। खर्च 
ब्यापकः परमेश्वर: (उत ) अपि च (द्योः ) प्रकाशमाना बुद्धि: ॥ 

४-५ पाताम्‌ ) रक्ततामू ( नः ) अस्मान्‌ ( धावापूयिवी ) सूथ भूमीः 


सू०३[ ९२५६]... पह काण्डस ४ ( ९१८९ ) 


मा कक कक 
अमीश सिद्धि के लिये ( पाताम ) बचावे' (झावा ) मेघ ( नः ) हमें ( अंहसः ) 
कष्ट से ( पातु ) बचावे और ( खोमः ) जल ( पातु ) बचावे । ( देवी ) व्यव- 
हार वाली, ( सुभगा ) खुन्दर ऐश्वयं देने वाली ( सरखती ) विज्ञान वाली 
वेद विद्या ( नः ) हमें ( पातु ) बचावे, ( अप्निः) अश्नि विद्या ( पातु ) बचावे 
और ( ये ) जो ( अरुय ) इसके ( शिवाः ) खुख दायक ( पायवः ) रक्षक गुण 
हैँ [ वे भी बचांच ]॥ २.॥ 

सावार्थ--मजुष्य सूर्य पुथिवी आदि और वेद द्वारा अनेक शिल्प आदि 
पदार्थ विद्याये' सिद्ध करके आनन्द भोगे ॥ २॥ 


पातां ने दे वाश्विनां शुभस्पतों उषासानक्तोत ने उरू- 
प्यताम्‌ । अपौ नपादमिह ती गर्य॑रुष चिद्‌ देव त्वष्ट- 
वे घेय स्वेतातये ॥ ३ ॥ द 


यातास्‌ । नः । दे वा। शश्विनां । शुभ: । पती इति । उषा- 
सानक्तों । उत | नः | उरुष्यताम्‌ । अपास । न॒पात्‌ । अभि- 
हू तो इत्यभि-हू ती | गय॑स्य । चित्‌ ॥ देव । त्वष्टः। 
९ है हरे थे 
व्चय । सव-तातये ॥ ३ ॥ 
साषाय--( देवा ) व्यवहार में चतुर, ( शुभः ) शुभ कम के ( पती ) 


पांलन करने हारे ( अश्विना ) कर्मों में व्याप्ति घाले माता पिता ( नः ) दम 
( पाताम्‌ ) बचावे', ( उत ) और ( उषासानक्ता ) दिन भौर रात (नः ) दमे 


8 पल कम अल कलम डक कल 
(अभिष्ठये) अ० १।६। १। पररूपम | अभीष्टसिद्धये ( पातु ) रक्ततु ( झावा ) 
गञ्र० ३। १० | ५। मेघः--निघ० १५ । १० ।( पांतु ) ( सोमः ) जलम्‌ ( नः ) 
( अंदसः) अ० २।४।३। कष्टात्‌ (पांतु ) (नः) (देवी ) व्यवद्दारिणी 
( छुभगा ) शोभनानि सगानि घनानि यस्याः सा सुष्ठवैश्वर्यप्रदा ( सरस्वती ) 
विज्ञानवती वेद्विद्या (पातु ) ( अप्निः) अप्लिविद्या ( शिवाः) खुखकरा; 
( ये ) ( अस्य ) अग्नेः ( पायवः ) कृवापा०। उड०।१।१॥। इति पा रक्षणे- 
ण्‌ युक्‌ च। रक्षका गुणाः ॥ 


बे-( पाताम्‌ ) रक्षताम्‌ (नः)- अस्मान, (देवा) व्यवद्दारकुशलौ 


( ९९८२ ) अथर्ववेद्भाष्ये म्‌० ४ [ १७७ ] 
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( उरुष्यताम ) बचावे' । ( अपास्‌ ) हे जीवों के (नपात्‌ ) न गिराने वाले (दब) 
प्रकाशमान ( त्वष्टः ) विश्वकर्मा परमेश्वर ! ( अभिह् ती ) कुटिल दशा में 
बतेमान ( गयस्य ) घर फे ( सर्वेतातये ) सम्पूण खुख के लिये [ दम | (चित ) 
शवश्य' ( व्धय ) बढ़ा ॥ रे ॥ 

भावाय--मनजुष्य उत्तम मावा पिता से उत्तम शिक्षा पाकर, बल पराक्रम 
बढ़ाकर, द्रिद्रता आदि हटाकर झुखी होवे' ॥ ३॥ 
ह सतक्तस ॥ ४ ॥ 

सन्‍जाः ९-३ ॥ ९ परमेश्वर:; २ मन्‍्चोक्ता:; ३ अश्विनों 
देवते ॥ ९ आस्तारपडितक्त :$ २, हे विराट छन्‍दः 0 

सब रतक्षोपदेश:--सब की रक्षा का उपदेश॥ . 
त्वष्टा में दैव्यं बच: पजन्यों ब्रह्म॑णस्पतिः । 

अंक हैं कुल प्ि कल न ९ के [। के  ओ 

पत्रश्नातफ्िरद्तिन पात ने दुष्टर ज्रायमाण सह:॥९ 
त्वष्टी । से । देव्यंस्‌। बचे: । पर्जन्य: । अह्मेण: । पति: । पुचे: 
भातृ-भिः । अदिति: । नु । पातु । नः। दुस्तरभू । चार्य- 
साणस्‌ ॥ सह: ॥ ९ ऐ 








4 अश्विना ) अ० २। २६ । ६। कर्मखु व्याप्तिमन्‍्तो मातापितरों ( शुभ३) शुभ 
दीघे-क्िप्‌ । शोभनस्य कर्मेणः । षष्ठ्या: पतिपुञ्रू० । पा० ८।३। ४३ । इति 
सर्गेस्य सत्वेम्‌ ( पती ) पालको ( उपासानक्ता ) अ० ५। १५। ६। अह्ोरात्रे 
६ उत ) अपि च ( नः ) अस्मान्‌ ( उस्प्यताम्‌ ) उस्प्यती रक्षाकमो-निरू० । ५। 
५३। रक्षताम्‌ ( अपां नपात्‌ ) म० १ हे जीवानां न पातयितः (अ्भिह्न ती ) 
अभि+ह, कोटिल्ये-क्तिन्‌, छान्‍द्स रूपम्‌। खुर्षा सुलकऋ ० | प० ७।१।२७। 
इति पूर्वसवर्णेत्वात्‌ सप्तमभ्या ईकारः । इईंदूतों व सप्तस्थथे' | प॒ू० १। १। १७। 
इति प्रगृह्मत्वम्‌। अभिह तो स्वतः कुटिलद्शायां बतेमानस्य ( गयस्य) अध्न्या- 
दृयश्च | उ० ४ । १२ | इति गढुस-यक निपातनात्‌ खाधुः । शहस्य--निघ्व० ३। 
४ (चित्‌ ) एवं ( देव ) हे प्रकाशभान (त्वपष्ट;) झर० २।५। ६। हे विश्व- 
कमन्‌ परमात्मन्‌ ( वर्धय ) अस्मान्‌ समंध य (सर्वतातये ) स्देवात्‌ तातिल | 
पा०४। ४। १४२। इति तातिल खाये -। सर्व स्मे छुखाय ॥ 


| १७9 ] स0 ४ घंष्ठं काण्डस प् कै ( ११८३ ) 





भाषा्थ--.( त्वष्टा ) सब का बनाने बाला, ( पजुन्यः ) सीचने वाला 
( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्ड का ( पति; ) रक्षक, ( अदिति: ) अविनाशी परमेश्च* 
( पुत्र; ) पुत्रों ओर ( श्रातृमिः) श्राताओं के खहित (में ) मेरे ( देव्यम ) 
देवताओं के हितकारक ( वचः ) वचन को ओर (नः ) हमारे ( दुष्तरम ) 
अजेय, ( त्रायमाणाम ) रक्षा करने वाले ( सहः ) बल्ल की ( तु ) शीघ्र ( पातु ) 
रत्ता करे ॥ १॥ 

सावायथ--सब मलुष्य परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करते हुये पूर्ण बल 
प्राप्त करके अपने कुटम्बियों की रक्षा करे ॥ १॥ 


अंशो भगो वरूणे मित्रो अर्थ सादिति: पानत मरुतः । 
अप तस्य हूँ षो गमेदशिह ते यावयच्छत्रुमन्तितस्‌ 0२७ 
अंश: । भग॑; । वरुण: | सिच: | खर्य सा। खदितिः । पान्तु । 
सरुत; । ऊप । तस्य । ट्वेष: | गसे त्‌ । खभि-हुतः। यवय॒त्‌ । 
शच्च श्‌ । झन्तितस्‌ ॥ २७ है 


भाषाथ--( अंशः ) विभाग करने वाला, ( भगः ) सेवने योग्य (वरुणः) 
 अपान बासु, ( मित्र; ) प्राण वायु, ( अर्यमा ) अन्धकार नाशक सू्े, और 
(अदिति! ) अदीन भूमि ( मरुतः ) श्र देवताओं की ( पान्तु ) रक्षा करें।चे 
- ( अभिह तः ) कुटिल शील ( तस्य ) हिसक चोर के (हूषः ) दुष्टता को 


अभी जनननी पलक फनननशयन कस. 


९--( त्वष्या ) अ० २ ।५४।६ । सर्वस्रष्टा (में) मम ( देच्यम ) 
देव-यञ _। देवहितस्‌ ( बच: ) वाक्यम ( पर्जन्यः) आ० १।२५। १। खेचकः 
( ब्रह्मगः ) प्रदृद्धस्यथ जगतः ( पति: ) पात्रकः ( पुत्र) अस्मार्क ख॒तेः सह 
( श्रातृभिः ) सहोदरेः ( झद्ति:) आ० २। श८। ४। अविनाशी परमेश्वर: 
( ल) जिप्रम्‌ ( पातु ) रक्ततु (नमः) अस्माकम्‌ ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तरणीयम्‌। 
अजेयम्‌ ( त्रोयमाणम्‌ ) रक्तकस्‌ ( सह: ) बलम्‌॥ 

२--( अंशः) विभाजकः (सगः) सजनीयः । सेवनीयः (वरुण:) अपान: 
( मित्र; ) प्राण: (अर्यमा ) अ० ३ । १४ । २ । अन्धकारनाशक आदित्य: 
(अदि्तिः ) आ० २। २८ । ४। अदीना भूमिः (पावतु ) रक्तन्तु ( मख्तः ) ऋण ५ । 
९०। १। शूशान्‌ देवान्‌ ( भ्रप ) दुूरीकरणे ( तस्य) तद्‌ हिसायासू-ड । हि स- 

8४ 


(९९८४ ) अथववेदभाष्ये सू० ४ [ १७८ | 


० ाांभाआााााआआआ॥॥॥७७आ७७७७७॥७७७७७॥७७७७७॥७७॥७॥७॥७॥७७॥७७७॥७॥७॥७७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७॥७॥/एएएए७9 , आ।ा॥/७७ाणएआ जााााणाआ मर 
कक -कनननन अलकमन तने 


( अप गरभेत-ग्येयु: ) दृटा देवे' और ( अन्तित्तम ) बन्ध में डालने वाले 
( शत्र्‌ म्‌) शत्र, को ( यवयत्‌>यवयेयुः: ) पृथक करें ॥ २॥ 
भावाथ--मनुष्य भीतरी और बाहिरी अवस्था को खुधार कर अपने 
दोषों का नाश करके उन्नति करे ॥ २॥ क्‍ 


घिय्ने समंश्विना प्रावत॑ न उरूष्या ण॑ उरुज्मन्वप्रयु- 
अकनू। दी ३_प्पित॑याँवय दुच्छुना या ॥ ३ ॥ 

सिये | सस्‌ । सश्विना । अं । ख़व॒तस । नः । उरूुष्य। नः। 
उुरु-ज्यनू | अग्र-युच्छन्‌ द्यौ:। पित॑: । यवय । दु चछुनौ । या. ३ 


भाषाथ --( अशिवना ) दे सब कामो में व्यापक रहने वाले माता पिता ! 
( घिये ) खत्‌ कम वा सत्‌ बुद्धि के लिये ( नः ) हमारी ( सम्‌ ) मित्रकर ( प्र ) 
अच्छे प्रकार ( श्रवतम्‌ ) रक्ता करो। ( उरुज्मन ) हे विस्तीण गति बाले पर- 
मात्मन्‌ ! ( अप्रयुच्छुन ) चूक न करता इुआ तू ( नः ) हमारी ( उरुष्य ) रक्षो 
कर्‌। ( यो: ) हे प्रकाशमान ( पितः ) पिता परमेश्वर ! (या ) जो (दुच छ्लुना) 
दुर्गोति है [ उसको ] ( यवय ) तू हटा दे ॥ ३॥ कं 

भावाथ --माता पिता इस प्रकार शिक्षा देवे जिस से उनके संतान 
इंशवचर आज्ञा पालन करके ऐेश्वयंचान हो ॥ ३ ॥ 





कस्य । चोरस्य ( द्वषः ) द्विष-अखुन्‌ । अप्रीतिम्‌ ( गमेत्‌ ) श्रन्तर्गतरणिजर्थ, 
बहुवचनस्येकवचनम्‌ | गमयेयुः ( अभिह्न तः ) हू, कौटिल्ये--क्किप्‌ | कुटिलस्य 
( यवयत्‌ ) यु मिश्रणामिश्रयणयो:--एयन्तात्लेटि अडागमो वृद्धधभावों 
बहुवनस्येकवचनंच | यवयेयुः पृथक कुयु+ ( श्र म्‌ ) वैरिसम्‌ ( अन्तितस ) 
अति बन्चने-कतंरि क्त:। बन्धकम्‌ ॥ क्‍ 

३--( धिये ) धीः कमेनाम-निघ० २। १। प्रश्लमाम--निघ० ३। 
& | सत्कमंणे खद्बुद्धये वा ( सम्‌ ) संगत्य (अश्विया) सू० ३ । ३। कमंछु व्या- 
पनशीलो मातापितरौ (प्र) प्रकर्षणे ( अवतम्‌ ) रक्षतस्‌ ( नः ) अस्मान 
( उरुष्य ) सू० ३।३। रक्त ( न: ) ( उरुज्मन्‌ ) स्वधातुभ्यों मनिन उ० ४ ॥ 
१४४५ । इति उरू+अज्ञ गतित्ञेपणयेःः--मनिन, अकारलोपः। हे विस्तीर्णगते 
परमात्मन्‌ ( अप्रयुच्छन ) अ० २। ६।३। अ्रप्रमाथन्‌ (द्यौ:) हे पकाशमान 
( पितः ) पालक परमेश्वर ( यव॒य ) अपगमय ( दुचछुना ) अ० ५। १७। ४। 
दुर्गतिः (या ) या, तामपि ॥ 


[ १७८ | सू० प्‌ बष्ठ काश्ड्स ॥ ( ९९८५ ) 
सृक्तम्‌ ॥ ४५७ 

भमनन्‍चा: ९-३ 0 इन्द्रोी देवता ॥ अनष्टप छनन्‍्दः ॥ 

धनजीवनव्ध नोप दे शः--धन ओर जीवन की बुद्धि का उपदेश ॥ 


उदनमुत्तर नयारने घ॒तेनाहुत ! 
ब्जु ५ ए्‌ | है ८५ 

समन व्चेसा स॒ज प्र॒जयां च बहु कृधि ॥ १॥ 
उत्‌ । शनम्‌ । उत्‌-तरस्‌ | नय। झग्ने । चुतेनं। झ्रा-हुत। 
सस्‌ । रुनस्‌। वचेसा। सज॒ । ग्र-जयौ। च। बहुस्‌ | कधिएशा 

भाषायथ--( घृतेन ) घत खे (आइत ) आइति पाये हुये ( अग्ने ) हे 
असिके समान तेजसखी परसेश्वर ! ( एनम्‌ ) इस पुरुष का ( उत्तरम्‌) अधिक 
ऊंचा (उध नय ) उठ।। ( एनम्‌ ) इछ को ( वर्चंसा ) तेज से ( सघ््‌ खम ) 
सयुक्त कर, (थे ) और (प्रञया) प्रज्ञा से ( बहुम ) प्रबुद्ध ( कृधि ) कर ॥ १॥ 


भसावाथ --मलुष्य परमेश्वर की भक्ति से तेजखी होकर अपना सामथ्य 
ओर प्रजा बढ़ाघे ।॥ १॥ 


इन्द्रे मं प्रंतर क्रचि सज्ञातानांमसद वशी । 
किक. का है [| बिक 
रायस्पाोषण से सज जोवातवे जरस नय ॥२४ 
इन्द्र । इसस्‌ । ग्र-तरस्‌ | कथधि। स-जातानांण््‌ । झसत्‌। 
वशी । रायः । पोषण । सस्‌ । सज । जीवातवे। जरसे। नय॥र 
भाषांथ --( इन्द्र ) हे परम ऐश्वयं चाले ज्गदीश्वर |! (इमम्‌ ) इस 


पुरुष को ( प्रतरम्‌ ) अधिक ऊंचा ( कृधि ) कर, यद ( खजातानास्‌ ) समान 


९--( उत्त्‌ नय ) उचध्चे प्रापय ( एनस ) उपासकम्‌ ( उत्तरम्‌ ) उन्नत 
पदम ( अग्ने ) अग्निवत्ते जश्विन्‌ परमात्मन ( घतेन ) आज्य्त ( आहत ) प्राप्ता- 
छुते ( सम खज ) संयोज्यय ( एनम्‌ ) ( व्चेसा ) तेजसा ( प्रजथा ) सन्‍तान- 
भ्ुत्यादिना (च ) ( बहुम ) लड्डियंह्योनंलोपश्च | उ० १।२६। इति बहि वूद्धो 
“-कु । प्रवृद्धम ( कृधि ) कुरु ॥ 


२--( इन्द्र ) हे परमेश्वर्यवन्‌ भगवन ( इमम ) धर्मात्मानम(क्तरम 
अधिकप्रवृद्धम्‌ ( कृधि ) कुर ( सजातानाम्‌ ) समानजस्मनां बन्घूनाम (असल) 


( १९८६ ) अथववेदभाष्ये मू० ६ [ ९७८ ] 


2७७७७७७ाश 0३ अत मनाने 2७७॥७॥॥/७७७७ ० न 


अत्म वात अन्जशो को वंश वेश मे रोज लाजों। अधिष्ठाता ( असत्‌ ) 
होवे। ( रायः ) घन की ( पोषेण ) पुष्टि से (सम्‌ खज ) संसुक्त कर और 
( जीवातवे ) बड़े जीवन के लिये और ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नय ) आगे 
बढ़ा ॥ २॥ | 

भावाथ -मलुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करके अपने बन्चुओं को 
उत्तम बर्ताव से वश में रख कर धन की तूद्धि करके पूर्ण यश प्राप्त करें ॥ २॥ . 


है #5 | ९ है ९ के 
यरये कृण्से हविंग हे तमस्ने वर्चया त्वमू। 
| है ५ 
तस्मे सेमो अधि ब्रवदयं च॒ ब्रह्मणस्पति: ॥ ३ 0 
यरूय । कुश्मः । हवि; । गहे । तस्‌ । झग्ने ! वध ये । त्वस । 
तस्मे' । सेफ: । झंचि । अवत्‌ । झयस । च। ब्रह्मण: । पति:॥४ 


 भाधषाथ --( थस्य ) जिख पुरुष के ( गृहे ) घर में ( दृथिः ) देने ओर 
लेने योग्य व्यवहार ( क्ृणमः ) हम करते है, ( तम्‌ ) उस को ( अग्ने ) हे सर्च - 
व्यापक परमेश्वर ! ( त्वम ) तू (वर्धय ) बढ़प। ( तस्मे ) डसी पुरुष के लिये 
( अयम्‌ ) यह (सोामः ) ऐश्वयंवान्‌ (च) और ( ब्रह्मणः ) वेद विद्या का 
( पतिः ) रक्षक पुरुष ( अधि ) अधिक ( ब्रवत्‌ ) कथन करें ॥ ३ ॥ 


.._ भावाय --जो मजुष्य खबका हितैषी धोवे वह परमेश्वर के अजुअह से 
वृद्धि करके ऐेश्वर्यंशाली विद्वानों में बड़ाई पांचवे ॥ ३ ॥ 





भवेत्‌ (वशी ) वशयिता। अधिष्ठाता ( रायः ) धनसरुय ( पोषेण ) वर्धनेन 
( सप्त खुन्न ) संयोजय ( जीवातवे ) जीवेरातुः । उ० १। ७८ | इति जीव प्राण- 
धारणे--आतु । चिरज्ञीयनाय ( जरसे ) आअ० १। ३०। २। स्तुतये ( नये) 
प्रेरय ॥ कक 
; ३-( यसय ) धामिकस्य ( कृणमः ) कुमः ( हृविः ) दातव्यं ग्राह्मं कर्म 
( श॒हे ) निवासे ( तम ) ( अग्ने ) हे स्व्यापक परमात्मन ( वर्षय ) समर्धय 
( त्वम्‌ ) ( तस्मे ) पूवोक्ताथ पुरुषाय ( सोमः ) पेश्वयेवान्‌ पुरुषपः ( अधि ) 
अधिकस्‌ (ब्रवत्‌ ) कथयेत्‌ (अयम्‌ ) प्रसिद्ध: (च ) ( ब्रह्मणः ) वेद्स्य 
(प/तः ). पालकः ॥ लि 
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सतक्तस्‌ ॥ ६ 0 क्‍ 
सन्‍्चाः ९-३ ॥ ब्रह्मणस्पतिः समेत वा देवता॥ अनुष्टुप्‌ू छच्दः 
शत्ननाशोपदेशः--शत्र के नाश का उपदेश ॥ क्‍ 
योश' समान ब्रह्मणस्पतेईदेवे! अभिमन्‍्यते । 


सर्वे त' स्न्चयथासि मे यजमानाय सुन्व॒ते ॥ १९ ४ 
यू । झस्यान । ब्रह्यणः | पते । अदवः । खप्रशथि-सच्यले । 


सरबेस । तस्‌ । रब्धयासि | से । यजमानाय । सनन्‍्व॒ते ७१४७ 
भावार्थ --( ब्रह्मणः पते ) हे ब्ह्माएड के रक्तक ! ( यः ) जो; ( अदेवः ) 

नास्तिक वा कुब्यवहारी पुरुष (अस्मान ) दम से ( झभिमन्यते ) अभिमान 

करता है। ( तम्‌ ) उस ( सर्वम ) सब को ( खुन्वते ) तत्व मथन करने चाले 

( यजमानाय ) विद्वानों का आदर करने वाले ( मे ) मेरे लिये ( रन्धयालि ) 

वश में कर ॥ १॥ क्‍ 
भावाथ -मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता हुआ विवेक पूर्व क यथावत्‌ 

परीक्षा करके विज्लो का नाश करे ॥ १॥ ह 

हो [| ० ह् हक. * है आम किशन, 4 

ये ने सास सश सिना दःशस शअ्ातदुद शांत । 

वर्जे णास्थ मर्खे जहि स संपिष्टो अपायत्ति ॥ २॥ 

य । न: । सोस । स-श सिनः । दः-शसः । जा-दिदेशति। 


वज़॒ण | अस्य | सुख । जहि। सः सस्‌-पिष्टः । सरप । अयति ३ 





१-.( यः ) ( शस्मान ) घार्मिकान प्रति ( ब्रह्मणः ) त्रह्मांएडस्य जगत 
( पते ) रक्षक परमात्मन्‌ ( अदेवः ) नास्ितिकः कुव्यवहारी वा ( अभिमनन्‍यते ) 
ग्भिमान करोति ( सर्वश्‌) निःशेषम्‌ ( तम्‌ ) अदेवम्‌ ( रनन्‍्धयासि ) रध्यति- 
वंशगमने--निरू० १० । ४० । रुख दिसासंराडयो+--णयन्तान्लेटि, आडागमः । 
रधिजमोरचि | पा० ७। १। ६१ | इति जुम्‌ | वशीकुर्या; ( मे ) मह्यमम्‌ ( यज- 
मानाय ) देवपूजकाय। संयोजकऋवियोज्ञकाय ( सुन्चते ) अ्र० ७। मे०। ६। 
तत्वमथन कुब॑ते ॥ 


(९९८८)... अथवंवेदभाध्ये स्‌० ६ [ ९७५ ] 





भाषाथ--( सेम ) हे बड़े ऐश्वय पाले जगदीश्वर ! (यः) जो 
( दुःशंल़ः ) अति दुर्गंति वाला शत्रु (खुशेखिनः ) बड़ो स्तुति याले ( नः ) हम 
क्ोगों पर ( आ्रादिदेशति ) आदेश वा आशा करे । ( अस्थ ) उसके (मुखे ) 


मुख पर ( बज्जेण ) वजू से ( जदि ) ताड़ना कर । ( सः ) वह ( संपिष्ट: ) चूर 
चूरहोकर ( अप अयति ) भाग जाधथे ॥ २॥ 


भावाथ --मलुष्य परमेश्वर से सामथ्य पाकर शशञ्रुओं को वश में 
रकखे ॥ २। क्‍ 
4 कब (रन भर करा न है हे 
ये। नं: सेोमासिदासंति सनांसियेश्च निष्टच: । 
अप सस्य बल तिर महीव द्योवच॒त्मनां ॥ ३७ 
यः। नः । से म। अभि-दासति । स-नौभि:। यः। च्‌। निष्टथ:। 
है || || ॥ै 
झ्प । तस्य | बलस्‌। तिर । मही-इव । द्यौ: । वधत्सनां ॥३७ 


भाषाथ--.( सेम ) हे परम पेश्चय वाले जगदीश्वर |! ( थः ) जो काई 
( सनाभिः ) अपना सपिएडी (व) और ( यः ) जो कोई ( निष्ट्य: ) म्लेच्छ 
(नः ) हमें (अभिदांसति ) खताता है, ( तस्य ) उसके (बलम्‌) बल को. 





२--( यः ) शन्नुः ( नः ) अस्मान्‌ ( सोम ) हे परमैश्वयंवन्‌ परमेश्वर 
( सुशंसिनः ) शंझु स्तुती दुगंतो च--णिनि। बहुस्तुतियुक्तान्‌ ( दुःशंसः ) 
शंख - पचाद्यच । अतिदुर्गतिः | मदादुष्टामिध्राय: ( आदि्देशति ) ग्राउड + दिश 
आदेशे, द्वित्वे शप्‌ च छान्द्सम्‌। आदिशति आजशापयत्ति | शास्ति ( चज्जेण ) 
चर्जकेन शरस्त्रेण ( अस्य ) शत्रोः ( मुखे ) वदने ( जहि ) ताडय ( सः ) शत्रु 
( संपिष्ट: ) चूर्णीमूतः सन्‌ ( अप श्रयति ) अप गच्छुति | पलांयते ॥| 

... हे-(यः ) शत्रु: ( न: ) अस्मान्‌ ( सोम ) परमैश्वर्यवन (अमिदासति) 
झअ०४। १६। ५। अभितों हिनस्ति ( सनातमिः) एकरेदोत्पन्नस्वेव तुल्यता'- 
भिता | समाननाभिः | क्षातिः | सपिस्डः (यः ) (त्ञ) (निष्ख:) झआ०३। 
३।६। निस-त्यप्‌। स्लेच्छुः ( अप तिर ) नाशय ( तस्य ) शत्रोः ( कलम ) 
सामथ्यम्‌ ( मद्दी ) मदती। विस्तीर्णा ( इब ) यथा (द्यौोः ) प्रकाशम/नः सूर्य 
( वेधत्मना ) हनश्ब॒ बधः। पा०३। ४। ७६। इति दन--अप, बधादेश+ 


जू० 9 [ ९८० | चष्ठ काण्डसय॥ द ॥ ( १९८८ ) 





( वधत्मना ) अपने वज रूप खभाव से (अप तिर ) गिरा दे, (एव) जैसे 
( मंही ) बड़ा ( द्यो; ) प्रकाशमान सूर्य [अन्थकार का] ॥ ३ ॥ 

भावाथ --मनुष्य शारीरिक, भात्मिक्त और खामाजिक बल बढ़ा कर 
प्रत्येक शत्रु का नाश करे ॥ ३॥ 


सृत्तम््‌ ॥ 9 ॥ 

- ९-३ ॥ १९, २, सेमः, ३ देवा देवता: ॥ गायत्री छन्‍्दः ॥ 

सुखप्राप्तसु पदेश+--खुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
येन॑ सोमादिति: पथा सित्रा वा यन्त्यद्ुह: 
तेना नेापवसा गहि ॥ १४ 
येनं । सोम | अदिति: । पथा। सिचाः । वा। यन्ति | झदुहः । 
तेन । न: । झअवसा । झा | गहि ॥ ९४७ 

भाषायथ --( सेम ) हे बड़े ऐेश्वय वाले जगदीश्वर ! ( येन पथा ) 
जिस भाग से ( अदिति: ) अदीन पूथिवी ( वा ) और ( मित्राः ) प्रेरणा करने 
हारे सूर्य आदि लोक ( अद्वहः ) दोद रद्दित होऋर ( यन्ति ) चलते हैं। (तेन) 
उसी से ( अवसा ) रक्षा के साथ ( नः ) हमे (आ गद्दि ) आकर प्राप्त हो ॥१॥ 


भावाथ -मलुष्य सत्य वेद पथ पर चल कर प्रीतिपूर्वक परस्पर रक्षा 
करें, जैसे सूर्यादे लोक परस्पर आकर्षण से पररुपर डपकार करते हैं॥ १॥ 


येन॑ साम साहन्त्यास रान्‌ रन्धयासि नः । 
कक) 9 अब 
तेनो नो अधि वबेाचत ॥ २४ 





मन्त्रेष्वाडपादेरात्मवः । पा० ६। 3४। र४९। इति आकारलीपः | वजरुपेण 
स्वभावेन ॥| 

९-.( येन ) (सोम ) परमैश्वयंबन्‌ ( अद्तिः) अ० २। र८। ४ । 
अदीना पृथिवी ( पथा ) मार्गण ( मित्रा: ) अ० २ । 5। ९१ | डमिजअ-मभतक्षेपणे-- 
क॒त्र | प्रेरकाः सूर्यादिल्ोकाः ( वां ) चार्थे ( यन्ति ) संचरन्ति ( अद्ुहः ) अद्रो 
ग्चारः सन्‍्तः ( तेन ) पथा ( नः ) अस्मान्‌ (अवला) रच्तणेन सह ( आ गद्दि ) 
आगच्छ ॥। 
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थेने । सोम । साहब्त्य । अस राल्‌ । रच्धयासि । न । तेन । 


न; । अधि । वोचत ॥ २४ क्‍ 
भाषार्थ--( साहन्त्य ) हे विज्ञयी शूरों में रहने वाले ( सोम ) बड़े 
ऐश्वर्य वाले परमात्मन्‌ ) ( येन ) जिस | माय | से ( अरसुरान ) अखु॒रों को 
( नः ) दमारे लिये ( रन्धयासि ) तू वश में करे, ( तेन ) उसीसे ( नः ) दमारे 
लिये ( श्रधि ) अल्ञुग्नह से ( वोचत-> अ्रवोचत ) आपने कथन किया है ॥२॥ 
भावाथ--परमेश्वर अ्रपती खनातनी बेद विद्या द्वारा शूत, भविष्पलू 
झौर वतमान में रक्ता करता है || २ ॥ 


येने देवा असे राण।मेर्जास्यवृ णी ध्वम्‌ । 
तेनाँ नः शर्म यच्छल ॥ ३ ॥ 


येन | दे वा; । झश राणाम । श्ोजासि । स्व णीघध्वम । तेन । 
नः | शर्स । यच्छुत ७ ३ ७ 


भाषाथ--( देवा: ) हे विजयी देवताओं ! (येत ) जिस [ मार्ग ] से 
( अछुराणाम्‌ ) अखुरय के ( ओजांखि ) बलों को ( अन्वणीष्वम ) तुम ने रोका 
हे, ( तेन ) उसी से ( न ) हमे (्‌ शर्म ) खुस्र ( यच्छुत ) दान करो ॥ ३॥ द 
भावार्थ--शर बीर पुरुष दुष्टोके जीतने में परस्पर सदा सद्दायक रहें ३ 


पक लक कर 
येन ) पथा-म० १। ( सोम ) (स्रांहन्त्य ) भत्रो कि | उ७ ३। 
५० | ति पह अभिभवे--मिच्‌ । पराथोनदीभ्यां ड्यण | पा० ७ | ७। १११ । इृति 
सहन्ति-ड्यूण्‌ बाहुलकात्‌। दे सहन्तिषु सादूषु जेत्सु भव (अछुरान्‌) छुरबिरो 
. श्वितों डुष्टान्‌ ( रन्धयालि ) खू० ६। १। त्वं वशीकुर्या: ( न; ) अ्रस्मदर्थम्‌ (न+) 
.(ऋधि ) अधिकम्‌ अलुग्रहपूर्वकम्‌ ( बोचत ) लुझि प्रथमपुरुषस्य छान्दू् 
रूपम्‌ | भवान्‌ कथितवानस्ति ।| 
.. ३--( येन) वेदमा्गेण (देवाः ) विज्िगीषवः शरः ( असुराणाम ) 
. छुरविरोधिनां शत्रु णाम्‌ ( ओोजांसि ) बलानि ( अवृणीध्वम ) तुअलं॑चर सो--- 
'लड्ध | यूयं निवारितवन्तः स्थ ( तेन ) पथा (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शर्म ) खुखम 
५ यच्छेत ) पाप्नाध्मा० | पा० ।३। ७८। इति दाख दाने यच्लछादेश;। दत्त ॥ 


झू० ८ [ ९८९ ] चष्ठं काण्डस्‌ 0 ६ ॥  ( ९९८९ ) 





सृत्तम ध ८ ॥ 


९-३ ४ विद्या देवता ॥ पडिचक्तश्डन्दः ४ 

विद्याप्रापत्युपदेश:--विद्या की ग्राप्ति कां उपदेश ॥ 
यथा वक्ष लिब॑ जा सम॒न्तं प॑रिषस्व॒जे । एवा परि ष्वज- 
' शव माँ यथा मां कासिन्यसो यथा सन्‍नापंगा अखसः ४१७ 
बंयथा वक्षम । लिब जा। समनन्‍तसम । परि-सस्वजे + रव ॥ 
परि। स्वजरूव । माम । यथां। साम्‌ । कामसिनों । खअसः 


यथा । सत्‌ । न | झ्प-गाः । खसः ॥ ९ 0७ 

भाषाथ --( यथा ) जैसे ( लिबुजा ) बढ़ाने वाले आश्रय के साथ उत्पन्न 
होने वाली, बेल ( वृक्तम ) वृत्त को ( समनन्‍्तम्‌ ) खब ओर से ( परिषखजे- 
परिष्वज़ञते ) ल्िपट जाती है। ( एव ) वेसे ही [ दे विद्या ] (माम ) छुरू से 
(परिखजस्व ) तू लिपट जा, ( यथा ) जिस से तू ( मम्‌ कामिनी ) मेरी कामना 
करने वाली ( अश्रसः ) होवे, और (यथा ) झिख से तू ( मत्‌ ) सुर से 
( अपगाः ) बिछुरने वाली ( न) न ( असः ) होवे ॥ १॥ 

भावाथ --बत्रह्मचारी पूरा तपश्चरण करके विधा को इस प्रकार प्रांत 
करे जिस से वह सदा रुमरण करके उससे उपकार लेता रहे ॥ १॥ 

इस मंत्र का ( यथा माम--मन्नापगा असः ) यह भाग-अ० १। ३७४। ५॥ 

ओर २।३०॥ १। में आया है ॥ द 


१--( यथा ) येन प्रकारेण ( द्॒तक्तम ) स्रीकरणीयं हुमस्‌ ( लिबुजा ) 
पृभिद्व्यधि० । ड० १। २३। इति लिप दुद्धी-कु, पस्य बः। जनी प्राडुभावे-ड, 
टाप्‌। लिबुना वर्धकेन आश्रयेण सद् जायते सा। लता, बल्ली। लिबुजा 
च्रतति भंचति लीयते विभजन्तीति--निरू० ६।२८। ( समन्‍्तम्‌ ) सर्वेतः (परिष- 
खजे ) ध्वज परिष्वज्ञे, लडथे लिटू | परिष्वजते। आश्लिष्यति (एवं ) तथा 
( परि खजख:) आशिल्षपष्य ( मांम्‌ ) अह्मचारिणम | अन्यद्‌ू यथा-अ० १ । ३४॥ 
५। ( यथा ) यस्मात्कारणात्‌ ( माम्‌ ) ( कामिन्ती ) कामयमाना ( असः ) ठरवे 
भ्रवेः ( यथा ) ( मत्‌ ) मत्त; (न ) निषेधे ( अ्पगाः ) अपगन्‍्त्री । वियोगिनी 
६ अखः ) 

डा 


कक 
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यथा सुपर्ण: प्रपत॑न्‌ पक्षो निहन्ति भूम्यास । एवा नि 
हन्मि ते मने। यथा मां कामिन्यसो यथा मन्लापैगा: 
आस: ॥ २ ॥ ह 

यथा । स-पर्ण:। अ-पतंन्‌ । पक्षी। नि-हन्ति। स्ृम्यांस । 
श्व। नि। हलन्मि | ते । सन: । यथा । सास । कामिनों । 
आस: । यर्थां । मत्‌ । न । श्प॑-गया: । झसे: ॥ २॥ द 


द भोषाथ --( यथा ) जैसे (प्रपतन्‌ ) उड़ता इुआ ( खुपर्णः ) ;शीघ्र- 
गामी पक्षों ( पक्षी ) दोनों पंखों को ( भूस्यास्‌ ) भूमि पर ( निहन्ति ) जमा 
देता है । ( एवं ) वैसे ही ( ते ) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन (नि हन्मि ) में 
जमाता हूं, ( यथा ) जिस से तू ( माम्॒ कामिनी ) मेरी कामना करने चात्री... 
स्र०९॥ २॥ ' 


; क्‍ 
सावाथ --विद्यार्थी पूरा मन लगा फर विद्या आरप्त करके उसकी 
सफलता करे ॥ २॥ 


यथे मे द्मावाएथिवो सत्मः पर्येति सूर्य: । ए वा पर्येमि 
ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्त्रापगा असेः एश॥ 
यथा । दुसे इति । द्यावापूयिवी इति । सत्य: । परि-रति । 
सूय: | रब । परि। एसि। ते । मन: । यथा । सास । का- 
सिनों । अस: । यथा । सत्‌ । न। अप-गा: । अस: ॥३॥ 
साषाये-..६ यथा ) जैसे (इमे ) इस ( द्यावापृथित्री ) आकाश झौर 
२--( यथा ) .._ ३-( यबा) बेन प्रशारण ( छपण+ ) छण उज्ना थार प्रकारेण ( खुपण: ) खुपर्णा: खुपतनाः-निरु० ४। ३ 
. शीघ्रगांमी पक्षी ( प्रपतन्‌ ) डड्डीयमानः ( पत्तौ ) खगानां पतनौ ( निहन्ति ) 
नितर्रा प्राप्तोति स्थापयति ( भूम्याम ) पृथिव्याम्‌ (एवं) तथा ( नि हन्मि ) 


स्थापयामि ( ते ) तुभ्यम्‌ ( मनः ) स्वद्ददयम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वकत्ू--म० १॥ 
रै( यथा ) ( इसे ) परिदृश्यमाने ( द्यावापृथिवी ) आकाश भूमिंच 


सू० ८ [ ९८२ | चष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ | ( क्‍ ९९८३) 











भूमि में ( सूर्यः) लोकों क्रा चलाने वाला सूर्य ( सद्यः ) शीघर्‌ ( पर्यति ) व्याप 
जाता है ( एव ) वैसे द्वी ( ते ) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन ( परि एसमि ) में 
व्यापक करता हूं, ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना करने 
घाली ( असः ) होवे, और ( यथा ) ज्िख से तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अपगाः ) 
बिछुरने वाली (न ) न ( असः ) दहोवे ॥ ३ ॥ 

भावाथ--जो मनुष्य सूर्य के समान नियम से परिश्रम करके विद्या 
ग्राप्त ऋरते है वे परोपकारी दोऋर सुखी रहते दे ॥ ३॥ 


सृतक्तस्‌ ॥ ८ ॥ 


९-३ ॥ दरुपती देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍दः 0 

 गृहस्थाश्रमो पदेशः--गृहस्थ आश्रम का उपदेश 
वाउछ में तन्‍्वे १ पादौ वाजूब्ठाक्षय्ौ ३ वाउछ सक्थ्यो । 
अद्षयो' दुषण्यन्त्था: केशा मां ते कार्मेन शुष्यन्तु ॥१॥ 
वाज्छ । में । तन्‍्वस । पादौं । वाज्छे । शधयो॥ वाज्छे । 
सकंय्ये। । अद्या । वषण्यन्त्यां;। केशा:। सास । ते । 


कैासन । शष्यन्त ४१२४ 


भाषाथ --( मे ) मेरे ( तन्वम ) शरीर की और ( पादौ ) दोनों पेरों 
की ( वाज्छु ) कामना कर, ( अदयो ) दोनों नेत्री की (वाबछु ) कामना कर, 
( खकथ्यों ) दोनों जंघाओं की ( वाज्छ) कामनां कर । ( वृषण्यन्त्याः ) ऐेश्वर्य- 
वान्‌ पुरुष की इच्छा करती हुयी ( ते ) तेरी (अदयो) दोनों आंखें और (केशाः) 


( परि एति ) परितो व्याप्तोति ( सूर्य: ) लोकप्रेरकों भास्ऋरः ( पघव ) एवम्‌ 
( परि एमि ) परित: प्राप्नोमि । भन्यत्‌ पूव॑त्रत्‌ ॥ 

-( वाज्छ ) कामयस्व । इच्छु ( मे ) मम ( तन्वम ) शरीरम (पादौ) 
( अचयों ) अ० १।२७। १। अतक्षिणी ( सकूथ्यौ) सक्थिनी जक्के । ई च छ्विव 
चने | पा० 9। १ | ७७ | इति ईकारः (चृषण्यन्त्या)) आ० ४। ५। १। वृषाण- 


( ११८४ ) .. जथव॑र्वेदभाष्ये मरू० ८ [ एप्स ] 
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केश ( कामेन ) छुन्दर कामना से ( माम्‌ ) सुझ को ( शुप्पन्तु ) सुखाये ॥ १॥ 
भावाथ -स््री पुरुष सब अज्जों से ढ़ ष्ट पुष्ट और पुरुषार्थी होकर 
पूरण युवा अवस्था में ग्दस्थ आश्रम में प्रवेश करने की दृच्छा करे ॥ १॥ 
। हा #« . थी 7 | अका 
मर्म त्वा दोषशिश्रिष कृणोमि हृदय॒श्रिषम्‌ । 
यथा मम्त क्रतावसों मर्म चित्तमुपायंसि ॥ २॥ 
मम । त्वा। दोषणि-अिषस्‌ । कणोमि । हृद॒य-थिफस ६8 
यथो । सम । ऋता । झसे: । सम चित्तस्‌। उप-ञ्रायेसि ॥२॥ 
भाषायथ--( त्वा ) तुककी ( मम ) अपने (दोषणिश्रिषम ) भुज्ा पर 
आश्रय वाली और ( हृद्यश्रिषम्‌ ) हृदय में आश्रय वाली ( कृणोमि ) में करता 
हैं । ( यथा ) जिखसे ( मम ) मेरे ( छतो ) कम वा बुद्धि में ( असः ) तू रहे, 
( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) बित्त में ( उपायसि ) तू पहुंचती है ॥२॥ 
भावाथ --पति और पत्नी परस्पर पुरुषाथ ओर प्रीति पूर्वक ग्रहस्थ 
आश्रम को यथावंत्‌ सिद्ध करे! ॥ २॥ 


 यार्सा नाभिरारेहंण हुदि सं वर्नन॑ कृतम्‌ । 
नजर ॥ >> मू' ५ हि 
गावा घृतस्य शाप से वॉनयन्तु ये ॥ ३ ॥ 
यार्सांसू । नाभि: । ख्वा-रेहंणस्‌ । हदि । सम्‌-वन नम्‌ । कतस्‌ । 
॥ ॥ ॥ असल 
गाव: । चुतस्य । सातर: । झमृम्‌ । सस्‌ । वनयन्त | से ॥३॥ 


मिन्द्रम ऐेश्वर्य वन्‍्तम्‌ /लिन्देम पेश य वस्तग आत्म इंज्शनय | केश सम  लददेग इज्छन्त्याः ( केशाः ) ( माम्‌ ) पुरुषम्‌ (ते ) तथ 
( कामेन ) इष्टमनोरथेन ( शुप्यन्तु ) शं,घयन्तु ॥ 

२--( मम ) ( त्था ) त्वाम्‌ ( दोषणिश्रिषम्‌ ) श्रिषु दाहे, भ्रिष आलिडने 
इति लायणः:-किप्‌ | पदन्नोमास० । पा० ६। १। ६३ | इति दोः शब्दस्य दोषन । 
सप्तस्या अल्ुक_। बाद पुरुषाथे आश्विताम्‌ ( कृणोमि ) करोमि (हृद्यभ्रिषम ) 
हृदयाशिताम्‌ ( यथा ) यस्मात्कारणात्‌ अन्यद्‌ व्याख्यांतम | गझर० १।४३४४।२। 
( मम ) (कृतो ) कमंणि बुद्धो वा ( असतः ) त्वं भूया: ( मम ) ( चित्तम ) 
अन्तः करणम्‌ ( डपायसि ) उप+ आड़, +अय गतौ। उपागच्छुसि | आद्रेण 
भ्राप्तोषि ॥ ः क्‍ 


मुृ० ९० [ ९५३]. बष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९९८५ ) 





भाषाथ --( यासाम्‌ ) जिन [ स्त्रियों ] के ( ढृदि ) हृदय में ( नाभिः ) 
स्नेह, ( आरेदरणम्‌ ) प्रशंसा और ( संवननम्‌ ) भक्ति (कृतम्‌ ) की गयी है, 
( घतस्य ) घत की ( मातरः ) बनाने वांली (गावः ) गोये ( असूम्‌ ) उस 
[ पत्नी ] को ( मे ) मेरे लिये ( सस््‌ ) यथावत्‌ ( वनयन्तु ) सेवन करे ॥ ३॥ 

भावाथ--जदां पर पति पत्नी प्रीति पृचक रदते हैं, वहां घ॒त दुग्ध 
आंदि पदार्था की बहुतांयत द्दोती है ॥ ३॥ 


सृत्तम्‌ ॥९०ा 
९-३ ॥ मन्चोक्ता देवता: ॥ द्विपदा विराट छनन्‍दः ॥ 
स्वास्थ्यरक्तोपदेशः--स्वास्थ्य की रक्षा का उपदेश ॥ ५. हम 


पथिव्य श्ोत्रांय वन॒स्पतिभ्यो5रनयेडचिंपतये स्वाह॥९॥ 
पथिव्ये। ओचौय । वनस्पति-भ्य: | खग्नये । अधि-पतये । 
स्वाहा ॥ ९४ क्‍ द 


भाषार्द--( श्रोत्राय ) श्रवण शक्ति के लिये ( पृथिव्ये ) पृथिवी को, 
झोर ( वनस्पतिभ्यः ) सेवा करने वालो के रक्षकों. ब॒त्त आदिकों के लिये 
( अधिपतये ) [ परथिवी के | बड़े रक्षक ( अग्नये ) अप्नि को ( खाहा ) सुन्द्र 
स्तुतिहे॥8॥ क्‍ 

भावार्थ-मन्ु॒ष्य पृथिवी तत्व, ओर उस से अग्नि द्वारा उत्पन्न पदार्थों 
के विवेक से श्रवण शक्ति बढ़ाव॥ १॥ 


नीम मल 2 मन कब काफी नर शक नल दम कक टन जलती ललित 

३-( यासाम्‌ ) आदराथ बहुवचनम्‌। ख्रीणाम्‌ ( नामिः ) बन्धनम्‌ । 
स्नेह: ( आरेहणम ) रिद्द कत्थने-ल्युट्‌ | प्रशंशनम्‌ (हृदि) हृदये ( संवननम ) 
संभक्ति; ( रूृतम्‌ ) निष्पादितम्‌ ( गावः ) घेनवः ( घृतस्य ) आज्यादि पदार्थस्य 
( मातरः ) निर्मात्यः ( अम्तूम्‌ ) पल्लीम्‌ ( सम_) खम्यक्‌ (वानयन्तु) दीर्धश्छा 
न्द्सः | संभजन्ताम्‌ | सेवन्ताम ( मे ) मद्थम ॥ क्‍ 

१--( पृथिव्ये ) भूलोकाय ( श्रोज्ञाय ) भ्रवणद्धिताय ( घनस्पतिभ्यः ) 
आ० १। ३५। ३ | सेवकपालकेश्यो वृक्षादिभ्यः। तेषां हितायेत्यर्थ: ( अग्नये ) 
पृथिवीस्थतेजसे ( अधिपतये ) पृथिव्या रक्तकाय ( स्वाह्य ) झअ०२। १६। १। 
सुवाणी छुन्द्रस्तुतिः ॥ 


( १९८६ 9. ...श्थववदभाष्य स्‌० ९९ [ ९८४ 
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ह ९] 
स्राणाय॑ । झनन्‍्तरिक्षाय । वय:-भूयः। वायव । अधि-पतये। 


स्वाह| ॥ २४ 
ः भाषाये -( प्राणाय ) प्राण के लिये (अन्‍्तरित्ञाय ) अ्रन्तरिक्ष लोक 
को, ओर ( वयोभ्यः ) अन्न आदि पदार्थों के लिये ( अधिपतये ) [ अनन्‍्तरित्त 
के ] बड़े रक्षक ( चायवे ) वायु को ( स्वाहा ) सुन्द्र स्तुति है ॥ २॥ 
भावाथ-मन॒ष्य अन्तरिद्य और वायु से उपकार लेकर प्राण ओर अन्न 
आदि पदार्था को पुष्ठ कर ॥ २॥ 
दिवे चक्षु पे नक्षत्रेम्यः सूयायाचिपतये स्वाहा ॥ ३७ 
दिवे। चक्तुष । नशक्षच्रेस्य:। सूयाय । सधि-पतये। स्वाहा ॥३॥ 
भाषाय--( चक्तुषे ) दृष्टि शक्ति के लिये (दिवे) प्रकाश का, और 
( नक्षत्रेभ्यः ) नक्षत्रों के लिये ( अधिपतये ) [ प्रकाश के ] बड़े रक्तक (सूर्याय) 
सूर्य को ( स्वाद्दा ) खुन्द्र स्तुति है ॥ ३ ॥ 
भावाथ --मजुष्य प्रकाश और सूर्य के आकर्षण आदि गुर्णों को जानकर 


दृष्टि ओर नक्षत्र विद्या प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 
'इति प्रथमा5जचुवाकाः ॥ 


अथ द्वितीयोपनवाकः ॥ 
सूक्तम ॥९१४ । 
९-३ ॥ गजापतिदे वतो ॥ झनुष्टुप्‌ छन्‍दः 0 
गर्भांधाना पदेश:--गर भा धान का उपदेश ॥ 
शुमीम॑श्व॒त्थ आरू'ठुस्तन्न॑ पूं सुबन कतम्‌ । 


२--( पभाणाय ) प्राणहिताय ( अन्तरिक्षाय ) मध्यलेकाय ( वयोभ्य; ) 
आ० २। १० । ३ | अन्नाव्पदार्थेभ्यः ( वायये ) गमनशीलाय पक्‍नाय ( अधि 
पतये ) अन्तरिक्षस्प पालकाय ( स्वाहा ) सुन्द्रस्तुतिः ॥ 

.. दे-( दिवे ) प्रकाशाय ( चक्तुषे ) दर्शनशक्तये ( नद्यारेभ्य; ) नक्षत्र- 
ज्ञानेस्य: ( सूयांय ) अ० १।३।५। ल्रोकप्रेरकाय द्वाकराय ( झ्रधिपतये ) 
प्रकाशस्य मद्दारक्तकाय ॥ 


सृू० ११ | १८४ | पष्ठ काशड्स ॥ द॑ ॥ (१४४७ ) 





तह वे पत्रस्थ बेदनं तत्‌ खो ष्या भरामांस ॥ १५७ 
शमीस । झश्व॒त्यः । झा-रूढः । तच । पुम-सुवनस्‌ । कतस्‌ । 
तत्‌ । वे । पुत्॒स्य । वेदनम्‌ । ततू। रुचौषु । झा। भरामसि ॥२ 
.. भाषार्थ --(अश्वत्य/) बलवानों में ठद्रने बाला पुरुष (शमीम) शान्त 
खभाव स्त्री के प्रति ( आरूढः) आरुढ हो चुकता है, ( तत्र ) उस कांल में 
( पुंखवनम्‌ ) सन्तान का उत्पत्ति कर्म ( कृतम्‌ ) किया जांता है। ( तत्‌ ) वद्द 
कर्म ( वे ) हा ( पुत्रस्य ) कुल शोधक संतान की ( वेदनम्‌ ) प्रांप्ति का कारण 
है, (तत्‌ ) उस कम को (स्व्रीषु ) ख्रियो में (आभरामलि ) हम पहुंचाते 
हैँ ॥१॥ 

भावाथ--ीर्यवान प्रति और शान्‍्त खभाव पत्नी यथा विधि परस्पर 
संयोग करके सनन्‍तान उत्पन्न करे ॥ १ ॥ 

इस सूक्त का विधान पंसवन संस्कार मे श्री द्यानन्द्कत संस्कार व्रिधि 


हे ॥ 


का 


तने 


पसि वे रेते। भवति तत्‌ खियामन पिच्यते । 
तह वे पन्नस्य॒ वेदन तत्‌ प्रजापत्तिसत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प॑ंसि। वे। रेत: । भवति | ततू। स्चियास्‌ । अनु । सिच्यते । 


करे 


तत्‌ । वे । पुचस्य | वेदंनम। ततू। ग्रजा-पतिः। अब्नबीत्‌ ॥र। 





९--( शमीम_) स्वधातुभ्य इन्‌ | ड० ४ । ११८। इति शम डपशमे- हु 
इन्‌ , झीष_। शमी कर्मनाम-निरू० २। १। शान्तखभावां स्वियम्‌( अश्वत्थः ) 
आ० ३।६। १। अश्वेषु बलवत्खु तिष्ठतीति सः। अतिवीरपुरुषः ( आरूढः ) 
अधिगतः ( तत्र ) तस्मिन्‌ काले ( पु सखुवनम्‌ ) भूखूघू० | उ० २ | ८० । इति घूद्ः 
प्रसवे--क्युन्‌ । पुसो रक्तकस्पय खनन्‍्तानस्योत्पादनस्‌ ( कृतम्‌ ) विहितम 
( तत्‌ ) पुसवनम्‌ (पुत्रस्य ) कुलशोधकस्य सन्‍्तानस्य ( वेदनम _) विदुल 
लाभे--ल्युट_। खामकारणम्‌ ( तत ) कम (स्त्रीषु) पत्नीषु ( आभरामसि ) 
शा हरामः | प्रोपयामः ॥ 


( ९१८८ ) .. श्थववेदभेष्ये सू० ११ [ ९८४ ] 


धाम 


हट >कमररीहन 5 अमल पे के । भर्कमरक्‍क ११० ५०४५० ॥।। 


भाषाय--( पुसि ) रक्ता खभाघष पुरुष में (वे) ही ( रेतः ) घीय॑ 
( भवति ) होता है, (तत्‌ ) बद्द घीर्य (स्थियाम_)ख्री में ( अल ) अलुकूल 
विधि से ( सिच्यते ) साँचा जाता है। ( तत्‌ ) वह कर्मा ( वे) ही ( पुत्रस्य ) 
कुल शोधक संतान की ( वेदूनम_) प्राप्ति का कारण है, ( ततू ) बह्दी (प्रजापति) 
प्रजाओं के रक्षक इश्वर ने ( अञवीत्‌ ) बताया है॥ २॥ 


भावाथं--युवा अवस्था में द्वी मलुष्य पूर्ण' बलवान और वीयवबान 
होकर उत्तम बलवान संतान उत्पन्न करे, यह ईश्वर नियम है ॥ २॥ 


प्रजापति रन मतिः सिनीवाल्यचीक्लूपत्‌ । 

ख्षू यम॒न्यत्र दघ॒त्‌ पुमांसमु दधदिह ॥ ३॥ 

पजा-पंतिः । अनु -मतिः । सिनीवाली । अचोक्ष पत्‌ । सचे- 

पं यस्‌। झन्यच्र । दर्धतू। पुमासस । ऊ* इति। दघत्‌ । इह ॥३ 
भाषाथ--( अनुमतिः ) भनुकूल बुद्धिघाली, ( लिनीयाली ) अ्र्षवाली 

( अजापतिः ) प्रजापालक शक्ति परमेश्वर ने ( अचोक्लभ पत्‌ ) यह शक्ति दी है। 


( अन्यत्र ) दूसरे प्रकार में [स्वो का रज अधिक होने में] (स्रेसूयम_) स्त्री जन्म 
संबन्धी क्रिया (द्धत्‌-द्धते) वह [ईश्वर] धारण करता है और ( इह ) इसमें 


२-( 9 सि ) श्र० ३। ६। १। रक्तरखभावे बलवति पुरुषे (थे) 
एव ( रेतः ) अ० २। २८। ५ । वीयेम_ ( भवति ) ( तत्‌ ) रेल; ( स्थियाम ) 
पत््याम_( अज्ञु ) आजुकूल्येन | यथाविधि ( सिच्यते ) सेचन क्रियते ( तत्‌) 
रेतःसेचनम_ ( वे) ( पुत्रस्य ) (वेदनम ) प्राप्तिकारणम_ ( प्रज्ञांपति: ) 
. भज्ञानां पात्कः परमेश्वर; ( अत्रवीत्‌ ) अकथयत्‌ ॥ 


रे प्रजापतिः ) प्रजापालिका शक्ति: परमेश्वर: ( अजुमति; ) अनु- 

कूलबु द्धियुक्ता ( सिनीवाली ) अ० २।२६। २। भ्रन्न धर्जी। अन्नवती ( अचा- 

क्लूपत्‌ ) कृपू सामरथ्यें एयन्ताललुडि चडिः फपम, । श्रमर्थमकरोत्‌ ( सत्रौसूयमः ) 

_राजसूयसूर्य० पा० ३।१। ११४। इति स्त्री+ पूड प्रसवे--क्यप्‌ । खीसूय-अरण 
सम्बन्धे । कन्याजन्मसश्बन्धि कर्मा ( अन्यतञ्र ) अन्यप्रकारे ।. सत्रीरज़ भा धिक्‍ये 

( दूधत्‌ ) दूध धारणे-लडथे लेट « परस्मेपद्‌च छान्द्सम््‌ । ईश्वरो दूधते 


झू० ९९ [ ९८०५]. पषष्ठ काशड्स ॥ ६ ॥ ( ९९६४ ) 





[ पुरुष का चीये अधिक होने पर ] ( ड ) निश्चय करके ( पुमांसम_) बलवान 
संतान को ( दधत्‌ ) वह स्थापित करता है ॥३॥ | 

भावाथ--मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला, अनज्नवान्‌ और प्रजा पालक होकर 

इश्वर नियम से ग्रृहस्थ आश्रम के योग्य होता है और ख््रो का रज्ण अधिक होने 

- पर कन्या ओर पुरुष का वीय अधिक होने पर पुरुष संतान उत्यतन्न दोता है ३१ 


सृत्तम ॥ ९२४ 


| ( 
९-३ ॥ म्रजापतिंद बता ॥ अनुष्टुप्‌ छुन्‍द: 0 
पापनाशनायेपदेश:--पाप नाश करने के लिये डपदेश ॥ 


परि द्यामिव सूर्योडहीनां जनिमागमस्‌ । 
' रात्री जगदिवान्यहु सात्‌ तेनां ते बारे विषम्‌ ॥१॥ 
चरि। व्याम-दव । धूय: । अहों नाम । जनिमस। उसगमम। राज्ों । 
जगत्‌-दव । अन्‍्यत्‌ । हँ सात्‌ । लेन । ते ।बारये । विषम 0९ 


सापषाय--( सूर्य: ) सूर्य (इच ) जैसे (५ याम्‌ ) आकाश को, [बसे द्दी] 
( अहीनाम्‌ ) खर्पो' [ खपे समान दोषों ] के ( ज़निम ) जन्म को ( परि ) सब 
ओर से ( अगमम्‌ ) मेने ज्ञान लिया है। ( राजी इब ) जैसे राजी ( हसात्‌ ) 
सूर्य से ( अन्यत्‌ ) अन्य ( जगत्‌ ) जगत्‌ का [ ढक लेती है ], (लेन ) उसी 
प्रकार से ही [ हे मज्ुष्य ] ( ते ) तेरे ( विषम्‌ ) घिष को ( वारये ) में हटाता 
छू ॥ १॥ " 


भावाथ --येगो मुष्य दोषों के कारणों को ऐसे ज्ञान लेता है जैसे 
खू्य आकाशस्थ पदार्थोा' को, ओर जैसे राज्ञी में सब पदार्थ सूर्य को छोड़ ऋर 
अदृष्ट हो जाते हैं बसे ही उल योगी के पाप नष्ट हो जाते हैं. 
ज्ञान से सूर्य समान प्रकाशमान दोजाता है ॥ १॥ 
... स्थापयति ( पुर्मांसलम_) पुरुषलन्तानम_ (3) अवश्यप्त द्ध 
अप आर पल ॥ बा के हल 
वििकन १--( परि ) परितः (द्याम ) अन्तरिक्षम (इच ) यथा ( सूयः ) 
भास्करः ( झद्योनाम्‌ ) आ० 2।४। ४। आइननशीलानां सर्पाणं दोषाणा था 
( ज्निम ) अ० १।८। ४। जन्म ( झगमम्‌ ) गतवान्‌ श्ञांतवानस्मि ( राज्री ) 
निशा ( जगत्‌ ) प्राशिज्ञातम्‌ ( इब ) यथा ( अन्यत्‌ ) इतरत्‌ ( हँसात्‌ ) बृत- 
क्‍ वद््‌० | उ० ३। ६२। इति इन हिलागत्यो;--ख । हंसास:, अश्च।:--निधच ० ?। 
१४। हंला हल्तेन्ल न्त्यध्चानम-निरू० ७। १३ । हंसाः खूर्यरश्मय:-निरू० १४। 
' ९६ । गमनशोौलात्‌ खूयांत्‌ ( तेन ) प्रसिद्धप्रकारेण ( ते ) तब । आत्मन: (बारे) 
निवास्यामि ( विषम्‌ ) विषरूपं पापम्‌ ॥ छ 


हैं, , ओर बह पूण 








पआल: पर यअकान कम्प का र "75:22, : प््घ्क 


( १९२०० ) अथववेदभाष्ये स्‌० ९२ [ ९८५] 








यद ब्रह्मभियंदूषिक्रियंद दे बैविंदितं परा । यद्‌॒भतं 
भव्यमासन्वत्‌ तेना ते वारमे विषम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्‌ । ब्रह्म-लि: । यत्‌ । ऋषि-भि: । यत्‌ । दे व: । विदितस्‌ । 
पुरा । यत्‌। भतम्‌। सव्यम्‌ । आसन-वत्‌ । तेन । ते । 
वारये । विषम ॥२७४ 

भाषाथ --( यत्‌ ) जो [शान] ( ब्रह्मसिः ) वेद्‌ जानने वाले, ब्रह्मणो करके 
( यत्‌ ) जो ( ऋषिभधिः ) सनन्‍्मागंदर्शक ऋषियों करके ओर (यत्‌ ) ज्ञो ( देथेः ) 
व्यवहार कुशल मद्दात्माओं करके ( पुरा ) पूर्व काल में (विद्तिम्‌ ) जाना गया 
है। और ( यत्‌ ) जो ( भूतम्‌ ) भूत काल में और ( सव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ काल में 
( आसन्‍्वत्‌ ) व्याप्ति घाला है, ( तेन) उसी से [हे जीव ! ] (ते) तेरे 
( विषस्‌ ) विष को ( बारये ) में हटाता हू ॥२॥ 

भावाथ--मलुष्य पूचज महात्माओं | के समान पूण ज्ञान प्राप्त कर 

अपने दोषों को नाश करके सुखी होवे ॥ २॥ 
. मध्वां एज्ले नद्य १: पर्वेता गिरयो म्घ । 
मध परुष्णी शीपाला शमास्रे श्रंस्त शं हुदे ॥ ३ ॥ 
सध्व । पच्चे । नदय : | पवता: | गिरय: । मध । सच । 
परुष्णो । शोपौला । शम । झास्तें । अस्त । शस । हुदे ॥३॥ 


भाषाय --( मध्या ) अ्रम्मत से [ तुक को ] ( पृथ्चे ) में संयुक्त करता 
हूं। ( नद्य; ) नदियां, ( पर्वताः ) पर्वत ओर (गिरयः ) छोटे पहाड़ ( मधु ) 


२--( यत्‌ ) ज्ञानम्‌ ( अह्यभिः ) वेदशेब्राक्मणेी: ( ऋषिसि:) झ० २। 
&६। १। सन्मागंदर्शकेः ( देवे: ) व्यवद्दारकुशलेः ( विदितम्‌ ) परिन्ञातम्‌ 
( पुरा ) पूवेकाले ( भूतम्‌ ) अतीतकाले भवमस्‌ ( भव्यम ) भविष्यत्कालीनम 
( आसनन्‍्वत्‌ ) कनिन्‌ युत्रुषितक्ति० | उ० १। १५६। इति आस ठपवेशने--- 
कनिन्‌ , मत्‌ प्‌ च। व्याप्तिमत्‌। अन्यद््‌ गतम्‌। स०२॥ 

 हे--( मध्चो ) अस्ुतेन ( पृछचे ) पृची सम्पर्क संयोजयामि त्वाम्‌ 
( नद्यः ) ( पर्वत) (गिरयः ) कषद्वशैल्ञाः ( मघु ) अमख्॒तम्‌ (परुष्णी ) अर्ति- 


सु० ९३ | ९८६] पष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( १२०१ ) 


अलननी किन, के बननननाशभिनाननन. 





अन्न बस्लतनननननननन न नननन. िनिनतक व कमल, 





अम्रत [ दोव ]। ( परुष्णी ) पालन सामरथ्य वाली, ( शीपात्ना ) निद्रा लाने 
वाली ओषधि (मु ) अ्रस्तत [ होवे ), ( आसने ) तेरे मुख के लिये ( शम्‌ ) 
शांति ओर ( ह॒दे ) हृदय के लिये ( शम्‌ ) शान्ति ( अश्रस्तु ) होवे ॥ ३॥ 

सावाथ --मलुष्य सब पदार्थों खे विवेक पूर्वक उपकार ल्लेकर आनन्द 
भोग ॥ ३ ॥ क्‍ 


सृक्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 
९-३ ॥ सृत्युदेवता ॥ अनुष्टुप छन्‍दः ॥ 
सृत्युप्रबलत्त्वोपरेशः ॥ सत्यु की प्रबल्षता का उपदेश ॥ 
नमो देवव्ेम्यो नमा राजवधेमभ्य: । 
अथो ये विश्यानां वधास्तेम्यों म॒त्यो नमा$स्तु ते ॥९॥ 
नम: । दे व-वर्धेश्यं: ५ नम: । राज-वर्घेभ्यं: । अयथो दरति । ये । 
विश्यौनास्‌ | वधा: । तेभ्य: । मृत्यो,दर्ति । नम: । सरूत । ते ॥९॥ 


भाषाथे--( देववधेम्यः ) ब्राह्मणों फे शस्त्रो फो ( नमः ) नमस्कार ओर 
( राजवधेभ्यः ) क्ज्ियाँ के शस्त्रों को ( नमः ) नमस्कार है। ( अथो ) और 
भी ( ये) जो ( विश्यानाम ) बैश्यों के (चधाः ) शस्त्र है ( तेभ्यः ) उनको, 
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पवषि०। उ०२। ११७ | इति प॒ पालनपूरणयो:--डसि | लोमाद्पामादि० 
पा० ५। २। १०० । इति परुष--न मत्वर्थ। गोरादित्वाद छीष्‌॥। परुष्णी पर्च 
चती भाखती कुटिलगामिनी--निरू० &। २६। परुष्णीम्‌ पालिकां नीतिम--- 
दयानन्द भाष्ये ऋ० ७। १८। &। पालनवती ( शीपांला ) शीडगे घुकूल्क्‌ू०। 
उ० ४। दे८। इति शीद्धू शयने--वाज्न्‌, ख च कित्‌ वस्य पः, टांप्‌। शेते 
अनया | खुखदायिका यवाद्योषधिः ( शम्‌ ) शान्ति: ( आसने ) पद्दनोमास० | 
पा० ६। ११६३ | इति आस्यस्य आसन्‌। आस्याय मुखाय ( अस्तु ) ( ह॒दे ) 
हृद्याय ॥ 
१--( नमः ) नमस्कारः । सत्कोरः ( देवव्धेभ्यः ) ब्राह्मणानां विद्यारूप- 
शस्त्रे भ्यः ( रांजवधेभ्यः ) च्त्रियाणां हननसाधनेभ्यः शस्जेमभ्यः ( अथो ) श्रषि 
च (ये) ( विश्यानाम्‌ ) विश प्रवेशने--फ्यपू | वेश्यानाम्‌ ( चधा; ) घनरूपायु- 





के 


( ९२०२). अथर्ववेदभाष्ये .-. सू० ९३ [ ९८६ | 


मनन निशिशिलिनिलि दीकलमिनदकीललीकी वी लक नल अब मा ााााााा७७॥७७७७७७॥७/७॥/॥/॥७॥७॥७॥७७७॥७॥॥॥/॥॥एश"स्‍"स्‍शशणणआत 


और (सूुत्यो ) हे खत्यु! (ते) तुझ को (नमः) नमसरुकार (अस्तु) 
होवे ॥१॥ 





/अ+क्रनमकभमंबमका) कल पा १०३०% ६क ह/धकमा-न कल कतनपा का पमाए प/भा#ा हा 4०५03); ३३ चर, सर फेक अप #॥8१७ ४६ +६३३०+५+ ०-०० पता 5" हर “८२२ ३/०4३५३३/क ० ++५ १७॥॥ ७७०३९ 


भावाथ --विद्याबली, पराक्रमबली और धनबल्नी भी मृत्यु के वश दें । 
इस से सब धर्माचरण करते रहें ॥ १॥ 


है शा [। है है 

नमस्ते झधिवाक्राय परावाकाय ते नम: । 
बम. मे जे ९ ञ्ै | न || 
सुमत्ये म त्थे। ते नमा दुम थे त॑ छुद नम: ॥ २ ॥ 

॥ ४ | । ॥ «8 
नम:। ते ।झधि-वाकाय । पुरा-वाकाय। ते । नमः | ससत्य । 
भृत्यों इति। ते । नम: । दुः-मत्ये । ते । इृदस | नस: ॥२ 

भाषाथ --( ते ) तेरे (अधिवाकाय ) अजुश्रद वचन को ( नमः ) 
नमस्कार ओर (ते ) तेरे ( परावाक्राय ) पराजय वचन को ( नमः ) नमस्कार 
हे। ( ख॒त्यो ) दे सत्यु ! ( ते ) तेरी ( खुमत्ये ) छुमति को ( नमः नमस्कार है 
ओर (ते ) तेरी ( दुर्मत्ये ) हुमंति को ( इदम ) यद ( नमः) नमस्कार है ॥रा। 


भावाथ - अलुग्रहकारी, पराजयकारी, सुमति वाले ओर दुर्मति वाले 
सब ही अझत्यु वश दे । मनुष्यों को खदा धर्मात्मा रहना चाहिय ॥ २॥ 


| +क.. 
नमस्ते यातृधानभ्ये] नमस्ते भेषजेम्य : । 
है हा ९ ० णे्‌ + [| कट है 
नमस्ते मृत्योा| मूलम्ये। ब्राह्म णेम्य हदें नमः ॥ ३ ॥ 
है विश ६3 भर 
नस: । ते । यात-घा्नेभ्य: । नम: । ते । से पजेश्य: । लसेः । 
च ; प्ि छा 
ते । सत्यो दति । मूलस्यः । ब्राह्मणेस्य: । दुदम्‌ । नस: ॥३॥ 


भाषायथ --( ते ) तेरे ( यातुधानेम्यः ) पीड़ाप्रद रोगों को ( नमः ) नम- 








>> मम पनतन>सन न“ नप भल> ८4० पल 
घानि ( तेभ्यः ) वधेभ्यः ( खत्यो ) अ० १।३०। ३। हे मरण ( अस्त ) (ले) 
लुभ्यम ॥ 

बे नमः ) सत्कारः ( ते ) तव ( अधिवाकाय ) वच परिभापरणो--- 
घज्‌ , कुत्मस्‌ू । अद्ुश्रहवचनाथ ( परावाकाय ) पराशभववचनाय ( खुमत्ये ) 
शभानाये बुद्ध ( सतद्यो ) हे मरण | ( दुर्मत्ये ) कठोराये बुद्धथों ( इद्स्‌ ) 
क्रियमाणम | श द क्‍ 


बै-( नमः) नमस्कारः (ते ) तब ( यातुधानेभ्पः ) श्र० १॥७। १॥ 


सू० १४ | ९८७] चष्ठे काण्ड्स 0६ 0... (१३५७३ ) 


स्कार और (ते) तेरे ( भेषजेभ्यः ) खुख देने वाले वैद्यों का (नमः ) नम- 
 स्कार है । (छत्यो ) हे सत्यु ! (ते) तेरे ( मूलेभ्यः) कारणों को ( नमः) 
नमस्कार और ( ब्राह्मणेभ्यः ) वेदवेत्ता विद्वानों को (दम ) यह (नमः ) 
_ ज्षमस्कार है॥ ३॥ 


भावाथं--रोगी ओर वेद्य झत्यु के वश हैं, तो भी मनुष्य रोगों का 
निदान जानकर पुरुषार्थ करते रहें ॥ ३ ॥ 


सृत्तस ॥ ९४ 0 
१-३ ॥ वद्यों देवता ॥ अनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
.... रोगनाशायोपदेशः ॥ रोग के नाश का उपदेश ॥ 
सस्थिखूं सं पंरुखं समास्थितं हृद्याम॒यम्‌ । 
ब॒लासं सर्वे नाशयाडे ष्ठा यश्च पर्वेंस ॥ १॥ 
झसस्थि-ज्लं सस्‌ । परुः-स्त्रं सम  झ्ा-स्थितस | हृदय-झ्रामयस । 


बलासस्‌ । सवस्‌ । नाशय । खड़े "र्थाः। यः । च। पव-सु ॥९॥ 


भाषाथ --] हे वेद्य !] ( अ्रस्थिस्नंसम ) हड्डियां गला देने पाले 
(परुस्॑ं सम्‌ ) जोड़ो के ढीला कर देने वाले (आस्थितम्‌ ) स्थिर (हृद्यामयम्‌ ) 
हृदय रोग, अर्थात्‌ ( सवेम्‌ ) सब ( बलासम्‌ ) बल्ल गिरा देने वाले क्षय 
रोग [ खाली, कफ़ आदि ] को ( नाशय ) नाश करदे, (यः) जो ( अज्लेष्ठाः ) 
अक्ल अह में बेठा हुआ ( व) और ( पर्व॑सु ) खब जोड़ों में है ॥ १॥ 


भोवाथ --जैसे वेद्य ओषधि द्वारा रोगों का नाश करता है, वैसे दी 
मनुष्य विद्या द्वारा अविद्या का नाश करे ॥ १॥ 


पीडा प्रदेभ्यो रोगेभ्यः ( भेषजेम्यः) आ० १५। ४७। ७। भेष॑ भर्य जयतीति। 

भेषज खुखनाम--निघ० ३। ६। खुखकरेभ्यों वेद्येभ्यः ( झुत्यों ) ( सूलेभ्यः ) 
सूल प्रतिष्ठायामू--क | घूल॑ माचनाद्ा मोषणाद्दा माहनाद्वा-निरू० ६ | ३ 
कारणेम्यः । निदानेभ्यः । ( ब्राह्मणेभ्यः ) वेद्विदृभ्यः ( इदम्‌ )॥ 

९--( अस्थिस्रंसम ) स्ंसु पतने--पचाद्यय । अस्थ्नां स्ंंसः स्॑ंसनं 
पतन थस्मास्‌ तं रोगम्‌ ( परुस्ंसस्‌ ) परुषां पर्चेणां शरीरसन्धीनां पतन 
यस्मात्‌ तम्‌ ( आस्थितम्‌ ) समनन्‍तादु व्याप्य स्थितम्‌ ( हृदयामयम्‌ ) हृद्रोगम 
( बलासम्‌ ) आअ० ४ । $&। ८ । बलस्य अखितार कासकफांदिक्षयरोगम्‌ 
( सवम्‌ ) निःशेषम्‌ ( नाशय ) उन्सूलय ( अक्लेष्ठाः ) अ््ल +ष्ठा-विच्‌ | हरूत- 
पादायक्लेषु स्थित; ( यः ) ( बत्नास; ) ( च ) ( पव॑खु ) शरीरसन्धिषु चतंते ॥ 





( ९२०४ ) 2 अथवेवेदभाष्ये द सु्‌० १४ [ १८७ | 
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आफ 3० शिनिक प्र कः « ! पर 
निर्ब लासे बलासिन': क्षिणोमि सुष्क्रं सथा । 
+ है | त 

छितवमरुष बन्धनं मूलमुवाजां इंब ॥२॥ 
नि: । बलासस्‌ । बलासिन:-। सझ्षिणोमि । मष्क्रस्‌ू । यथा। 
छिनझि । श्स्य । बन्धनस्‌ । मूलस्‌ । उर्वार्वा:-इंव ॥ २७ 

भाषार्थ--( बलासिनः ) क्षय रोग वाल्ले से ( बलासम्‌ ) बल घटाने 
वाले ज्ञय रोग को ( निः क्षिणोमि ) उप्नाड़ कर नाश करता हूं ( यथा ) जेसे 
( मुप्करम्‌ ) कतरन को। ( अस्य ) इख रोग के ( बन्धनम्‌ ) बन्धन को 
( छिनझि ) काटे डालता हूं, ( इब ) जैसे ( उवार्वा:) ककड़ी की ( सूलम ) 
जड़ को ॥ २॥ कर 

भावाथ--मैसे सद्देध रोग का कारण समभ कर शीघ्र विकित्सा करता 
है, वैसे ही विद्वान अपने दोषों को समझ कर हटांवे ॥ २॥ 


निर्बेलासे तः प्र पंताश गः शिशुकेा यथा 

अथो इट इब हायनेएपंद्राह्य॒वी रहा ॥ ३ 

नि: ।बलास । इतः | म।पत। झाशं गः । शिशकः। यथा 
छायो दति । इटः-इव । हायनः । ख्प॑ । द्राहि। सवीर-हा ॥३ 


भाषाय--( बलास ) हे बल थटाने वाले क्षय रोग ! ( इृतः ) यहां से 
( निः-निष्क्रम्य ) निकल कर ( श्रपत ) चला जा, ( यथा ) जैसे ( आशुगः ) 


२--( नि; ) निःलाय. ( बलासम्‌ ) म० १ + बलनाशक छ्षयादि रागम्‌ 
( बल। सिनः ) च्यरोगरणः पुरुषात्‌ ( क्षिणोमि ) नाशयामि ( मुष्करम्‌ ) पुषः 
कित्‌। उ०४।४। इति झुष छेदने--करन | छिन्नमागम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण 
( छितकि ) विश्लेषषामि ( अस्य ) रोगस्य ( बन्धनम्‌ ) पीडनम ( सूलम ) 
( उवावीः ) उर+आर्बा: | णसित्‌ कशिपद्यते; । उ० १५। ०५ | इति ऋ गतौ- 
ऊ प्रत्ययः | उद विध्वीणम ऋच्छुतीति उ्ारू: तस्या; कक ख्था: ( इच ) यथा ॥ 

३--( निः ) निष्क्रम्य ( बलास ) हे बलनाशक ज्यरोग (इतः) अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ ( प्र) प्रकषे थ ( पत ) दूर' गच्छ (आशुगः ) आशु+गमे-खच , 


हि सू० १४ [ ९८८ ] षष्ठ कारड्स ॥ ६॥.. (९२०४ ) 


शीघ्रगामी ( शिशुकः ) छोटा बछुड़ा । ( अथो ) और भी ( अधीरहा ) बीरों का 
न नाश करने बाला तू ( अप अपेत्य ) हटकर (द्वाहे ) भाग ज्ञा, (इब ) 
जैसे (हायनः ) प्रत्ति वर्ष होने वाला ( इटः ) घास ॥ ३॥ द 
भावाथ --मनुष्यां को रोग और अज्ञान नाश करने में शीघ्रता करनी 
चाहिये, ज्ञिससे वीरों को सदा जय रहे ॥ ३ ॥ 
सक्तम ॥ ९५ ॥ 
१-३ ॥ प्रजांपतिदेवता ॥ शअनष्टप छनन्‍द:ः ॥ 
उत्तमगुणप्राप्त्युपदेश:--उत्तम गुणां की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
उत्तमा अस्येषेघीनां तव॑ वक्षा उपस्तया: । 
उप स्तिरस्तु से।३ स्माऋ ये अस्माँ अभिदासत्ति ॥९॥ 
उत्‌-तमः । असि । ओषधीनासू । तव॑ । वक्षा: । उप-स्तयं: । 
उप-सर्ति: । झस्तु । सः । झस्माकंसू । यः । स्स्मान्‌ । अभि- 
दासति ॥ ९४ छ् 
भाषाथ -न हे परमेश्वर ! ] ( झोषधीनाम ) खब तापनाशक ओषधियों 
में तू ( उत्तमः ) उत्तम ( अखि ) है, ( वक्ता) खब स्वीकार करने योग्य गुण 
( तव ) तेरे ( उपस्तयः ) उपासक [ अधीन ] हैं । ( सः ) वह पुरुष ( अस्मा- 
कम्‌ ) हमारे ( उपस्तिः ) अधीन ( अस्तु ) होवे, (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमें 
( अभिदासति ) खतावे ॥ १॥ 
भावाथ--सब शक्तिमान्‌ परमेश्वर की भक्ति पूर्वक मलुष्य पुरुष.थ 
करके अपने विशद्यों को मिटावे ॥ १॥ 
स च डित्‌। आशुगामी ( शिशुकः ) सच डित्‌। आशुगामी ( शिश्ुकः ) वत्सतरः ( यथा ) ( अथोी ) अधि च (६) 
हूट गतौ--क । घालः (इंच ) यथा (हायनः ) दायन-अश' आश्यच । प्रति- 


वष सवः ( अप ) अ्रपत्य ( द्वाहि ) द्वा कुत्सायां गतौ। पत्ायस्व ( अवीरद्दा ) 
वीराणाम्‌ अहन्ता त्वस्‌ ॥ 

१--( उत्तमः ) सर्वोत्कृष्ट:ः (अखि ) ( ओषधीनाम ) आ० १। ३० 
३। तापनाश काना पद्ाथानाम्‌ ( तव ) ( वृक्षाः ) वृक्ष वरणे--क | वरणीया 
श्रेष्ठा गुणा: ( उपस्तयः ) अ० ३। ५। ६ | उपासकाः । वशीभूता; (डपसर्तिः ) 
उपासकः ( अस्तु ) ( खः ) शत्र : ( अस्माकम्‌ ) (यः) ( अस्मान्‌ ) धामि कान 
( अभिदासति ) अ० ४। १६ | ५। अभितो दिनसरि्ति ॥ 


कक 


.. ( १२५६ ) खथववेदभाष्ये सू० ९५ [ (८८ ] 


।॥४4#8६ ६8उपत 4/५/ह धर //% ७७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७॥/॥//श/॥७एएशएशशणाणााा न 





4॥ 


है 84% ४ ए अल आकर जज थ हल 
सर्बन्धश्चासंबन्घुश्च ये असमाँ अभिदासंति । 
+ धह बा ० है क्‍ 
तेषां सा वक्षाणामिवाह भुयासमुत्तमः ॥ २४ 
स-बंन्धुः । च । असबन्धु:। च। यः । अस्मान्‌! सशि-दासति । 
ि ह "तमसः 
तेष।स्‌ । सा। वृक्षाणास्‌-इव | झहस्‌ । भूयासम्‌। उत्‌-तमः ॥२७ 


सापाय--( यः ) जो शत्र सम्रह ( सबन्धुः ) बन्घुओं सद्दित (चच) 
ओर ( असबन्धु: ) बिना बन्धुओं के होकर ( अस्मान ) हमें ( अभिदालति ) 
सतावे। ( वृत्ताणाम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थों में (सा इव ) लद्मी के समान, ( अहम ) 
में ( तेषाम्‌ ) उनके बीच ( उत्तमः ) उत्तम ( भूयासम्‌ ) दो जाऊ' ॥ २॥ 
भावाथ --मलुष्य अपने सब प्रकार की उल्नकने' हटाकर विद्या छुवंण 
आदि उत्तम पदाथ प्राप्त करे ॥ २॥ 
०. | 0 कय,. . »ी 
यथा सेम्‌ झओ।पषधोनामुत्त मे ह॒विषो कतः । 
त॒लाशा वक्षाणांमिवाहं भू यासमुत्त मः ॥ ३॥ 
यथा। सेम॑: । शओषघोनास्‌। उत्‌-तसः । हविषेस । कतः । 
5] की 
तलाश । वृक्षाणाम्‌-दव । झहस्‌ । भयासम्‌ । उत-तुम|॥ ३ ॥ 
भाषायथ--( यथा ) जैसे ( सोम: ) अमृत [,अ्रक्षन वा सोम लता ] 
( ओषधीनाम्‌ ) तापनाशक ओषधियों और ( हृविषाम्‌ ) झाह्य पदार्थों में 
( उत्तमः ) उत्तम ( कृत; ) बनाया गया है । और ( वृत्ताणाम्‌ इच ) जेसे उत्तम | 
ाणजज---+-+--.....  |/|/||॥_ै॥“_ 
बता सबन्धुः ) बन्धुभिः सहितः (चच) समुच्च्रये ( असबन्धुः ) 
समानवन्धुरहितः ( यः ) शत्र्‌ लसूहः ( अस्मान्‌ ) धामि कान ( अभिदासति ) 
. अ० ४। १६ । ४५। अमितो हिनस्ति ( तेषाम्‌ ) शत्रु णाम्‌ (स्व) स्थति दारि- 
प्यम । थो अन्तकम णि ड, टापू। ल्द्धमीः ( इच्ताणाम्‌ ) वरणीयानां पदार्थानाम 
(इंच ) यथा ( अदम्‌ ) ( भूयासम्‌ ) ( उत्तमः ) श्रेष्ठ; ॥ 
रै( यथा ) येन प्रकारेण ( सामः ) अखतमन्न सेामत्नता वा ( ओपधी- 
नाम ) तापनाशकपदार्थानाम्‌ ( उत्तम: ) श्रेष्ठ: ( दविषाम ) 


द । ग्रह्यवस्तूनाम 
( कृत: ) निमि तः ( तत्नाशा ) तल्नमाध॑! 


रम्‌ अश्चुते | तक्ष+अशू ध्याप्ती--अच, 


स्‌० ९६ [ ९८० ]. षष्ठ काण्डस्‌॥ ६ 0७ ( ९३२०५ ) 





पदार्थो' में (तल्लाशा ) श्राश्रय प्राप्त करने वाली लक्ष्मी है, [ बेसे हो | ( अदम_ ) 
में ( उत्तम: ) उत्तम ( भूयालम_) हो जाऊ' ॥ ३॥ 


भावाथ-मनुष्य अन्न, सुबर्ण' आदि पदार्थ प्राप्त करके उत्तम होवे ॥शे॥ 
सत्तस्‌ ॥ ९६ 0 

१-४ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ ९,४ गायचो; २ अनुष्ट्प्‌; ३ उष्णिक्‌ ॥ 

ब्रह्मगुणापदेशः ॥ ब्रह्म के झुणां का उपदेश ॥ 
आबं॑यो अनांबयो रसरुत उग्र ओबये । 
आ ते करम्भम॑द्यसि ॥ १ 0 
आबयो दइति । झ्नाबयों 'इति। रसः | ते । उग्र: । झाबयो 
इति । आ। ते । करम्मस्‌ | झपझसि ॥ ९४ 

भाषाण--( आबयो ) हे चारो ओर गति वाले ! ( अनाबयो ) हे बिना 
गति वाले ! (आबयो) हे चारो ओर कान्ति वाले इंश्वर ! (ते) तेरा (रसखः) रख 


[ आनन्द ] ( उग्रः ) नित्य सस्बन्ध वात्ां है ।हम (ते) तेरे ( करस्मम्‌ ) 
सत्त, [ अन्न ] (आ ) भल्रे प्रकार ( अञ्सि ) खाते हैं ॥ १॥ 


भावाथ --मनुष्य परमेश्वर में भ्रद्धा पूच क अन्न आदि पदार्थ भ्राप्त 
करके भोगे ॥ १॥ 





टापू । आधांरव्यापयित्री लक्मीः (व॒क्ताणाम्‌) वरणीयानां मध्ये ( अहम ) 
( भूयासम्‌ ) ( उत्तमः ) ॥ 

९--( आबयो ) भृस्शी डः० | उ० १।७। इति श्राहू + वी गतिदयां घ्ि- 
प्रजनकान्व्यसनखाद्नेषु--उ । वस्य बः | हे समन्‍ताद गतिशील ( अनाबये। ) 
ची--ड | हे गतिशुन्य ( रसः ) आनन्द्‌ः ( ते ) तव (उम्र: ) ऋजेच्द्राग्र० | उ० 
२। २८ । इति डउच समवाये--रन्‌ । समवेतः । नित्यसम्बद्ध: ( आबयो ) हे 
समन्‍तात्‌ प्रकाशमान ( आ ) सम्यक, (ते) तव (करम्भम्‌ ) अ० ७ ४।२। 
सक्तून्‌ | अन्नम्‌ ( अझ्मसि ) अझः | खादामः॥ 
| है 


( एश्व्व ) झअथवधेदभाष्ये सू० ९६ [ ९८८ |] 
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#ा 90 ७ | 
विहह्टो नाम' ते पिता मदावंती नाम ते माता । 
द् हि ह 
स॒ हिन त्वर्मसि यरत्वमात्मानमाबंयः ॥ २॥ 
वि-हहूल: । नाम । ते । पिता। सद-व॑ती । नाम । ते । साता। 
सः। हिनू । त्वस। झसि। यः । त्वस्‌। ख्ात्मानस्‌ । ग्रावयः ॥२॥ 
भाषाथ--[ हे परमेश्वर ! ] (ते) तेरा ( पिता ) पालन करने वाला गुण 
( विहह्ृनः ) विशेष कपाने बाला [ आश्चर्यजनक ] ( नाम ) प्रसिद्ध है, और 
(ते ) तेरी ( माता ) निर्माण शक्ति ( मदवती ) हप॑ युक्त ( नाम) प्रसिद्ध है 
( सः ) वह ( हिन”?हि ) दी (त्वम्‌) तू ( असि ) है, (यः) जिस ( त्वम ) 
तू ने ( आत्मानम्‌ ) हमारे आत्मा की ( आधयः ) रक्षा की है ॥ २॥। 


भावाय--मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान रह कर सदा आत्म- 
गच्ता कर || २॥ 
् की को । | । 
तोविलिके।5वेलयावायमैलब ए लयीत्‌ । 
है [| बा ? आम 
बभुश्च बस करण श्चापेहि निरांल ॥ ३ ॥ 
तौबिलिके । अद॑ ।ई लय। झब। अयम्‌। से लबः । से लयीत । 
है 
बच्चु। च्‌ । बधु-कण: । च्‌ । अप ।>इुहि नि: । खाल ॥१॥ 
भाषाथ--( तौविलिके ) वृद्धि से जीतने चाले व्यचद्दार में [ हमें ] 
( अब ) अवश्य ( ईलय-इरय ) आगे बढ़ा। ( अयम्‌ ) इस ( ऐल्लब: ) पृथवी 
पत्ता... 
२-६ विदक्लः) वि+ छल चलने--अचू । छान्‍्द्स रूपम्‌। विशेष- 
कम्पकः ( नाम ) प्रसिद्धों (ते) तब ( पिता ) पाल्को गुणः ( मदांवती ) 
सांहितिको दीर्घ:। हर्षषती ( माता ) ,झआ० ५ | ५। १। निर्माणशक्ति: ( सनम ) 
प्रसिद्ध: ( हिन ) नकारश्छान्द्सः । दि। खलु ( त्वम्‌ ) ( अखि ) (यः ) 


( आत्मानम्‌ ) आत्मवत्लम्‌ ( आवयः ) अच रक्षणे--लडः , चुरादित्वं छान्द्सम्‌। 
आवचः | रक्तितवानसि | ह 





शइे-( तौविल्के ) गुपादिभ्यः कित्‌। उ० १ | ५४६। इति तु गति 
इंद्धेहिसाखु--इलच्‌ । तेन दीव्यतिखनतिजयतिजितय । पा० ४ । ७। २। इति 


सू० ९६ | ९८८] बष्ठ काणडस ॥ ६ 0 ( १२०८ ) 


के पदार्थों में व्यापक तू ने [ ऋषियों को ] ( अब ) अवश्य (ऐलयी त्‌+- ०-यी:) 
आगे बढ़ाया है। ( आज्न ) हे समर्थ परमेश्वर ! ( बच्च : ) पोषण करने वाला 
(च च) ओर (बश्न कण ३ ) पोषक मलुष्यों का पतवार रूप तू ( नि; ) नित्य 
( अभ्रप ) आनन्द से ( इहि ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

भावाथ --मलुष्य पूर्व ऋषियों के समान परमेश्वर का सहारा लेकर 
सदा वृद्धि कश॥ ३ | ' 


अलुघालासि पूजा सिलाजजालास्यत्तरा । 
नोलागलसाला ॥ 9 ॥ 

झलसाला । झि । पूवा । सिलाझाला । झसि । उत्तरा । 
नोलागलसाला ॥ ४ ४ 


भाषाथ --] हे परमेश्वर ! ] तू ( अलसखाला ) आलसियों को सेकने 
दाली ( पूर्वा ) प्रधान शक्ति ( असि ) है, और तू ( सिलाज्ञाला ) कण करण 


उ2००५०४७ ० .२७७०८७००० आला, 


जयत्यथ ठक्‌ , अजादित्वाट टाप | सुविल्लेन चूट्ध्या जयशीले व्यवहारे (अव) अचब- 
श्यम्‌ (ईलय) ईर स्षेपे, रस्य लः।अस्प्रान्‌ प्रेरय (अब) निश्चयेन (अयम) सर्व- 
ब्यापकः (पऐलबः) इला पृथिची--निघ० १। १ । इलां-अण +चबा गतिगन्धनयो:-- 
के । इलायाः पूथिव्या इमे पदार्थास्तान्‌ वाति गच्छुति स परमेश्वरः ( ऐलयीत्‌ ) 
इल प्रेरणे-णित्रि लुझ , मध्यमपुरुषस्य प्रथमः । नोनयतिध्चनयत्येलयत्यद' य- 
तिभ्यः। पा०३।१।५१ | इति उल्लेश्चडगे निषेधः | ऐलयीः । त्वं प्रेरितवानसि 
ऋषोन्‌ (बश्नः ) कुप्र श्च । उ० १। २२। हति सलय-कु | पोषकः (च च ) 
समुच्चये ( बच्च कर्ण: ) कचुज० | ड० ३। १०। क वि्ञेपे-न । बश्न,णां पोषकाणां 
करा: अरित्रमिव पारकः (हझप ) आननदे ( इहि,) गच्छ ( निः ) निश्चयेन 
( आंल ) अल भूषणपर्याप्तिशक्तिघारणेषु-घतञ्ञ । हे शक्त, खमर्थ.॥ 





४-(अलखाला) अलस -- अला । न लसतीति, लस दौप्तो-अच + अल 
_ घारणे--अच्‌ , टापू । अलसखान्‌ क्रियांमन्‍दान्‌ वारयतिशसा ( अखि ) ( पूर्वा.) 
प्रधाना शक्ति: (सिल्ाआला) षिज्न कशश आदाने--क । पतिचरिडभ्यामालञ । 
उ० १। ११७ । इति खिल +अञज्जू व्यक्तिश्नक्षणकान्तिगतिघु--आलज्‌। सित्लान 
. फैणान्‌ कणान्‌ अनक्ति प्रकटयतीति खरा ( उत्तरा ) उत्कृष्टतरा शक्ति ( नीला- 
गललाला ) नील+ भागल्+ साला | नि+इल_गतौ-क । डलयोरैक्यम्‌ | ऋदो- 


स। 


(९१२०)... सथववेदभाष्ये स्‌० ९७ [ ९८० ] 
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को प्रकट करने वाली ओर ( नीलागलखाला ) सब लोकों के घर | ब्रह्माण्ड 
में |] व्यापक ( उत्तरा ) अति उत्तम शक्ति ( असि ) है ॥ ७॥ 

भावाथ --सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमेश्वर की महिमा को विचारते 
हुये मनुष्य सदा पुरुषा थीं होवें ॥ ७॥ 

सृक्तसम्‌ ॥ २७ ॥ 
१-३ ॥ पूथिवों देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः ॥ 
गर्भाघानविषयो पदेशः--गर्भाधान का उपदेश ॥ 
+ की + है 
यथे य॑ ए थिवी मही भूतानां गर्भभादथे । 
कट. हि के ध्ि 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु सूतूं सबितवे ॥ ९ 0 
यथा । दयम्‌ । पथिवी । मही। भूतानांसू। गर्भेस। ञा-द्धे । 
श | के है स्‌ कर 

रुव। ते घधियतास्‌ | गर्भ: | अन्‌ । सूतु'स्‌ । सवितवे ॥ ९ ॥ 

भाषाय--( यथा ) जैसे (इयम्‌) इस (मही) बड़ी ( पूथियी) 
पृथिवी ने ( भूतानाम ) पश्च महासूतों के ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( आदे ) यथा- 
वत्‌ धारण किया है, (एवं ) चैसे ही (ते) तेरा ( गर्भ: ) गर्भ ( सूतम ) 
खंतान को ( अनु ) अनुकूलता से ( सवितवे ) उत्पन्न करने के लिये ( धिय- 
ताम्‌ ) स्थिर होवे ॥ १॥ 

भावाथ --जैसे पृथिवों बीज को अपने में घारण करके अनकूल समय 
पर उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रयत्न किया जावे कि संतान गर्भ से पूरे दिनों में 
उत्पन्न होकर बली और पराक्रमी होवे, ऐसा दी भावार्थ आगे समझे ॥१॥ 
यह सूक्त खामी दयानब्द कृत संस्कारविधि में गर्भावान प्रकरण में आया है । 
"प्‌ । पा० ३। ३। ७७ । इति आडः +ग्‌ निगरणे-अप्‌ , रस्य लः। पत्र गतो- 
घञ््‌, टाप | नीलानां नीडानां निवासस्थानां लोकानाम्‌ आगले आगरे आगारे 
गुहे ब्रह्माएडे व्यापिका ॥ 

१-(यथा) येन प्रकारेण (इ्यम्‌) परिदृश्यमाना (पृथिवी) (मही) विशाल 


( भूतानाम्‌ ) प्रथिव्यादिपश्षभूृतानाम्‌ (ग भेम्‌ ) अ० १। १०। १२। स्तुत्य॑ं 
बाॉलकम ( आदधे ) सम्यम्‌ घृतवती ( एव ) एचम ( ते ) तब ( घ्रियताम ) 
गर्भाशये छ्ुतः स्थिरों भवतु ( गर्भ: ) (अनु ) आनुकूल्येन (खूतुम ) प+ 
किच्च | ड० १।७१। इति पूछ प्राशिगर्भविमोचने-तुन्‌ कित्‌ | सून स'ता- 
नम्‌ ( सबितवे ) षूढ---तुमर्थ॑तये प्रतयः। प्रसवितु' प्रज्ननयितुम ॥ हु 





सू० १9 | ९८० | पषष्ठ काणड्स ॥ ६ ॥ (१९२९९ ) 





| लन्‍मक्‍लक्५»+मक कि 











थथे य॑ एंयिवी सही द्ाधारे मान्‌ वनस्पतीन । 

एवा ते प्रियतां गर्शों अन सूतूं सवितवे ॥ २४ 

यथा । इयस । पथिवी । सही । दाधघार। दुमान्‌ । वनसस्‍्पतोंन । 

श्वाते । ध्रियतास । गर्भ: । झन । सूत स्‌ ॥ स्वितवे हरा 
भाषायं -( यथा ) जैसे (इयम्‌ ) इस (मही ) बड़ी (प्ृथिवी ) 


पृथिवो ने ( इमान्‌ ) इन ( वनस्पतीन ) सेचा करने वालों के रक्तक, वृत्त आदि 
को (दाधार ) धारण किया है ( एवं ) वैसे ही (ते ) तेरा......म० १॥श॥ 


यथे य॑ं ए थिवी म॒ही दाघार पवतान्‌ गिरीन। 

एवा ते पअ्रियर्ता गो श्रम सतं सबितवे ॥ ३ 0 

.  ओक क्न्य्ण जज /छ ०-३ ल्‍ ह 

यथा । इयस्‌ । पुथिवी । सही । दाधार्‌ । पवेतान्‌ । ग्रीन । 
रसव। ते। घियतास्‌ । गभ : । अन्‌_। सूत्‌ स्‌ । सवितवे ॥ ३ ॥ 


भाषाथ --( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) इस ( मद्दी ) विशांल ( पृथिवी ) 
पृथिवी ने ( पर्वतान ) पहाड़ भर ( गिरीन ) पहाड़ियों को ( दांधार ) धारण 
किया है ( एव ) वैसे द्वी ( ते ) तेरा... ...म० १॥ ३ ॥ 


यथे यं ए'|थिवी म॒ही दाधार विष्ठितं जगंत्‌ । 

ए वा ते प्रियतां गर्भा अनु सूतं सबवितवे ॥ 8 ॥ 

- यथा | इयस्‌ | पुथिवों । सही । दाधार । वि-स्थितम्‌ । जगत । 
सशाव। ते । प्रियतास । गर्भ: । झअन । सूत स्‌ । सवितवे ॥४॥ 





२--(दाधार) ध्रुतवती (इमान्‌) परिटस्यमानान्‌ (वनस्पतीन ) अ०१।॥ १२। ३। 
सेवकांनां रक्षकान वृत्तान्‌॥ अन्यत्‌ पूचवत्‌ ॥ 

. ज्ैू-( पर्वतान्‌ ) मदाशैल्ान ( गिरीन ) क्ष द्शिलोश्वयान्‌ । अन्यद 
गतम्‌ ॥ है यह क्‍ 


( १३९३२ ) अथव वेदभाष्ये सू? ९८ [ ९६९ ] 





न ७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७/७/शशएएणशशआ यम कर मनन न आज व मन ली अ वी कम ७ + ।#तमकम लाए नया ..०अकल; 4 तत्कशक3॥8॥॥ लग 400“ मकाम 
रे लसनननन नल न त_त नल प नल. 0३७७७ आकर 





भाषार्थ-( यथा ) जैसे (इयम्‌) इल (भददी) बड़ी ( पृथियी ) 
पृथिवरी ने ( विष्ठितम्‌ ) विविध प्रक्रार से स्थित ( जगत्‌ ) जगत को ( दाघार ) 
धारण किया है। ( एव) बसे ही (ते ) तेरा ( गर्भ: ) गर्भ ( खूतुम ) स'तान 
को ( अनु ) अनुकूलता से (सवितवे ) उत्पन्न करने के लिये ( घियताम ) 
धारण किया जावे ।। ४॥ 

सृक्तस ॥ ९८ ॥ 
९-३ ॥ शात्मा देवता ॥ अनुष्टुप छून्‍द: ॥ 

इृष्यानिवारणायोपदेशः ॥ ईष्यां के निवारण का उपदेश ॥ 
हे ष्योथा प्रा्जि प्रथमां प्ंथमस्यां उतापंराम्‌ । 
अग्नि हंदय्य॑ १ शोक तं ते निवापयामसि ॥ १ ॥ 
ई षर्यायां:। धृ।जिस्‌ | ग्रथमास्‌। प्रथमस्यां: । उत्‌ | अपरास। 
अग्निस। हृद्स्यंस। शोकंस्‌ । तम्‌ । से । निः। वापयास॒सि ॥९ 


भाषायथ--] हे मनुष्य | ] ( ते ) तेरी ( ईर्ष्यायाः ) डा की (प्रथमाम्‌ ) 
पहिली ( धाजिम ) गति को ( उत ) और ( प्रथमस्थाः ) पद्धिली गति की 
( अपराम्‌ ) दूसरी गति को, ( हृद्य्यप्त्‌ ) हृदय में भरी ( तम्‌) सताने घाली 
( अश्िम्‌ ) अभि और (शोकम ) शोक को ( निः ) खर्व॑था ( खापयामसि ) 
हम नष्ट करते हैं॥ १॥ ० 
द भावाथ “मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कभी दाह म करे किन्तु 
दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति जाने ॥ १॥ 


४--( विष्ठितम ) विविध' स्थितम्‌ ( जगत्‌ ) चराचरात्मक संसारस्‌ । 
अन्यद्‌ गतम्‌॥ 

१--( ईर्ष्यायाः ) देष्य. ईष्यौयास-अ । परसम्पत्यसदनस्यथ मत्सरस्य 
( घाजिम्‌ ) वसिवपियज़ि० | उ० ४७। १२५ । इति धुज गतौ--इञ्‌ । गतिम्‌ 
( प्रथमाम्‌ ) आयद्याम्‌ ( प्रथमस्यां: ) प्रथममभाविन्या गते; (डत ) अपि उ्ा 
( अपराम्‌ ) अ्रनन्तरां गतिम्‌ ( अग्निम ) संतापम्‌ ( हृदय्यम ) शरीरावयबादु 
27 पा० ४ ३ । ४५४। इति हृदय-यत्‌। हृदये भव्रम्‌ ( शोकम्‌ ) खेदरम्‌ 
( तम ) तद-ड । तदक' हिंसकम्‌ ( ते) तव ( नि » नितराम्‌ ( वापयामसि ) 
इचप वीजसंताने छेदने च।वापयाम: शमयामः: ॥ | 


झू० ९८ [ ९८१ | । पष्ठ काश्ड्सश ॥ ६ ॥ ( १५९३ ) 





यथा भ्रमिम तमना खतान्मतमनस्तरां । 

यथोत मम्षा सन एवेष्याम त' मन: ॥ २४ 

यथा । प्लेसिः । मत-स॑ना: । सतात्‌ । मतसेन:-तरौ । यथा । 
उत। मस् च: । सन; । झव । ई ढ्यॉ: । मतस । सन: ॥ २७ 


सावायथ--(यथा) जैसे (मूमि)) भूमि (सतमवाः) मरे मन वाली [ऊसर ] 
दोकर ( म्त॒तात्‌ ) मरे से सी ( स्ुतमनस्तरा ) अधिक मरे मन वाल्ली है। (डत) 
ओर ( यथा ) जैसे ( मप्न ष: ) मरे इये मन॒ष्य का ( सनः ) मन है ( एव ) 
वैसे ही (ईप्यों:) डाह करने वाले का ( मनः ) मन ( खतसू ) मरा होता 
है॥२॥ 

सावार्थ- जैसे भूमि ऊधर हो ज्ञाने से उपजाऊ नथीं रदती और जैसे 
सुतक प्राणी का मन कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही डाह करने वाला जल 
भुन कर उद्योग हीन हो जाता है ॥ २॥ 


अदे यत्‌ ते ह॒दि ख्ित मंन॒स्क पंतथ्िष्णकेमु । 
ततंस्त हरेष्योँ मु'ज्ञामि निरू ष्माणं दूतरिव ॥३॥ 
झखदः | यत्‌ | ते | हदि । शितम्‌ । सनः-कस। पतयिष््ण 

ततः । त्‌ । ई ष्याम्‌। सज्ञा[ सि। नि:। ऊ्‌ष्माण म। दू त:-दव 0३७ 


भाषाथ--( अ्रद्‌ः ) वह ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे ( हृदि ) हृदय में ( श्रि- 
तंम्‌ ) रकखा हुआ ( पतविष्णुकम्‌ ) धड़कता छुआ ( मनस्कम ) छोटा मन है 


२--( यथा ) येन प्रकारेण ( भूमि: ) खर्वश्राणिभिरधिष्ठिता पृथिवी 
( सखुतमनाः ) उत्पादनशक्तिहीना । ऊषरा (खुतात्‌ ) त्यक्तप्राणात्‌ | सुतकात्‌ 
(सतमनस्तरा ) अधि ऋम्चनतमन!: ( उत )अपिच ( मम्नुष: ) सदा प्राणत्यागे- 
कछ | खुतवतः पुरुषस्य (मनः) मनोबलम्‌ (एवं) एवमेव (ईष्यों:) भ्रस्शीझः ०। 
उ०११६। इति ईष्य-उ । ईष्यायुक्तस्थ पुरुषस्य (म्तम ) विनष्टं सवति 
( मनः ) ॥ 
.. है-( अदः ) तत्‌ प्रखिद्धम ( यत्‌ ) (ते) तव ( हृदि ) हृदये ( भ्रितम ) 
स्थितम्‌ ( मनस्कम्‌ ) श्रत्पान्तःऋरणम्‌ ( पतयिष्णुकम्‌ ) णेश्छुन्द्सि | पा० 


तल 


( ततः ) डससे (ते ) तेरी ( ईष्याम ) ईैष्या को ( भिमु श्वामि ) बाहिर निका- 
खता हूं, (इच ) जैसे ( हतेः ) धोकनी से ( ऊष्माणम्‌ ) श्वास को ॥ ३॥ 
. भावायथ--मलुष्य कभी किसी से ईर्ष्या द्वेप न करे फ्योंकि उससे मन 
गिर जाता है, किन्तु पुरुषार्थ से अपनी उप्नति करे ॥ ३॥ 
मक्तस ॥ ९०८ ॥ 
९-३ ॥ पवमाने। देवता ॥ १ अनुष्ट्पू २, ३ गायची 0 
. पविन्नाचरणायोपदेशः--पवित्र श्राचरण के लिये उपदेश ॥ 


पुनन्‍्त सा देवजनाः पुननन्‍्त मनवे! थिया | 
पुनन्‍त विश्वा भतानि परबंभानः पनात मा ॥ ९ ॥ 
छः ७.  + ७ ४3७ 

० है है प् 
पनन्‍्त्‌ | मा। दे व-जना:। पुनन्‍्त्‌ । सनवः । घिया । पनन्‍्त । 
विश्वा । भूतानि । पर्व॑सान: । प्रात । माँ ७५ ९४७ 


भाषाथ --( देवअनाः ) विजय चाहने बाले वा व्यवहार कुशल पुरुष 
(मा) मुझे ( घिया ) कम या बुद्धि से ( पुनरतु ) शुद्ध करे, ( मनथः ) मनन- 
शील विद्वान लोग ( पुनन्तु ) शुद्ध करे'। ( विश्वा ) खब ( भूतानि ) भ्राणी- 
मात्र (मां) मुझे ( पुनन्तु ) शुद्ध करे', ( पवमानः ) पविन्न परमात्मा (पुनात॒) 
शुद्ध कर ॥ १॥ 


भावाथ--माता पिता और आचार्य आदि विद्वान पुरुष संतानों को 
परमेश्वर के ब्ञान सहित अह्म चय॑ और खुशिक्षा से घामिक सुशीक्ष बनोवें ॥0॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० & सू० ६७ म० २७ भौर यज्ञु० 

ख० १६ म० ३६॥ 

५ अत का कलम की पल मे मम लक कक टन दम मन कली शक जन जल हि जब टन निकल 
श२। २। १३७ | इति पत गतौ-इप्णुच्‌ , कन्‌ च। इतस्ततः पतनशीलम ( ततः ) 
तस्माद्‌ मनसः ( ते ) तव (ईर्ष्याम्‌ ) म० १ | मत्सरम्‌ ( सुश्चामि ) मोचयामि 

(नि; ) बहिभांवे ( ऊष्माणम्‌ ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। उ० ४। १४५ | इति उच 

दाहे-मनिन्‌ , छान्‍्द्सा दोघ: | वाष्पम्‌ । अन्तः पूरित॑ चायुम , (दते)) हणातेह - 
स्व: । उ० ४ । १८४। इति द्‌ विद्ारणे-ति। चममयात्‌ पात्रात्‌। भंस्थायाः 

सकाशात्‌ ( इव ) यथा ॥ 


१-६ पुननन्‍्तु ) शोधयन्तु ( मा ) मां संतानम्‌ ( देवजनाः ) विजिगीषयों 
व्यवह्यारिणों वा मनुष्या; ( मनवः ) श॒स्वुस्निहि० | उअ० १ ।१०। इति मन 
शाने--ड । मननशीला विद्वांसः (घिया) कर्मणा--निघर २। १। पर शया-- 
निघ० ३। &। ( विश्वा ) सर्वाशि (भूतानि ) प्राणिज्ञातानि ( पवमानः ) झ० 
है। ३१ । २ । पवित्र; परमेश्वर: ( पुनातु ) शोघयतु ( मा ) मास ॥ 


स० रर्ट [ ९५२]... पषछ्ठ काण्डय ॥ ६ ॥ ( ९२९५ ) 





॥ ः कक 
प्रमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षांय जीवस । 
| क् ञ्जे ह 
था खऋरिष्टतांतये ॥ २ 
|| यु श्जजु । > 
पवसानः । पुनात । सा। ऋतव । दक्षौय । जोवस । अयी 
दि । खरिष्ट-लॉतये ॥ २४ 
भाषाय --( पदमानः ) पवित्र परमेश्वर (मां) मुझे! ( ऋत्वे) उत्तम 
फर्मा वा बुद्धि के लिये, ( दत्ताय ) बल के लिये, ( जीवसे ) जीवन के लिये 
( अथों ) और भी ( अरिष्टतातये ) कल्याण करने के लिये ( पुनातु ) शुद्ध 
ख्राचरण वांला करे ॥ २ ॥ सा, 
ए कप ७. * क३ हट हक, 
सावाथ --मनुष्य वेद द्वारा विज्ञान प्राप्त करके बुद्धि, बत्त ओर को्ति 
बढ़ा कर आप खुखी रहे और लब को खुखी रक्ख ॥ २॥ 
के ह #-- 6०५. ०... है ञ 
उभाम्या देव सांवितः पविश्रेण सबेन च । 
अस्मान्‌ प नीहि चक्षसे ॥ ३ ॥ 
उभाश्यास्‌ । दे व । संवितः । यविचण । सवेन । च | खस्सान्‌ ॥ 
यमोह । चक्षसें। ॥३४ 


भाषाथ--( देव ) हे दानशील ( सवितः ) सत्य कर्मा मेँ पेरक जुग- 
दोश्वर ! ( उसाम्याम्‌ ) दोनों अर्थात्‌ ( पवित्रेण ) शुद्ध आचरण से(चा) 
और ( सवेन ) ऐश्वर्य से ( अस्मान्‌ ) हमें ( चक्तसे ) देखने के लिये ( पुनीहि ) 
पत्रिच्च कर ॥ ३॥ 
वाथ-मनुप्य परमेश्वर का आंध्रय लेकर शुद्ध आचरण से ऐश्वर्ये 
बढ़ा कर संखार के पदार्था' को विज्ञान पूर्वक खाज्षात्‌ करे ॥ ३॥ 
यह मन्त्र कुछ सेद से ऋग्वेद में है--& | ६७। २५। ओर यज्भजु० १६ । ४३॥ 





२--( पवमानः ) प्चिज्रः परमेश्वरः (पुनातु ) शुद्धाचारिण करोतु 
( मा ) माम्‌ ( ऋत्वे ) अ०४। ३१।६। उत्तमकमंणो प्रज्ञायें वा ( दक्ताय ) आ० 
२। २७ । ३। प्रचुद्धाय बल्ाय ( जं.वबसे.) तुमथे खेसेन०। पा० ३। ७। ८&। 
इति जीव प्राणधांरणे-असे । जीवनार्थम्‌ (अथो) अ्रपि चर ( अरिष्टतातये ) श्र० 
३।५४॥।॥४५४। ज्ेमकरशाय ॥ 

३--( उभाभ्याम ) द्वाभ्याम ( देव ) है दातः ( सबितः ) सत्यकमस 
प्रेरकेश्चर ( पवित्रेण ) शद्धाचरणेन ( सबनेन ) ऐेश्वयंण (च) ( अस्मान्‌ ) 
धार्मिकान्‌ (पुनीहि ) शोधय ( चच्चसे ) अ० १।५। १। दश नाय ॥ 

प्र 


सृक्तस ॥ २० ॥ 

१-३॥ तक्मा देवता ॥ ९ जगती; २ पडिक्तः; ३ विराट्‌ पड्िक्त:॥ 
रोगनांशायो पदेश:--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 

खगनेरिवास्य दृहंत एति शप्मिण उतेवब मप्तो विलपन्न- 

पायति। अन्यम॒स्मदिच्छत के चिदत्रुतस्तपु बंघाय नमो। 

अस्तु तकमन ॥ १0 

अग्ने:-इव । अस्य । दहतः | झति । शुष्सिण: । उत-इंव । 

सत्तः । वि-लपंनू । अप । झयति । स्न्यस्‌ । झस्मत्‌ । इच्छत । 

कस्‌ । चित्‌ । झब्रतः। तप्‌ :-वघाय । नम:। झस्त। तक्सन ॥९ 


भाषाय --वह [ ज्वर ] ( दहतः ) वहकती हुई, ( शप्सिणः ) बलवान, 
( अ्स्य ) इस ( अग्नेः ) अप्नि के [ ताप के ] (इच ) समान ( एति ) व्यापता 
है, (उत ) और ( मत्तः इच ) उन्म्रत्त के समान ( विलपन ) विखपता हुआ 
(अप अयति ) भाग जाता है। ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( कम्‌ 
चित्‌ )किसी [कुनयमी] को (अव्॒तः) बह बतदीन ( इच्छुतु, ) दूँ ढ़ लेचे, ( तपुरे' 
चाय) तपते हुये अख्र रखने वाले ( तकमने ) दुःखित जीवन करने वाले 
ज्वर को ( नमः ) नकरुकार ( श्रस्तु ) दोवे ॥ १॥ 


९ कं ४०४ ५, दे 
भावायं--जहां पर उत्तम वेद्य होते हैं और मनुष्य डचित आदर 
विद्दार करते है वद्दां ज्वरादि रोग नहीं होते ॥ १ ॥ 


एफमपक्राइारकमनाइकाआाआाााभम पक्का ५१.०, (११००,::० ९१.१ 


| १-६ भग्नेः ) पावकस्य ताप इति शेष: ( इच ) यथों ( अस्य ) प्रखि- 
द्वस्य ( दृहतः ) दाहकस्य ( एति ) व्याप्तोति ( शुप्मिण: ) शोषकबल्ञयुक्तस्य 
( उत ) अपि चर ( इच ) यथा ( मत्त:) उन्मत्त:। आत्मविस्मारक: ( विल्ल- 
पन्‌ ) विविध प्रल्ञाप॑ कुबेन (अप अयति ) दूरं गच्छति ( अन्यम ) श्रतद्दीनमू 
'( अस्मत्‌ ) अस्मत्त:। बतधारकेम्यः ( इच्छतु ) अन्विच्छुतु ( फम्‌ चित ) 
कमपि पुरुषम्‌ ( अबतः ) प्रष्टनयम: ( तपुवंधाय ) तापायुधाय ( नमः ) नम- 
स्कारः ( अस्तु ) ( तकमने ) अ० १। २४। १ । कूच्छ ज्ञीवनकारिरो ज्वराय॥ 


सू० २० [| ९८३ | वष्ठे काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( १२९५ ) 





नमा झुद्राथ नमा अस्त तकमने नमा राज़े वरूणाय 


त्विषोंमते। नप्ना दिवे नमः एथिव्ये नम झोष घीभ्यः॥२७ 
नस: । रुद्राय । नम; | झस्त । तक्मने । नस; । रा । वरुणाय। 


त्विषि-मते । नम: । दिवे। नम: । पथिव्ये । नस: । ओष घीस्य: २ 
साषाथ--( रुद्राय ) दुष्ख नाशक वेद को ( नमः ) नमस्कार 
( तकमने ) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) 
होवे, ( त्विषिमते ) प्रकाशमानत, ( राज्षे ) सब के राजा, ( वरुणाय ) श्रेष्ठ परमे- 
श्वर को ( नमः ) नमस्कार द्वो। ( दिये ) प्रकाशमान सूर्य को ( नमः ) नम- 
स्कार, ( पृथिव्ये ) फेली हुयी पृथिव्री को ( नमः ) नमस्कार, और 
( ओषधीम्यः ) ताप माशक अन्न आदि पदार्थों को ( नमः ) नमस्कार हो ॥ २॥ 
भावाथ--मजुष्य सत्पुरुषों के मेल, ईश्वर विचार और सांसारिक 
पदार्था' के नियमों के साक्षात्‌ करने से स्वस्थ रहे ॥ २॥ 


अयं ये अंभिशोंचसिष्ण॒विंश्वा रू पाणि हरिता कणेषि। 
कर है । की. क्र 

तस्म तेषरूणाय ब॒भ्वे नमः क्ृरशोमि वन्याय तकमन ॥३॥ 

कणोाषि । तस्में । ले । सरुणाय । बथव । नमः ॥ कशणोमसि । 

वन्याय । लक्सने ॥ ३ ॥ 


भाषाथ--( अयम्‌ ) यह ( येः ) जो ( अभिशेचयिष्णुः ) बहुत ही शोक 
में डालने वाला तू ( चिश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूपों को ( हरिता ) हरे वा पीले 





२--( नमः ) नमस्कार: ( रुद्राय ) अ० २। २७। ६। दुःखनाशकप्य 
वेद्याय ( अस्तु ) ( सक्मने ) म० १। ज्वराय ( राज्ष ) सर्वशासकाय (वरूणाय) 
वरणीयाय परमेश्वराय ( त्विषिमते ) श्र० ७। १६। २। दोधघियुक्ताय ( दिचे ) 
प्रकाशमानाय सूर्याय ( पृथिच्यें ) विस्तृतांये भूम्पे ( ओषधघोभूय:) तापनाशि- 
काभ्यो वीह्मा दि ज्यः ॥ 

दे अयम्‌ ) निदि छः ( ५: ) तकमा ( अभिशोजयिष्णुः ) सेश्छुन्द्सि | 
पा्‌०३॥०५। १३७ | इति शुत्र शोके-इप्णुच्‌ | सबेत: शोकमुत्पाद्यन्‌ ( घिश्वा ) 


शी झ 
( १५९८ ) ख्रथववेदसा सू० २९ [ ९८8 | 
( कृशोषि ) कर देता है। ( तस्मे ) उस ( ते ) तुक ( अरुणाय ) रक्त, ( बच्चे) 
भूरे और (वन्याय ) बनेले ( तक्मने ) ढुःखित जीवन करने वाले ज्वयर को 
( नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) करता हूं ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ-मजुपण सावधान रहकर रुघिर घिकार आदि से उत्पन्न कुछ 


ज्वर आदि रोगों से बब्ककर सदा हृष्ट पुष्ट रहे ॥ ३ ॥ 
इति छ्वितीयोउजुवाकः ॥ 


अथ ततीयो उनवाकः ॥ 
मृक्तस ॥ २९ ॥ 
९-३ ॥ ब्रह्म देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः ॥ 
अह्मग॒णो पदे शः--अह्म के गुणों का उपदेश ॥ 
कल की हे । प् 
हुमा यास्तिख: ए थिवीस्तासा हूं भूमिरुत्तमा । 
ह ».. %. है ७ || 
तासामाच स्वचे। अहं सेंषर्ज सम जग्रमस्‌ ॥ २ ॥- 
इमा: | याः। तिस्ल:। पुथिवी:। तासौस्‌। हु । स्रूमि: 
उत्-तमा । तासौश । अधि | त्वूच: | अहस । भे घजस | सम | 


ऊ' दति | जयभम ॥ ९४ 


भाषाथं--( इमए ) यह ( या: ) जो ( तिस्त्र: ) तीन [ सूर्य, पृथिवी ओर 
 अन्‍्तरिक्ष ] ( पृथिवीः) विस्तृत छोक हैं, ( तासाम्‌ ) उन में (6) निश्चय 








सर्वाणि (रूपाणि ) सौन्दर्पाण ( हरिता ) हज दृरण-इतच्‌। रक्तदृषणेन- 
नीलपीतमिश्रिववर्णानि हरिद्रावर्णानि वा ( कृणोषि ) करोषि ( तस्मे ) तादशाय 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( अरुणाय ) रक्तवर्णाय ( बच्चे ) पिझ्लचर्णाय ( नमः ) नम्त- 
स्कारम ( कृणोमि ) करोमि ( वन्याय ) वने सवाय ( तकमने ) म० १ | कच्छ- 
जीवनकारिणे ज्वराय ॥ 

7( इमाः ) देश्यमानाः (या; ) ( तिस्र:) जिलश्लेष्बाका द्यावापर्थि- 
व्यन्तरिक्षरूपा: ( पृथिवीः ) पृथिव्यः | विस्तृता लोकाः ( तासांम ) लोकानां 
मध्ये (ह) खलु ( भूमिः ) सुबः कितू । ड० ४। ४५ | इति भू सत्तायाम-मि | 


सूं० २१ [ ९८४ | बष्ठं कारड्स ॥.दई ॥ ( ९२९८ ) 








करके (भूमः ) भूमि,सब का आधार परमेश्वर (उत्तम) उत्तम है। (तासाम ) 
उन [ लोकों ] के (त्वचः अधि ) विस्तार से ऊपर ( भेषजम्‌ ) भेयनाशक 
ब्रह्म को (ड ) अवश्य ( अहम ) मेंने ( सम्‌ जग्नमम्‌ ) यथावत्‌ अहण किया 
'. ॥२१॥ । 
भावाथ--मनुष्य स्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के रचे लोक ल्लोकान्तरों के 
सम्बन्ध और गुणों को जान कर परस्पर उपकार कर ॥ १॥ 


६ ्र $ #-- हैं + श्र 
ओप्ठमसि मेष जाना वसिष्ठट वीरूवानाम्‌ । 

द बे है 
सेमो भरगग इव यासष दे वेष वरुणो यथा ॥ २ ४ 
०... के > ०. है 
ओ्ेष्ठस। ससि । भेष॒जांनास्‌। वसिष्ठस्‌ । वीरुचानासू। से: । 
सग:एदव । यामघु । दें वेघु. । वरुण: । यथा ४ २ ४ 

भाष॑थ -- (दे ब्रह्म!) तू (सेषजआनाम्‌ ) भयनाशक पदार्थों मे (श्रेष्ठम) 
श्रेष्ठ ओर ( वीरुचानाम्‌ ) विविध प्रकार से उगती हुई प्रजाओ के बोच (बसि- 


ब्ठप्‌ ) अत्यन्त धन वाला वा वसने वाला ( असि ) है, (इव ) जैसे ( भगः ) 
ऐेश्वर्यवान ( सेामः ) चन्द्रमा (यामेषु ) चक्तने वाले ताराओं के बीच, और 


०५. ४३ 


( यथा ) जैसे ( वरुणः ) सूर्य ( देवेषु ) प्रकाशमान पदार्थों में है॥ २॥ 


भावाथ --ममुष्य स्व श्रेष्ठ परमात्मा का आश्रय लेकर सदा पुरुषार्थ 
करे॥ २॥ 





भवन्ति स्व लोका यसयाँ सा। परमेश्वरः ( उत्तमा ) श्रेष्ठा ( अधि ) उपरि 
व्वचः ) तनोतेरनश्व बः | उड० २। ६३। इति तलु विस्तारे-चिक्‌ । विस्तारात्‌ . 
( अहम ) ब्रह्मज्ञानी ( भेषजम ) भेषस्य मयस्य जेतू तरह्म ( सम्‌ ) सम्यक (ड) 
वश्यम्‌ ( जम्नभम्‌ ) अ्रद; खाथरण्यन्तात्‌ लुझि चडिः छान्‍्द्सं रूपम्‌ | ग दीतवा- 
नसर्मि ॥ क्‍ 
२--( भ्रष्ठम ) प्रशस्यतमम्‌ ( असि ) ( सेषजांनाम ) भयनाशकानां 
पदाथोनां मध्ये ( चसिष्ठम्‌ ) आअ० ४। २६। ३। बखुमत्तमम । झतिशयेन घन 
युक्तम्‌ | वस्तृतमम्‌ ( वीरुघांनाम्‌ ) अ० १।.३२। १ । वि+रूह प्रादुभवि-क्किप्‌ 
टाप। विरोहणशीलारना प्रजानां मध्ये ( सेोमः ) चन्द्रमाः ( भंग: ) भगवान। 
ऐेश्वर्य वान्‌ (इब ) यथा ( यामेषु ) या गतौ-मन ( गन्तृषु नक्ञत्रेणु ( देवेषु ) 
प्रकाशमानेषु पदा्थषु ( वरुण ) भ्रन्धकारनिवारकः सूयः ॥ | 


« (९२२० ) ... झ्यववधेदभाष्ये मू० २२ [ ९८५०] 


नकल नजनन-ननञ«+स3>न तन जन+«. 
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रेवती रन|धृष: सिषासव॑: सिषासथ । 
० के क् ५ कर | 
उत स्थ केशदूहंणीरथा ह केशुवर्घनी: ॥ ३ ॥ 
रेवंती: । अनांधूष: । सिसासव:। सिधासथ:। उत। स्थ। 
के श॒-दूंहणी: । अथा इति । ह। के श-वर्धनी: ॥ ३ ॥ 

क्‍ भाषाथ--( रेबतीः ) दे धन वाली !( अनाधृपः ) कभी हिसा न 
करने वाली ! ( सिषासवः ) हे दान करने वा सेवा करने की इच्छा बाली. 
प्रजाओ | तुम ( सिषपासथ+-०-सत ) सेवा करने की इच्छा करे | तुम (उत) 
अत्यन्त ( केशद हणीः ) प्रकाश दृढ़ करने वाली ( श्रथो ६) और भा ( के श- 
वर्धनीः ) प्रकाश बढ़ाने वाली ( रुथ ) हो ॥ ३॥ 


(ः 
भावाथ >मनुष्य विद्या घन और खुपण' आंदि घन प्राप्त करके प्रोति 
पूर्वक ईश्वर भक्ति करते हुये दृढ़ता से विद्या का प्रकाश बढ़ाये ॥ ३ ॥ 


सृतक्तस ॥ २२॥ 
१-३ ॥ मरुता देवताः ॥ १, ३ चिष्टुप्‌ू, २ जगती ॥ 
लृष्टिविद्योपदेश:--ब्रृष्टि विद्या का उपदेश ॥ 


कृष्ण नियानं हर॑थः सुपर्णा क्पे वसाना दिवमत्‌ 
६. 30% ग के हे 
है क-- 


पंतन्ति । त आव॑बृत्र॒न्त्सदनादु तस्थादिद घ॒तेन॑ एथि- 
3-० दम अर 
वा व्यू दु:॥ १॥ 





३-( रेवती: ) अ० ३। ४ ।७। रेवत्यः | रायिमत्यः | विद्या सुब- 
णाद्धिनयुक्ता: (अ ताश्युष्रः) घुष हिंसाक्रोधासिभवेषु--क्किप्‌ । सर्वतोडहिंसिकाः 
( लसिषासवः ) परु दाने व। षण सम्भक्तौ-सनि-उप्रत्ययः | सनीवन्तश्रश्नस्ज्न० | 
पा० ७। २। ४६ | इति इटो विकल्पनादु अभावपच्ते जनसनखबरनां | पा०। ६। 
४ | ४२ । इत्यात्वम । सनितु दातु' सेवितु' वेच्छुचः ( खिषासथ ) लोडथे' 
सट्‌। सेवितुमिच्छुत ( उत ) अष्यर्थे' (स्थ ) भवथ ( केशद'हणीः ) केश +- 
दृद्ि वुद्धो-ल्युट्‌ू, डीप्‌। केशी केशा रश्मयस्तेस्तद्वान्‌ भबति काशनादवा परका- 
शनाद्वा-निरु० १५। २५। प्रकाशस्य दृढ़कारिण्यः ( अथो ) अ्रपि च (दर ) 
खलु ( केशवर्धनीः ) प्रकाशस्य वर्धयित्रयः ॥ है द 


की 


मू० २२ [ १८४ ] षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६ ॥ ( १२२९ बे  . पट कोड आओ... 4 हर): 
५... | कर 

वंस्‌ । उत्‌ | पतन्ति । ते। झा । झवव॒चन्‌ । सदनात्‌ । ऋ्‌ - 
तस्य । झआातू । इत्‌ । चतेन । पृथिवीस्‌ ।वि। ऊद॒ः॥९॥ 

भाषाथ--( हरयः ) रस खींखने वाली, ( खुपर्णा: ) अच्छा उड़ने वाली 
किरण ( अपः ) जल को ( बसानाः) ओढ़ कर ( कृष्णम ) खींचने वाले 
( नियानम्‌ ) नित्य गमन स्थान अन्‍न्तरिक्त में होकर ( द्वम्‌ ) प्रकाशमय सूर्य 
मण्डल को (डत्‌ पतल्ति ) चढ़ जाती हेँं।(ते)वे (इत ) ही ( आत ) 
फिर ( ऋतस्य ) जल्न के ( खदनात्‌ ) घर [ सूर्थ' ] से (आ अवबृत्रन) लौट 
आती हैं, और उन्हों ने (घुतेन ) अल्न से ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को (वि) 
विविध प्रकार से ( ऊद॒ुः ) सींच दिया है ॥ १॥ 

भावाथ --जैसे सुर्य की किरण पवन द्वारा भुमि से जल को खींच कर 
ओर फिर बरसा कर उपकार करती हैं, वैसे दी मनुष्य विद्या प्राप्त करके 
संसार का उपकार करे ॥ १॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० १ सू० १६७। म० ४७ और निरू० 
७। २४ | में भी ॥ द 

. धरा पल. श्ि हे 

पयंस्वती: कृणथाप ओष॑घीः शिवा यदेजथा मरुते। 
रुक्मवक्षस: । ऊज्जे च तन्न॑ सुमतिं च्‌ पिन्बत यत्रां नरो 
'तः खिजधा मर ४९ 





ननाजध्यकककदाऑकंगपन मनन सन न न नियत + लत 
कारक आाण आशय 


१ै( कृष्णम्‌ ) आकर्षकम्‌ ( नियानम ) नित्यगमनस्थानम्‌ अन्‍्तरित्तं 
भति | अत्यन्त संयोगे द्वितीया ( दरयः ) रस' हरच्तः ( स॒पणा: ) आदित्यर- 
श्मय;--निरु० ७ | २४। ( अपः ) जलानि ( चसाना: ) आच्छादयन्तः (द्विम ) 
प्रकाशमय सूर्यमणडलम ( उत्‌ ) उद्गत्य ( पतन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( ते ) रश्मयः 
(आ अवचतृत्रन) चुतेलु डिः । द्युदृभ्यो लुडि'। पा० ११३। ७६१ । इतिं परस्मैपदम , 
च्लेश्चडः्‌ रुडागमश्च छानन्‍द्सः | आ व्तेन्ते । आगचछुन्ति (सदनात्‌ ) ग़हात्‌। 
सूर्यमणडलात्‌ ( ऋतस्य ) उद्कस्य--निध० १ ।१२। (आत्‌ ) अनन्तरम्‌ 
( इत्‌ ) एवं (घृतेन ) उदकेन। घुतमित्युदूकनाम जिघतें: सिद्चतिकर्म णः-- 
निरु० ७। २४ । ( पृथिवीम्‌ ) भूमिम्‌ (वि) विविधम ( ऊदुः ) डन्दी क्केदने, 
लिद, उपधालोपश्च छान्‍्द्सः | उन्दां चक्र: । सिक्तवन्तः ॥ 


सपा... क्‍अकारक 4५७५ ता ५ 4 3 जप+क २०७९० परा-ऊ्तीा मरी 


( १२५२ ) . शयववेदभाष्ये सू० २२ [ ९८५ ] 





“पयस्वतीः। डुडज । झपः । ओोषधघो:। शिवा:। यत्‌ । एजंथ । 
| है गम ः् 
मरुतः । रुक्‍्स॒-वक्षस: । ऊजस। च्‌। तच॑ । स-मतिस्‌ । च्‌ । 
है थ 
पिल॒त । यत्र । नर: । मरुतः। सिज्चय । सधु ॥२॥ 


गज, 


भाष ।थे--(रुक्मवक्तसः) हे तेज[बिज़ुली]को हृदय में रखने वाले (मख्तः) 


वायु के वेगो ! ( यत्‌ ) जब ( एजथ ) तुम चलते हो, ( अपः ) जल और (ओपष- 


थी: ) अन्न आदि ओषधियों को ( पयखतीः ) रस वाली और ( शिवा: ) कल्या- 
. णकारो (करणुथ) तुम करते हो । ( च) और ( तत्र ) वहां ( ऊर्जम्‌ ) बल्न देने 
वाला श्रत्न (च ) और ( उमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि ( पिन्चत ) बरसात हो, ( यत्र ) 
जहां पर ( नर; ) दे नायक ( मरुतः ) बायुगणो ! ( मधु ) जल ( सिज्चरथ ) 
सींचते द्वो ॥२॥ 

.._ भावार्थ--जिस प्रकार वायु बिज्ञुल्ली से युक्त मेघ से मिलकर बरसखा 
करता है और अन्न झादि पदार्थ उत्पन्न करता दे, उसी प्रकार भजुष्यों को 
विद्या आदि उत्तम गुण प्राप्त करके आंनन्दित होना चाहिये। 


उद॒प्रुता मुस्त॒स्ताँ इयत वृष्टियां विश्वां निवत॑स्पणाति। 
एजांति ग्लह कन्येत तुन्न रू तुन्दाना पत्येंब जाया 0३॥ 
उदु-प्र॒र्त: । मरुत॑: । तानू । इयत । वृष्टि:। या । विश्वाँ: । 
नि-वत :-। पणातिं । एजाति । ग्लहो । क्न्या-इव । तन्ना । 


 रुरुसू | तुन्दाना । पत्या-दव । जाया ॥ ३॥ 


२--( पयखतीः ) रसवतीः ( कैशुथ ) कुरुथ ( अपः ) जल्लानि ( ओपष- 
धीः) अन्ना पदार्थान्‌ (शिवा: / खुखकरी: (यत्‌ ) यदा (एजथ) प्रचत्थ 
( मरुतः ) अ० १ ।२० | १ । वआायुगणा। ( रुक्‍्मवक्षसः ) युजिरुचितिजां कृश्च। 
3० ९। १४६। इति रुच दौप्तावमिप्रोतौ च-मक्‌ | पत्चिचचिय्यां छुटू च । 
0 3 ९२०। इति बच परिभाषणे--असुन्‌, खुद च। रुक्‍मा विद्य॒द्रपा 
दीप्तिबंत्तसि' मध्ये येषा ते ( ऊर्जम ) पल्करमन्नम्‌ ( थे ) सम्नुच्चये 
( तत्र ) तस्मिन्‌ देशे ( खुमतिम ) शोभनां बुद्धिम्‌ (ब ) ( पिन्चत ) पिकि सेचने 
लडथे लोट । सिश्चथ ( यत्र ) यर्मिन स्थाने ( नर; ) अ० ३। १६। ३। नेतार: 
( सिद्चथ ) वर्षयथ ( मु ) जलम्‌-निघ० १ १२॥ 


स्‌० रहे [ ९६]. पषछ्ठ कांश्डस ॥ ६ 0 ( १२२३ ) 





भाषरथ--( डद॒प्रतः ) हे जल के भेजने वाले ( मरुतः ) वायुगणो ! 
( तान-ताम्‌ ) उस [ बृष्टि ] को (इय् ) तुम भेजो, (या ) जो ( बृष्टिः ) 
यरखा ( विश्वा; ) सब ( निवतः ) नीचे स्थानों का ( पृणाति ) भर देती है । 
( ग्लहा ) वह ग्रहण करने योग्य [ बृष्टि ] ( एउम्‌ ) गतिशीलसमझुद्र को 
( एञ्ञाति - एज॒ति ) पहुं बती है, ( इच ) जैसे ( तुन्ना ) व्यथा में पड़ी (कन्या) 
कन्या [ अपने माता पिता आदि का ], शोर (इच ) जैसे ( तुन्दाना ) दुग्ख 
पाती हुई ( ज्ञाया ) पत्नी ( पत्या > पतिम्‌ ) अपने पति को [पहुंचती दे] ॥३॥ 

सावशथं--ज़िस प्रकार वायु द्वारा दृष्टि जल्ल संसार का उपक्तार करता 
हुआ समुद्र में शान्ति पाता है, इसी प्रकार मनुष्य परस्पर उपकाश करके उस 


परब्रह्म में खुख प्राप्ति करे ॥ ३ ॥ 
सत्तम ॥ रहे ७ 


९-३ ॥ श्रापो दे वता: ॥ ९ झानष्टप्‌ ,२९। गायचो;३ उष्णिक छन्‍द:ः॥ 
. कम ऋरणायोपदेश+--कम करने के लिये उपदेश ॥ 


सखयीस्तदु पसो दिवा नक्त च सखषोीं: । 
वरण्यक्रतुरहस॒पो दे वीरुप हुये ॥ १४ 





--( उदप्रुतः ) उदकस्याद्‌ः खंज्ञायाम्‌। प० ६ । ३। ५७। इति डद्‌- 
करूय उद्भावः । प्र गतो-क्षिप्‌ । जल्स्य प्रेरका; (मरुतः) हे वायुगणाः (तान ) 
छान्‍दूसो मकारस्य नक्वतारः | ताम्‌ | वृष्टिम्‌ (इयते) ऋ गतो-तप्तनप्तनथनाश्च | 
पा० ७। १। ४५। इति क्ञोटि तस्य तपू। अति पिपत्योश्च पा० ७।४। ७७ । 
इति अभ्यासस्य इत्वम्‌ | इयुत । प्रेय्यत ( बुष्टि; ) वर्षणम्‌ (या ) ( विश्वाः ) 
सर्वा; ( निवतः ) उपसर्माच्छुन्द्खि घात्वथें। पा० ५ । १। ११८। इति गमेरथें 
घतिः | निम्नगतान्‌ देशान्‌ ( एणाति ) पु पालनपूरत्यों: । पूरयति ( एजाति ) 
पज॒ कम्पने--लडर्थे लेट । एजति, गतिकर्मा-निघ० २। १४ गच्छति। प्राप्नोति 
( ग्लद्दा ) अ० ४। शे८ | ३ | झ्रह उपादाने श्रप्‌ , रस्यथ ल+, टाप्‌ । प्राह्या दृष्टि: 
( कन्या ) अ० १। १७ । २। कमनीया | पुत्री (इव) यथा ( तुन्ना ) तुद्‌ व्यथने--- 
क्तः | व्यथिता ( एरूम्‌ ) मीपीभ्यां रः। ड० ४। १०१ । इंति इशगतौ--रू । 
गन्तारस्‌ | समुद्रम्‌ (तुन्दाना) तुद व्यथने-शानच्‌, लुस्‌ गुणाभावश्च | व्यथ्यमाना 
( पत्या ) खुपां खुलुकू० ।पा० ७। १। ३६। इति अम्‌ विभक्तें; आ | पतिम्‌ (इच) 

- (जाया ) अ० ३। ४। ३। भारयां ॥ ७ 


। 


( १५२४ ) झथववेदभाष्ये सृ० २३ [ ९८६ ] 





७७५ शा 9 | 
सस्त्र पी ; ॥ लत । अपस: । दिवाँ । नक्त म्‌ । चे। सस्तरषी * ॥ 
न ” है 4.0 
चरण्य-क्रतु:ः । सहम । अप: । देवी: । उप | हू ये ॥ ९४ 
भाषा थ--(वरे एयक्रतु:) उत्तम कर्म वा बुद्धि वाला (अहम) में (अपसः) 
व्यापक ( तल्‌>तस्य ) विस्तृतत्रह्म की ( दिवा ) दिन (च) और ( नक्तम्‌ ) 
राति ( सस्ल षीः सस्मुषीः ) अत्यन्त उद्योग शीत्न, ( देवोः ) प्रकाशमय ( अपः ) 
व्यापक शक्तियों के (डप ) आदर से ( हुये ) बुलाता हू ॥ १॥ 
भावाथ --मलुष्य परमेश्घर की शक्तियां का विचार करते इये सदा 
चुरुषा्थे करे ॥ १॥ 
रत [| ९ ह री है । 4 
आता आप: कम ण्यां मझुन्त्वित: प्रणोतये । 
|. न हैक गा 
सद्यः ऊ ण्वन्त्वेतंते ॥ २ ॥ 
॥ ॥ €ः दी, 
आा-उताः । आप: । कम रयां: । सुज्चन्त्‌। इुतः:। अ-नोंतये। 
काश्वद ,. है +. * 
सद्यः । आम शी 
. भाषायथे--( ओताः ) अच्छे प्रकार बुनी हुई (कर्मए्या:) कामों में कुशल 
( आपः ) [ परमेश्वर की ] व्यापक शक्तियां [ हमे ] ( इतः ) इस [ कष्ट ] से 
डक संस इं अ७_ बन-ज---+_+न्‍नहतहतहतकलन.................ह0ह0ह8ह80हह॥. तह 
१--( सस्रुषीः सस्मुपी: ) सर गती, लिटः कसु | उगितश्च | पौ० 
४।१। ६ इति डीपू | वसोः सम्प्रसारण यण । निःयवीप्सयो: | पा० ८। १।४। 
इति द्विवेचनम्‌ | अतिशयेनोद्योगशी ल्ञाः ( तत्‌ ) त्यज्ञितनियजिभ्यो डित्‌ । उ० 
१। १४२ । इति तजु विस्तारे--अद्,स च डित्‌। विस्तृतस्य ब्ह्मणः ( अपसः ) 
आपः कर्माव्यायां० | उ० ४ | २०८ | इति आपल्‌ व्याप्ती-अखुन , हस्वश्च . व्याप- 
फरय ( द्विा ) दिने ( नक्तम्‌ ) राजो (्‌ स्तर ) ( वरेण्यक्रतुः ) चूम एगयः। उ७ 
हे &८ | इति बुत वरणे-एएय | क्रतुः कर्मताम--निघ० २ । १। प्रश्ञानास--- 
निघ० ३ 8। प्रशरतकर्मा | उत्तमबुद्धिः ( अहम ) पुरुषार्थी (अपः) व्यापिकाः 
शक्तीः ( देवी: ) प्रकाशमाना: ( उप ) आदरे ( हये ) आह्यामि ॥ 
| क्‍ ) २-( आता; ) आडः न॑ वेज्‌ तन्तुसन्ताने--क्त | सम्यक्‌ स्यूताः 
( आएः ) परमेश्वरस्य व्यापिकाः शक्तयः ( कर्मण्या; ) तन्न साथुः | पा० ४ | ७ 


झू० २४ [ ९९५9 | बष्ठं काण्डसू ॥ ई ( ९२२१ 3 
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( प्रणीतय ) उत्तम नीति के लिये (मुज्चन्तु ) मुक्त करे! | और ( सद्यः ) तुरन्त 
( एतये ) चलने का ( कृावन्तु ) बनावे ॥ २॥ द 

भावाथ--मन॒ण ईश्वरीय रचनाओं को देखकर उत्तम नीति पर चत्न- 
कर सदा आगे बढ़े ॥ २० 


! (4 8 पे । सि है हर 
दे बस्य॑ सबितुः स॒वे कम कृण्वन्त मान या: । 
शं ना भवन्त्वप ओपष॑धीः शिवा: ॥ ३ 0 
दे वस्प । सवितु: | खत्रे । कमे । कण्व॒न्त | सान षाः। शमः 
ऐ कदम कर ह & + 2 >> < 
नः । भव॒नन्‍्त । झपः | ओषची: । शिवा: ॥ ३ ७४ 

भा बारय- मानुषाः ) सब भमलुय्य (देवस्यथ ) प्रकाशमय ( सर्वितुः ) 
सर्वप्रेरक परमेश्वर के ( सवे ) शासन में (कर्म) कर्म ( कृण्वन्तु ) करते 
श्हे | (शिवाः) कल्याणुकारक ( शोष धी:ः-८०-ध य६ ) शध्य्रू अादि पदार्थ ( शम्‌ ऐ 
शब्ति से ( नः ) हमारे ( अपः ) कम को ( भवन्‍न्तु ) प्र/्त हों ॥ ३॥ 
भावाथ--मनुष्य वेद्‌ विहित कर्मा' को करते हुये पुरुषार्थ पूर्थंक अन्न 
आदि पदार्था' को भोग ॥ ३ ॥ 
स्तत्तम्‌ (6 २४ ॥ # 
१-३ ॥ शआपो देवता: 0 अनष्ट्पू छन्‍द: 0. 
इेश्व रगुणोपदेश/--ईश्वर के शुणों. का उपदश ॥ 
[0 है है... की 5... री ० 
हमसबवत्त: से खत्रातत सन्चा समह सराम. 
” ७ दे € है ह रू मेष ह 
आपा हु महा तद दे वीदेदन्‌ हृद्यातभेंष॒ जम्‌ ॥ ६ ॥ 


&८। इति कमन--यत्‌ | ये खाभावक्॒रमणी। | पा० ६।४। १६८ । इति प्रकृतिः 
भाव: | कम सु साधवः ( मुश्चन्तु ) मुक्तान्‌ कुत्॒न्त , श्रस्मान्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ 
कष्टात्‌ ( प्रणी तये ) प्रकृष्टनीतिप्राप्तबे- ( सद्यः ) शीघ्रम ( कृष्वन्तु ) कुबन्तु 
(एतवे) तुमर्थं सेसेन० | पा० ३। ४। &।.इति इण्‌ गतो, तवे । गन्तुम ॥ 

३--( देवस्य ) प्रकाशखरूपस्य ( सवितु: ) सर्वधंरकस्य परमेश्वर स्य 
( से ) प्ररणे | शासने ( कृष्वन्तु ) अनतिष्ठन्तु ( मान॒षाः ) मनष्या: ( शम्त्‌ 
शान्त्या ( न: ) अस्माकम्‌ ( भवसन्‍तु ) भू प्रा्तो। प्राप्तुवन्तु ( अपः ) म० १ 
कर्म-निघ० २ | १। ( ओषधीः ) झोषधयः | अन्नादिपद्र्था), (शिवा 
कट्याणकारिएयः ॥ 


की 





नाल 


(९६ ) अथववेदभाष्ये सू० २४ [ ९८० ] 
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हिम-बेत:। प | खव॒ल्ति | सिन्‍ये। | समह | सस-गमः । झाप: । 
ह । मह बस्‌ । तत्‌ । दे वी: । ददन्‌ । हृट्व्योत-नें घजस धरा 
भाषाथे--( आपः ) व्यापक शक्तियां [ वा जल्घाराय | ( हिमबतः ) 
बुद्धिशील वा गतिशील परमेश्वर से [ वा हिम वाले पहाड़ से | ( प्रस्मवन्ति ) 
बदती रहती हैं, और ( समह ) हे महिमा के साथ वतंमान पुरुष ! ( सिन्‍्धो ) 
बहने वाले संसार [वा समझुद | में ( सड्ञमः ) उनका सज्ञम है। ( देवीः 
वे दिव्य गुण वाली शक्तियां [ वा जलधारांये ] ( 6 ) निश्चय करके ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये ( तत्‌ ) वह ( हृद्द्योतमेषज्षम ) हृदय की चमक का भय जीतने वाला 
ओपषध ( ददन ) देवे ॥ १॥ 
भावाथ--मनुष्य सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपकार शक्तियों को 
विचार कर अपने दोष मिटावे + अथवा जल छारा गोग नाश क२॥ १॥ 


यन्‍्मे झद्येरादित्योत पाष्ण्यों: प्रपदिश्य यत्‌ । 
स्पापस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ सिष्जां सुभिषक्तमा: ॥ २७ 
यत्‌ । मे । झस्येः । शा-द्िव्योत | पाष्ण्याः । प्-पंदो: । 
च्‌। यत्‌ । आप: | तत्‌ । सवस्‌ । नि: । कर॒न्‌ । सिषजास । 
सुभिषक्‌-तमाः ॥ २७ | 
भाषार्थ-( यत्‌ ) जो [ दुःख ] (मे ) मेरे ( अद्योः ) दोनों नेत्रों में 
( पाष्ण्योः ) दोनों शड़ियाँ में, (व) और ( यत्‌ ) जो ( प्रपदोः ) पांव के दोलों 
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९--.( हिमवतः ) अ० ४१४ । २ । हि गती बुद्ों च--म्रक। गतिशी 
सा! द्‌ चुद्धिशीलाचच परमेश्वरात्‌ दिमयुक्तात्‌ पबंतात्‌ ( प्र ) प्रकपे ण (सत्रवन्ति) 
वहर्ति ( सिन्‍्धो ) अ० ४। ३३ १। स्यन्दनशीले संखारे सागरे वा (समह ) 
का० | ९! ७। १० | है महदेन महिस्ता सह चतमान ( संगमः ) संसग : (आप पा 
ग्र० । १।४।३। व्यापिकाः परमेश्वरशक्तयो जलघांरा वा (ह) अवश्यम्‌ 
( महाम ) उपासकाय (तत्‌ ) प्रसिझम ( देवीः ) देव्यः | दिव्या: ६ दृदन्‌ ) 
लेटि रूपम्‌ | ददतु ( हृदुद्लोतमरेषजस्‌ ) छृदयदाहनिवतं कर्मोपधम 

२--( यत्‌ ) दुःख म्‌ ( मे ) मम ( अदयों; ) अ० २। ३३॥। ९ | अदरणो 
( आादियेत ) चुत दीप्तो त्रिटि च्छान्द्स परस्मैपद्म्‌ | आदिद्य ते | समन्तादू 





सु० २४ [ ९८०] पष्ठ काणडमस्‌ ॥ ६ ॥ ( १२२७ ) 





पंजों में ( आदिद्योत ) चमक उठा हैं। ( भिषजाम ) वचेद्यों में | सु्लिधक्तराः ) 

ति पूजनीय बेच्य रूप ( आपः ) परमेश्यर की व्यापक शक्तियां वा जलधारायथें 
( ततू ) उस ( सर्वम ) सब को ( निष्क रन ) हटावे' ॥ २॥ 

९५ 6, 
सावाथ-मनुष्य परमेश्वर रचत पदाथों के गुण ज्ञान कर अपना 

गोेग निवारण करे' ॥ २ ! क्‍ 

कि है लि म ८, बंध ९ है . | है 
सिन्धच पत्र; सिनन्‍्य राज: सब यथा नद्य ९ रुथन । 
ठतस नस्तस्य भेषजं सेना. था प्रनजासमहै 0 ३७. 
सिन्ध -पत्लो: । सिन्‍्ध -राक् पे: । सवा: | याः:। नद्यः | स्थन । 


दस । नः । तस्य । भें बजस्‌ । तेन । व: । भनजामहे ॥३४ 


भाषाथं--( सिन्छुपल्लीः ) बढ़ने वाले संसार [ वा सझुद्र |] की पालने 
वाली, ( सिन्धुराशीः ) बहने वाले जगत्‌ की शासन करने वाली, | वा समुद्र 
की शोभा बढ़ाने वाली ] (या: ) जो तुम (सर्वाः) सब शक्तियां ( नद्यः ) 
[ परमेश्वर की ] स्तुति करने वाल्ली [ वा मदियां ] ( स्थन ) हो | वे तुम (नः) 





दिदीपे ( पाष्णयो: ) अ० २। ३३ । ५। गुल्फस्याधोभागयोः ( भपदो: ) अ० २ 
३३ । ५ । पादस्य पद्भावः । पादाग्रभागयो: ( थे ) ( यत्‌ ) ( आपः ) व्यापिका: 
परमेश्वरशक्तयो जलधघारा वा ( तत्‌ ) सवेम्‌। लकले दुःखस्‌ ( निष्करन्‌ ) अ० 
। &9। लेटि रूपस्‌ । इदुदुपधसरुय० | पा० ८। ३। ४१ । इति पषत्वम्‌। 
चहिष्कुर्वन्तु ( भिषज्ञाम्‌ ) वैद्यानां मध्ये ( खुभिषक्तमा: ) अतिशयेन पूजनीया 
वेद्यरूपाः ॥ द 
३-८ सिन्धुपत्नी! ) विसाषा सपूवस्य | पा०।४।१। औ७ | इति 
डीपलकारी । सिन्धोः स्यन्दनशीजह्लस्य संखारस्य समुद्रय वा पत्न्यः पालयित्रयः 
(सिन्धुराज्षी:) सिनन्‍्धो: स्यन्द शी लख्य जगतो राज्ञ: शासिका:, यद्धा समुद्ग॒स्य 
राजयिद्पः' शोमयिद्यः ( सर्वाः ) (या) ( नद्यः ) णद भाषायां घुरा०-अच , 
डीप्‌ | ऋषिनंदोभवति नदतेः स्तुतिकमंण॒ः--निरु० ५ | २। स्त्रोत्यः परमेश्वर - 
शुणनाम , अथवा जलप्रवाहा; ( स्थन ) तप्तमप्तनधथनाश्य । प० ।39] १] 
४५ | इति थन्‌ | सथ | भवथ ( दत्त ) प्रयच्छुत ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( तरुष ) तदे 
द्विसायाम-ड । दहिसकसय रोगस्य ( भेषज़पू) ओषधम्‌ (तेन ) (वः) 


( एश्र८ ) . अथवंवदभाष्यें सू० २५ [| १८८ | 





ले निकलना हलनतनललिनाप 


हमे ( तस्य ) दिसक रोग की ( भेषजम्‌ ) ओषधि ( दत्त ) दे, ( तेन ) उससे 
( वः ) तुम्हारे [ गुणों को ] ( श्ुनजामहे ) हम भागे ॥ ३ ॥ 

रे < क ि 8 ५ 

भावाथू--जिस परमेश्वर ने मनुष्य के खुख के लिये अनन्त रचनाये' 





,२४०७/ 








की हैं, उसकी उपासना करके मनुष्य सदा शान्ति पाये” और जल द्वारा रोग 
निवृति करे ॥ ३॥ 
का सृत्तस ॥ २५॥ 
क्र ह 
१-३ ॥ वद्यों देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः ॥ 
. शेगनाशायोपदेशः--सेग के नाश के लिये उपदेश ॥ 
है है | क्ष्> की 
पञ्ञेंचु या: पंज्जञाशच्च सं यन्ति सनन्‍्यां झ्भि । 
है। की 9ै हनन 
इतस्ताः सवा नश्यन्तु वाका अपचिततामिव ॥ १॥ 
पञ्मच| । चु।या:। पञ्नाशत्‌ । च। सस्‌-यन्ति | मर्न्या:। 
झमि। दुतः | ता: । सवा: । न श्यन्त । वाका: | अपचितासू-इव ९ 
€ | जा | | 
साधाथ--( पश्च ) पांच ( च चल ) और ( पवचाशत्‌ ) पचास (याः ) 
जो पीडाये ( मन्या: अभि ) गले की. नसों में ( संयन्ति ) खब ओर से व्याप्त 
होती हैं । ( ताः सर्वा: ) वे खब ( इतः ) यहां से ( नश्यन्तु ) नष्ट हो जावे, 
( इव ) जैसे (अपचिताम्‌ ) निबलों के. (वाक्ाः ) बचन [ नष्ट हो जाते. 


हैं]॥१॥ 
भावथ--जैसे सद्वेद् गले के गंडमांला आदि रोगों को नष्ट करता हे, 


इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों का निवारण करे॥ १॥ 





युष्माक' गुणान्‌ ( भुनज्ञामहे ) सुज पालताभ्यवद्दारयों; । झुज्ञोइनवने । पा० 
१।३। ६६।| इत्यात्मनेपद्म | उपजीवाम ॥ 

क्‍ १--( पञ्च च पश्चाशल ) पत्चाधिकपञ्चाशर्खंख्याकाः (या: ) पीडा४ 
( संयन्ति ) स्वतो व्य|प्ुुवन्ति (मन्याः ) मन घृतो-क्यप्‌, टापू। भ्रीवायाः पश्चात्‌ 
शिराः ( झभि ) प्रति (इतः ) अस्माद्ेशात्‌ ( ताः ) पीड़ा : ( खर्वाः ) (नश्यन्तु) 
अदष्टा भवन्तु ( वाकाः ) बच्‌ व्यक्तायां वाचि--घञ्म्‌ कुत्वम्‌ । वचनानि ( अप- 
चिताम ) अप +चिजर दीनकरण --किप्‌ । दौनानां निबंलानाम्‌ ॥॥ 


स्‌० २६ | ९५८ | बष्ठ कार्ड्स ॥ ६ ॥ ( ९२२र्८ ) 
स॒प्त च याः संप्त तिश्च सं यन्ति ग्रैव्यां अभि । 
९) द ही हक 

इतसुता: सवा नश्यन्तु वाका अंपुचितांमिव ॥ २ ॥ 
हे है 
स॒प्त । च । या: | स॒प्ततिः । च । सम्‌-यल्ति  ग्रेव्यां;। झभि । 
इतः । सा; । सवा: । नश्यन्तु । बाकाः। झ्पचितौसू-इव ॥२॥ 

भाषाय --( संप्त ) सात (च च ) ओर (सप्ततिः ) सत्तर ( या: ) जो 
पीड़ाये ( ग्रेव्याः अभि ) कणठ की चाड़ियों में ( संयन्ति ) खब ओर से व्याप्ती 
हैं (ता; सर्वा)) वे सब ““'म० १॥ २॥ 

भावाथ--मन्त्र १ के सामान || २ ॥ 

ही नि की || कील 

नव च या नंव॒तिश्च सं यन्ति स्कन्ध्या शखभि । 

| ९ ह है  ##* की 
हुतस्ता: सवा नश्यन्तु बाका अपचितामिव 0 ३३४. 
नव॑ । चु । या:। नव॒ति:। च्‌ । सश-यन्ति। स्कन्‍्ध्यां:। समि। 
दुत: । ता; । सवाः । न॒श्यन्त | वाका:। स्पचितासू-इव ॥३॥ 

भाषाय--( नव ) नव (चथ) ओर ( नवतिः ) नब्बे (या: ) जो 
पीड़ाये ( स्कन्ध्या: अभि ) कन्धे की नाड़ियों में ( ख'यन्ति ) व्याप्ती है । ( ता; 


सर्वा; ) वे सब“ म० १॥ ३॥ 
भावाथं--मन्त्र १ के सामान ॥ ३॥ 


सृतक्तस ॥ २६ ॥ 
९-३ ॥ पाप्सा देवता ॥ अनुष्टुप छल्दः ॥ 
कष्ट्त्यागायोपदेश:--#छष्ट त्यागने के लिये डपदेश ॥ 
. अब मा पाप्मन्त्सज बशी सन्‌ मर ड्यासि नः। 





२--( सप्त च्व सप्ततिश्च ) सप्ताधिकसप्ततिखंख्याकाः ( ग्रैव्याः ) 
गस्भीराञ्‌ व्य; | पा० ४ । ३ । ४५८ | इति बाइुल्नकात्‌ ज्रीवा-ज्य | ग्रीवासु भवा 
नाडीः । अन्यत्पूर्वचत्‌ ॥ क्‍ 

३--( नव च नवतिश्च ) नवोत्त रनवतिसंख्याकाः ( स्कन्ध्या: ) स्कन्ध 
“यत्‌ , स्कन्घे भवा धमनीः । अन्यदुगतम्‌॥ 


”क् 


( १२३० ) : अयववेदभाष्ये सृ० २० [ ९४9. ] 


विन आकलन लत किननी+ अनन+-न+न- 





कै ललिनिननती “किन नील क जनम न" 
के 





आ भा भद्गस्य लोके पाॉप्मन थे हुविह लम ॥ १-॥ 
स्व । मा । पाप्यन । सज । वशी । सन । मझयवरशि | ज । 


शा । मा। भद्रस्य | लोके | पाप्सनस | थे हि । झविन्ह तस ॥॥ 
सोषायथ-( पाप्मन्‌ ) हे पापी विज्ञ | (मा) सुझे (अब खज ) छोड़ दे 

ओर ( वशी ) वश में पड़ने बाला ( सन्‌ ) होकर तू ( नः ) दें ( मुडयाखि ) 
सुल्ल दे ( पाप्मन ) हे पापी विध्न ! ( भद्दसस्‍्य ) आनन्द के (लोक ) लोक में 
( मा ) झुझे ( अविह तम्‌ ) पीड़ा रहित (आं ) अच्छे प्रकार ( घेहि ) रख ॥१॥ 
भावाथ--जो मलुष्य पुरुष/्थ से विश्ञों को दृटाते हैं, वे आनन्द पाते 


है ॥१॥ 
यो नः पाप्मन्‌ न जहंसि त्म त्वा जहिमो वच्म्‌ 


पथामनु व्यावतेने उन्‍्यं पाप्मान' पद्मताम्‌ ॥ २ 
यः । नः । पाप्मनत । न । जहाँंसि। तस्‌ । ऊ' इति। त्वा । 
जहिसः । वयस्‌ । पथास्‌ । अन्‌ । वि-आवतेने। सन्यम्‌ । 
पाप्मा । अन । परद्मयताम॥२ए७ 

सापाय --( पाप्म्न ) हे पापी विश्न ! (य: ) जो तू (नः ) हमे ( न ) 


नहीं ( जदासि ) छोड़ता है, ( तम्‌ ) डस (त्वा ) तुझ को (3) ही ( बयम्‌ ) 
दम ( जद्देम: ) छोड़ते हैं। ( श्र्ु ) फिर ( पथाम्त्‌ ) मार्गों के (व्यावतेने ) 





. १९--( मा ) मास ( पाप्मन ) अ०9। ३। ३१। १। हे दुःखप्नद विश्व 

( श्रव खत ) विमभाचय (वशी ) आ० १। २१। १। आयक्तः ( सन्‌ ) ( स्तड- 
यासि) आ० ९ । २२। & | खुखये; ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( मा ) माप 

( भदृस्य ) कल्याणसय ( कोके ) स्थाने ( थेहि ) स्थापय ( अविह तम्‌ ) हु हरे- 

_इछुन्द्खि । पा० ७।२। ३१ | इति ह् कोटिल्ये निष्ठयां हू भाव: | अपीडितम ॥ 

२--६ यः ) यर्त्वम॒ ( नः ) अस्मान्‌ ( पाप्मन्‌ ) हे दुःखप्रद विज्ञ (न ) 

निषेधे ( ज़दासि ) ओ हाक्‌ त्यागे। त्यजलि (तम््‌ ) (3) एच (त्था) 

( जहिमः ) ओहाक्‌ त्यागे। त्यजामः ( वयम्‌ ) घर्मिकाः ( पथाम्‌ ) मार्गाणाम 








ह क्ाण्ड्स ॥ ६ ॥ € १९३३१ ) 
(ऑुख्पकाशकर्य)) दूसरे [ झपमर ] को (पाप्मा ) इम्खदाबी चिझ् 
पच्चत+म ) कै होवे ॥ २४ 
्जुनेविस ल्‍/अचर्मो लोग अनेक विश्यों में पड़कर ढुःज़ उडातते हैं। अऋरर 


० धासददा+दहका/* काका 


घर्मात्मा घिश्चो को दृदा कर सुख पदते है॥ २॥ 
अन्यत्रास्मन्न्य च्यत सहख्ाक्षों अमत्य: 






धर 
फू ४ ्ट् -शडढ 







य॑ं दषांस तझ च्छतु यु दि ष्मस्तामज्जाह ॥ हे ऐ 


झखन्‍्यच । सस्मत । नि | उच्यत्‌ ।॥ सहस्त -सक्ष: ३ अमत्व: 


स्का धक्का 


बम । ट्रेषोम । तम्‌ | ऋच्छतु | बम । ऊ दति। द्विष्म: 
तस्‌ । इत । जहि ॥ ३ 0४ 
सावाथ--( सहस्वाक्तः ) सहस्यां [ दोषो ] में दृष्टि रखने वाला, 

६ अमत्यं+ ) मचुध्यों का द्ित्त न करने चाला [ विश्व ]( अस्मत्‌ ) हम से (झन्यत्र) 
दुलरो में ( नि) नित्य ( उच्यतु ) भाष्त हो | (यम) जिसको (द्वेषाम) हम छुरा 
जानें, (तम्‌) उसको ( ऋच्छतु ) बच [ विश्न | भाष्त हो। और (यम ) 
ज्ञिसको ( उ) ही (दिष्मः ) हम बुरा जानते हैं, ( तम ) उसको (शव ) दो 
(जहि ) नाश कर ।। ३े॥ 

 शावाण--मनष्यों को अनेक दोषों के कारण यडे हानिकारक विश् 
सोकते हैं | इस लिये मनुष्यों को पुरुषार्थ पूरक विन हटाना योग्य है ॥ ३ ॥ 


५.०-५५०५-०००५५०७०५५०० ,०१००००४००००१३१७१७५०५७७०॥॥७ कक कि ऑी 


( अन ) पश्चात्‌ । पुनः ( व्यावतने ) इत चर्तने-ल्युद्‌ । निन्त्तिस्थाने (अन्यम ) 
अधार्मिकम ( पाप्मर ) दुश्खप्रदो विज्ञः ( अद्चु पद्चताम ) आप्ोेतु ॥ 

_( झन्यत्र ) पापाध्मखु ( अस्मत्‌ ) अस्मत्त:। सुकमंम्यः (नि) 
नितराम्‌ ( उच्यतु ) उच खूमवाये। गच्छेतु ( सहस्यक्षः ) अ०। ह३। १९। हे 
खसहस्रेणु बहुचु दोषेजु अक्ति दृष्टियस्थ सः ( अमर ) तस्मे हितम्‌। पए०। ४ | 
१]५७। इति यत्‌ । मत्येभ्यों मनुष्येश्यो5दवितः ( यम्त ) चिप्नम ( द्वेषाम ) भप्रीः 
करवाम (तम ) ( ऋच्छतु ) प्राप्नोतु (यम्‌ ) (3) अचधारस ( द्विष्म: ) 
अप्रीतिं कुमंः ( तम्‌ ) ( इत्‌) एवं ( जद्दि ) नाशय ॥ 

के ह छ्ड 





( १२३२ ) अथववेदभाष्ये..._ सूं० २७ [ २०० ] 
संक्तंस्‌ ॥ २७ ॥ द 
९-३ ॥ वविश्वे देंचा देवता: ॥ चिष्टुप छेन्‍्दे: 
विद्व दगुणे परे शः--विद्वा नो के गुणों का उपदेश ॥ 
देवा: कृपोत इषितो यदिच्छन्‌ दो निऋ त्या हुंदमा- 
जमाम | तस्मां अ्र्चाम क्ू णवांस निष्क्र त शंनो' अस्तु 
द्वि पदे शं अतु पपदे ॥ १ ॥ 


देवा: । कपोत्त:। दुषितः | यत्‌। इच्छन्‌ । दूत: । निः-कऋत्याः 

दुदस्‌ । श्रा-जुगाम॑ । तस्मे । अर्चास । कणवौम | निः-क्‌ तिस्‌ । 
०. 

शम्‌ । मः । झस्तु । द्वि-पदे । शस्र्‌ । चर :-पदे ॥ ९ ७ 


भाषायथ--( देवाः ) है चिद्वानों ! ( इषितः ) प्राप्तियोग्य, ( निऋ त्याः ) 
अलदमी का ( दूतः ) नाश करने वाला, ( कपोतः ) चर्णीय वा स्तुति योग्य 
[ अथवा; कबूतर पक्की के समान दुरदर्शी और तीदरण बुद्धि ] पुरुष ( यत्‌ ) 
पूजनीय ब्रह्म को ( इच्छुन ) खोजता हुआ, ( इृदम ) इस स्थान में (आजगाम) 
आया है। ( तस्मै ) उस विद्वान के लिये ( अर्चाम ) हम पूजा करें और 
( निष्कृतिम्‌ ) अपनी निमुक्ति ( कृए्वाम ) हम करें, [ जिससे ] (नः ) हमारे 


१--( देवा: ) हे चिट्ठांसः ( कपोतः ) कबेगेतच्‌-पश्च | उ० १। ६२। 
इति कबू वर्ण स्तुती चझ-छोतच्‌ | बस्य पः। वरणीयः | स्तुत्यः | अथवा कपोत- 
पक्तिवद्‌ दूग्देर्शी तीदणबुद्धिब्थ विद्वान (इबषितः ) पिशेः किच्च | उ०३। &५ | 
इति इष गतो-इतन्‌, सच क्ित्‌ | प्राप्तव्यः ( यत्‌ ) त्यजितनियजिभ्यो डित्‌। उ० 
१। १३२ | इति यजू-अदि, सख च डित्‌ | यजनीयं पूजनीयं ब्रह्म (इच्छन ) 
अन्विच्छुन्‌ ( दूतः) अ०१।७। ६। डु दु उपतापे-क्त, दीर्घश्ल, सनन्‍्तापकरो 
जाशकः (६ निऋ त्या: ) अ० २। १०। १। अन्च्स्या: ( इृदम ) समीपस्थानम्‌ 
( आज्ञगाम ) झागतवान्‌ ( तस्मै ) कपोंताय | विद्धुषे ( अर्चाम ) पूजा करवाम 
६ छझणवाम ) ररवाम ( निष्कृतिम्‌) बद्िगंसनम्‌। दुःख/दु निर्मुक्तिम्‌ ( शम ) 


० २७ [ २०० | चष्ठ॑ काण्डम ॥ ६ ॥ ( १२३३ (क्‍ 











( छ्विपदे ) दो पाये सघूद को (शम्‌ ) शान्ति और ( चतुष्पढे ) चौपाये सम्तूद 
को. ( शम्र ) शान्ति ( ऋस्तु ) होवे # ६॥ 

भावाथ --जैसे कबूतर दूर देशों में सन्देश लेज्ञाकर उत्तर लाते हैं 
उसी प्रकार द्र्द्शा आ्रोर कुद्धिमान्‌ ब्रह्मझानी चिद्दाना स्‍्पेः मनुष्य आद्स्पूर्वेक. 
विद्या प्राप्त करके और दुःखों से मुक्ति पाकर आनन्द भोगे ॥ १ ह 

यह सूक्त ऋग्येद में कुछ भेद से है--म० १०। सू० १६५ +$ म० १-३ | 

अजमेर वैदिक यन्त्रालय की ऋक्‌ संहिता में [ कपोतो नेऋ तः] कपोत निऋ - 
तिका पुत्र ऋषि और [ कपोतोपद्वतो प्रायश्चत्त वेश्ववेवम्‌ ] कपोत के हनन 
में, विश्वेदेवा, सब विद्वानों का प्रायश्वित्त देवता है ॥ 


शिव: कपेत॑-इषिता ने। अरुत्वनागा दवा: शकनेा 
गहं नः | अग्निहिं बिप्रा ज़षता हांवने परि हे तिः 
पक्षिणों ने दणक्त ॥२४७ 
शिव: । कपोतः | दुषितः । नः | झस्पु । झनागाः । दे बाः # 
शकुनः । गहम्‌ । नः। अग्नि: । हि विप्र: जुषताम्‌ । हृवि: । 
नः | परि। हे ति: || पुक्षणीं । नः । दुणक्त, ४२४७ 
भाषाथ --( देवाः ) दे विद्वानो ! ( इधितः ) प्राक्ति योग्य ( अक्तगाः ) 
निर्दोष, ( शकुनः ) समर्थ ( कपोतः ) स्तुतियोग्य विद्वान्‌ ( नः ) हमारे लिये 


और ( नः ) हमारे ( शदम्र्गृद्ाय ) घर के लिये ( शिवः) मह्नल्कारी (अस्तु) 
 होवे। ( अ्श्निः ) वह विद्वत्न ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( नः ) दसरे ( दृविः » 








९ ४०००००+ »“+०--म्मूह 


शान्ति: ( नः ) अस्मारूम्‌ ( अस्तु ) ( द्विफ्दे ) पाइवयोपेताय मनुष्णादये (शम) 
( चतुष्पदे ) पादचतुष्टयोपेताय गवाश्वा[दये ॥ 

२-( शिवः ) सुखकरः ( कपोतः ) म० १। स्तुत्यो दुरदर्शी पुरुषः 
( इघितः ) म० १ । प्राप्तव्यः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) ( अनागाः ) निर्दोष: 
( देवाः ) है विद्यांसः ( शकुतः ) शक्रेरनोन्‍्तोन्तव्युनयः। ड० हे । ४६ | इति शकल्‌- 
शक्तौ-उन । शक्तः समर्थ: ( ग्रहम ) चतुर्थर्या' प्रधंमा। शुहाय ( नः ) अस्माकस्‌ 
( झग्निः ) विद्वान ( दि ) निश्वयेन ( बिप्र; ) मेघावी-निघ० ३। १५ | ( हुप- 








कस न-ककपतान-+ आफतन«ा- मं, कम केक ऋमनॉनकक कै मनन लनन-त“क 3१% कैफ का ५ के >.3८+ 7 कर कस“ सा +गढ' पआनः जे लात सैजन मरी अब 





€ १४५३४ ) खथवबेदभाड्ने रू० २७ [ २७०० | 


देने लेने योग्य कम .को ( दि ) अवश्य ( जुपताम्‌ ) खीकार करें। ( पत्तिणी ) 
पक्षपातवाली (द्वेतिः) चोट ६€नः ) हमें ( परि ) सब ओर से ( नल णक्त 
छोड़े ॥ २ ॥ क्‍ 

क्‍ भावाथ --मलुष्य पूण विद्ठानों के सत्संग से सुशिक्षित दोऋर अन्याय 
से पद्धपात न करे ॥ २॥ द 


हैति: पक्षिणी न दभात्यस्मानष्ट्री पदं कणते 
अग्निधाने । शिवों गोभ्यं उत पुरुषेभ्ये ने अरत मा 
ने देवा हह हिंसीत्‌ कपेतत: ॥ ३ ॥ 
है तिः | पश्षिणों । न । दभाति । सस्सान । आए्ट्री द्ति 

ै भव 3 है [। 
पदस्‌ । कणते । अग्नि-धान । शिव: । गोभ्यें: । उत | पुरु- 
येभ्य:। नः । ख़त । सा। सु: दे वाः । इह। हिं सीत्‌ ।कपोत :॥३ 


भाषाय--( पक्चिणी ) पक्षपात वाली ( द्ेतिः) चोट ( अस्मान ) हमें 
(न) न ( दर्भांति ) दबावे । (आष्ट्री ) व्याप्त खमा के बीच ( अपभ्विध्ाने ) 
विद्वानों के स्थान पर [ बद चिद्धान्‌ ] ( पदम्‌ ) अपना अधिकार ( छूणुते ) 
करता है। ( देवाः ) हे विद्वानो ! ( कपोतः ) स्तुतिवोग्य पुरुष ( न: ) हमारी 
( गोम्यः ) गउओं के लिये ( उठ”) और ( पुरुधेभ्यः ) पुरुषों के लिये ( शिवः $ 
ताम्‌ ) सेवताम्‌ | खीकरोतु ( हथिः ) दातव्यं ग्राह्यं कम ( नः ) अस्माकम्‌ 
( परि ) स्वतः ( हेतिः ) अ० १। १३ । ३। दननसाधनम्‌ । वजूः ( पक्तिणी ) 
पत्त परिअदे--अच, इनि, डीप। पक्तपातयुक्ता। अन्यायेन साद्याय्यकारि रण 
( नः ) अस्मान्‌ ( वृणक्तु ) वजयतु ॥ 


हइे-( देतिः) हवनशक्ति: ( पक्तिणी ) पक्तपातयुक्ता ( न:) निषेध 
( दूभाति ) लेटि रूपम्‌। हिनस्तु ( अस्मान्‌ ) सदस्यान्‌ ( आएगी ) अस्जिंग मि- 
नप्रि० | उ० ४। १६० | इति अशू. व्याप्ती-प्न्‌ बूद्धिश्च, डीप्‌ । खुपां खलुकू० 
पा० ७ १। ३६। इति सप्तस्था: पूर्वखबर्ण:, प्रगहयच । आया व्थाप्तायां 
 सभायाम्‌ ( पद्म ) अधिकारम्‌ ( कूखुते ) करोति ( अग्निधाने ) अग्नीनां 
विदुषां स्थाने ( शिव; ) . छुख कर; ( गोम्पः ) गवादिपशुभुयः (उत-) अपि ने 


$ 


झृ० २८ [ २०९ | घष्ठे काश्डस ॥ ६ 0 (९२३५ ) 





विलकलिनन के विकजननक. 





मजलकारी ( अस्तु ) होये । और ( नः ) हमें (इद्द ) यहां पर (मा हिंलीत्‌ ) 
न ठुख देवे॥ 
भावाथ---जिस सभा में सभापति वेदालुगामी न्योयकांरी दोता है, वहां 
के समा प्द्‌ अन्यायी पक्तपाती नहीं होते ओर न दुःख उठाते हैं ॥३॥. 


सूकऋस ॥ २८ ॥ 

९-३ विश्वेदेवा देवता: ॥ ९, ३ चिष्टप, २ अनुष्टुप ॥ 

विद्वगुणीेपदेशः--विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश ॥ ह 

ऋचा कपोते न॒दत प्रणोद मिषं मदन्‍्तः परि मां 
नंघासः। सं लोभयन्ते दुर्ता पदानि हित्वा न ऊज्जे 
प्र पंदात्‌ पथिष्ठ: ॥ १॥ 
ऋचा। कपोतस । नद॒त | ग्र-नेोदस । दषस्‌ । मदन्‍तः 
परि। गाम्‌ | नयामः | सस्‌-लोभय नतः । दः-इता । पदानि । 
हित्वा । न! । ऊजस्‌ । थे । पदात्‌। पथिष्ठ: ॥ १॥ 


भाषायथ--] हे विद्वानो ! ] ( ऋचा ) स्तुति से ( भ्रणोेदम ) आगे बढ़ाने 
वाले ( कपोतम्‌ ) स्तुति योग्य विद्वान को ( चुदृत ) आगे बढ़ाओं । ( मद्न्‍्तः ) 
दर्ष करते हुये और ( दुरिता ) दुर्गति के कारण ( पदानि) चिह्दों को ( संलो- 
भयन्तः ) मिटाते इये दम लोग ( इषम ) अन्न ओर ( गाम्‌ ] विद्या को!( परि ) 


( पुरुषेभ्यः ) मनुष्यादिप्राणिभ्यः ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्तु ) ( नः ) अस्मान 
( इद्द ) अस्यां सभायाम्‌ ( मा हिंसीत्‌ ) न हन्तु ( कपोतः ) म० १॥। स्तुत्यों 
विद्वान ॥ 

१--( ऋचा ) ऋच स्तुतो-क्षिप_। स्तुत्या । वेदमन्त्रेय ( कपोतम ) 
सू० २७ । म० १ रतुत्यं दूरदशि न पुरुषम्‌ ( नुइत ) प्ररयत ( प्रयोदम )णुद 
प्रेरणे-विच्‌ । प्रेरक नायकम्‌ ( इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( मद्न्‍्तः ) हर्षन्तः -( परि ) 
सर्वतः ( गाम्‌ ) विद्याम्‌ ( नयामः ) प्रापयामः ( संलोमयन्तः ) लुभ विमोहने 
तुदा० शत्‌ृ । विमोहंयन्तो नाशयन्तः (दुरिता ) दुरितानि डुर्गतिनिमित्तानि 
( पदानि ) चिह्ानि ( हित्वा ) डुघाज्‌ धारणपोषणये।:, दाने च,-क्तृवा | घृत्वा। 


के 


( ९२३६ ) . अथववेदभाष्ये कक लेके 
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सब ओर ( नयामः ) पहुंचाते हैँ। ( पशथ्ििष्ठः ) बह अ्रति शीघ्रगामी विद्वान, 
( नः ) हमें ( ऊम्‌ ) पराक्रम ( द्ित्वा ) देकर ( प्र पदात्‌ ) आगे ठद्दर ॥१॥|. 

भावाथ --मल्त॒ष्यों को योग्य है कि उद्योगी पुरुषार्थी विद्वान पुरुष को 
अपना नेता बना कर उन्नति कर ॥ १॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हें--म० १० । १६४ । ५ । 
परीमे ३" ग्निमंषंत परीमे गा्मनेषत । 
दा (९, है ही 

दे वेष्वक्रत शखबः के ह माँ आ दृधषंति ॥ २॥ 


परि । इसे शरिनस्‌ । अर्ष ते । परि। इसे। गास्‌ । झने षत । 
के... ७. है य है 
दे वेष, । अक्त त्‌। श्रव: । कः । इमान्‌ू । आ | दघष्‌ ति ४२ ७ 


भाषाथ --( इमे ) इन पुरुषों ने ( अग्रिम ) घिद्वान को ( परि ) सब 
झोर ( अषंत ) प्राप्त किया है, ( इमे ) इन्होने ( गाम ) विद्या के ( परि ) सब 
ओर ( अनेषत ) पहुंचाया है। ओर ( देवेषु ) विद्वानों में ( ध्रवः ) यश (अक्रत) 
किया है| ( कः ) कौम ( इमान्‌ ) इन लोगों को ( आरा दक्षपंति ) जीत सकता 
है॥२॥ क्‍ क्‍ 
भावारथ--जो मनुष्य विद्वानों से विद्या पाकर कीति पाते हैं, वे खदा 
विज्ञयी द्वोते हैं ॥ २॥ | 


यः प्रथम: प्रवतमाससांद बहुभ्यः पन्थ!मनुपर्पशान: । 





दृत्वा ( नः ) भस्मभ्यम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( प्र ) प्रकषे ण॒ ( पदात्‌ ) पद स्थै- 
थे गती च लेट | तिष्ठतु । गच्छुतु ( प्रथिष्ठः) पथितृ-इष्ठन्‌ | तुरिष्ठेमेय- 
स्सु | पा० ६। ४ | १५४ | इति तृत्ञोपः | अतिशयेन गन्ता । महापुरुषार्थी ॥ 
र२े-( परि ) परितः | सर्वेतः ( इसे ) विद्यार्थिनो मन्ुष्या: ( अश्निम ) 
चिद्ांलम्‌ ( भषत ) ऋष गतो। प्राप्तवन्‍्तः ( परि ) ( इमे ) ( गाम्‌ ) विद्याम्‌ 
( झनेषत ) णीअ प्रापणे-लुडः । प्रापितवन्तः (देवेखु ) विद्वल्खु ( अक्तत ) 
कृतवन्तः ( श्रव: ) यशः ( कः ) शत्रु: ( इमान्‌ ) समीपवर्तिनो वीरान्‌ ( आ ) 
. पसमनन्‍्तात्‌ ( द्धर्षति ) घष अभिभवे, शपः शलुः । जयति ॥ 





झ० २९८ [ २०२ | पघष्ठं काण्डस ॥ ६ ॥ ( १२३५ ) 











न - न असल 
यो ३ स्थेशें द्वि पदी यश्चतुष्पदुस्तस्म युमाय नमे 
ध्पस्त म॒त्यवे ॥ ३ ॥ 
[| 

यः । धथम: | प्र-चत॑ंस्‌ । अआससाद । बहस्यः: । पन्‍थास्‌। सन- 
पस्पशान: । यथः । झस्य । ईश ॥ द्वि-पद: | यः । चत्‌ :-पदः । 
तसूस । यमाय । नम; । झखरूुत । सत्यव ४ हे ॥। 

भाषांथ--( यः ) जो ( प्रथमः ) गुणियों में पहिला पुरुष ( बहुभ्यः ) 
झनेकों के लिये ( पन्थाम्‌ ) मार्ग ( अनुपस्पशानः ) खोज़ता हुआ ( प्रवतम्‌ ) 
उत्तम पाने योग्य अधिकार पर (आखखसाद ) आया है। और (यः) जो 
( अस्य ) इस ( द्विपदः ) दोपाये समूह का (यः) और जो ( चतुष्पदः ) 


चौपाये ससूद का ( ईशे-ईश्टे ) राजा है ( तस्मे ) उस ( यमाय ) न्‍्यायकारी 


रुष को ( झत्यवे ) झत्यु नाश करने के लिये (नमः) नमस्कार ( अस्तु ) 
हाँथे ॥ ३॥| 


भावार्थ--जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष संसार के उपकार के लिये सन्मःगं दि्खा- 
कर सबकी रक्ता करता है, सब मन॒ष्य विपत्ति से बचने के लिये उस न्यायी 
बीर पुरुष का सत्कार करे ॥ ३॥ 


सुक्तम ॥ २८ ॥ क्‍ 
९-३ ॥ ग्रजापतिदेवता ॥ १९, २ चिष्टुप्‌; ३ चिष्टुमनष्टपौ गा 
द शुभगुणग्रहणा योपदेश:--शुभ गुण ग्रहण करने का उपदेश ॥ - 
&ज2म की“ ली हक गणी वी । को जी #० गो मे हा 
अमून्‌ हैँ [त: पतात्रणो न्‍्यत यदुलू को वदात मोघमे - - 





३-( यः ) ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ: ( प्रघतम ) अ० ३।॥१।४। धात्वर्थे 
वबतिः। प्रगमनीयमधिकारम्‌ ( श्राससाद ) आजगांम | धाप ( बहुमभ्यः ) यह 
प्राणिनां हिताय ( पन्थाम्‌ ) नकारलोपः। पन्थानम्‌। खन्‍्मार्गम ( अन पस्प- 
शानः ) स्पश वाधनस्पर्शनयोः---शानच्‌ छुन्दंसिशपः श्लुः। अनुस्पृशन । अन्वि- 
च्छुन्‌ ( यः ) ( श्रस्य ) (ईशे ) तलोपः । इष्टे । राजति (द्विपदः ) पादद्योपे 
तस्य मनुष्यादे: ( यः) ( चतुष्वदः ) गवा/दिप्राणिजातस्य ( तस्मे ) तादशाय 
( यमाय ) न्‍्यायकारिणे पुरुषाय ( नमः ) नमस्कारः ( अस्तु ) भवतु ( मृत्यवे ) 
आ० ५ । ३० । १२ | श्रप्रयुज्यमानस्य घातोः कर्मणि चतुर्थी । र॒त्यु नाशयितुम्‌॥ 


( ९श३८ ) . अथववेदभाष्ये सू० २८ [ २०२ ] 
८०. स्य हवाला जलआा आआ अयल्मआश गालका- पक आए व है णे त् 
तत्‌ । ग्रद॒ वा कपेत: पुदूमस्‍्नी कणेत्ति ॥ १॥ 


५ ) 
झमन्‌ । हे तिः । पतचिणी । नि। झत। यतू। उलू कः । व्द॑- 
ति | मोघस्‌ । एतत्‌ । यल्‌ । वा + कुपोत: । पदस्‌ । खग्नो । 
कणोति ॥ १॥ द 
तः 

साथयाथ-( पतत्रिणी ) नीचे गितने वाल्ली ( हेतिः) चोट ( असून ) 
उन [ शत्रुओं ] को (नि) नीचे (एतु ) ले जावे। ( उलूकः ) अज्ञान से ढकने 
चाल्ा उल्लू के समान मू्ख पुरुष (यत्‌ ) जो कुछ ( बद्ति ) बोलता है, 
( एतत्‌ ) बह (मे!घम्‌ ) निरथेक द्वोवे। ( यत्‌ ) क्योंकि ( फपोतः ) स्तुति 


योग्य ऋथवा कबूतर के समान तीव बुद्धि पुरुष ( अग्नो ) विद्वानों के खमुद्द में 
( वा ) निश्चय करके ( पदम ) अधिकार ( कृणोंति ) करता हे । १५॥ 


भावार्थ--जहां पर विद्वन मनुष्य अधिकारी होते हैं, वहां पर मूर्ख 


शत्रुओं के वचन ओर कर्म निष्फल धोते हैं ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र का दूसरा और तीसरा पाद ऋग्वेद में द्े-म० १० | १६५ ॥४॥ 


यो ते दतो नि ऋत इ दमे तो 5प्रहिती प्रहिती वा गहं 
। कृुपोते| लुऋाभ्पामपंद तदस्त ॥२॥ 
यो । ते । दूतो । निः-ऋ ते ५ इुदस । श्रां-इतः । अग्र -हितोी। 
-हितौ । वा + गृहय्‌। न: । कपोत-उलकाश्यौस्‌ । अपदस्‌ । 
चत्‌ । झस्त ७ २॥ 





रे-( अमन ) धर्मांहू दूरे वर्तमानाव शत्रन्‌ ( हेतिः ) हृवनशक्तिः 
( पतत्रिणी ) अधोगामिनी (नि) नीचे: (ए्तु ) अन्तर्गतशयथे: । गमयतु 
( यत्‌ ) यत्‌ कचित्‌ ( उलूकः ) उलूकादयश्च । उ० ४ | ४१। इति वल सम्बग्णे 
ऊक। अज्ञाननाच्छादकघू कवद्‌ सूख: शत्रु; ( चद्ति ) कथयति ( माघम ) मुद्द 
आअववक-घजञ , कुत्वम्‌। अनरथंकम्‌ ( एतत्‌ ) वचनम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( वा ) 
अवधरारणे ( कपोतः ) खू० २७। १। स्तुत्य युरुप: | यद्वा कपातवत्‌ तीब्रबुद्धिः 
( पदम्‌ ) अधिकारम ( अग्ो ) विद्धत्समूद्दे ( रशोति ) करोति ॥ 


धु०२८ [२०२] घर्ष्ठकाए्डसू ॥६0७ (९२३४) 





सावाथे--( निऋते ) हे नित्य मजृल् देने वाले परमेश्वर ! (यो ) जो 
( अप्रहितो ) अहित करनेवाले (वा ) ओर (प्रहितो ) द्वित करने वाले ( ते ) 
तेरे ( दूतो ) विज्ञान कराने वाले दोनों गुण ( नः ) हमारे ( इदम ) इस (ग्ंहसं) 
घर में ( आ-इतः ) आते है। ( कपोतोलूकाभ्याम्‌ ) उन विज्ञान से स्वुपते के 
योग्य ओर अज्ञान से. ढकने वाले गुणों द्वारा ( तत्‌ ) विस्तृत बह्म ( अ्रपदम ) 
न प्राप्ति योग्य डुःख को ( अस्तु-अस्यतु ) गिरा देवे ॥ २॥ 


भावार्थ--विद्वान पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था से खुख और दुःख दोनों 
का अनुभव करके सुख के सूल सुकर्म का अद्ण, और दुःख के कारण कुकम 
का त्याग करं॥ २॥ 


अबे रहत्याये दुमा पंपत्यात्‌ सुवीरताया हर दमा संस- 
द्याव । परांड व परा वद परांचीमन सं वतम्‌ । यथा 
यमस्य त्वा गहैररसं प्रतिचा कंशान पक्के पतिचाक शा न्‌ 0३ 


सब र-ह त्याय । दइ दसू । झा | पपत्यात। सु-वीरताय । इ - 
दस । झा । सशव्यात्‌ । परौड । झव । परा। वद । परांचीस । 
ब्रने । सस-वतस । थयाँ। यमसस्य । त्वा | गहे। अेशरुस | 
प्रति-चाकशान । खाभकम । मति-चाकशान्‌ ॥ ३ ४ 





२--( यो ) ( ते) त्वद्ीयों ( दूती ) दूतो विज्ञापक-दयानन्द्भाष्य, 
ऋग्‌ू० १।७२५। ७। विशज्ञापको गुणों ( निऋते ) ऋ गतौ--क्तिन्‌ | नितरां 
ऋतिमेजुल कल्याण यस्मात्स:। हे नित्यछुखप्रद॒ परमेश्वर | निऋ तिः एथि- 
वीनाम-निघ० १।१। ( इृदम ) ( एतशः ) आगच्छुतः ( खप्रहितों ) अप्रीतिकरो 
( प्रहिती ) द्िवकारकौ ( वा ) सप्तुडचये ( गुहम ) निवासम्‌ ( नः ) अस्माकस 
( कपोतोलुकराभ्याम्‌ ) कपोतो विज्ञानेन स्तुत्यो मगुण+--खू० २७। १। उलूक+ 
अज्ञानेनाच्छाद की गुणः--म० १ । ताम्याँ द्वास्याम ( अपदम्‌) अप्रापणीय' 
डुःखम्‌ (तत्‌ ) व्यज्ञितनि। उ० १। १३२। इति तनु-अदि, स चर डित्‌ | विस्तृत 
ब्रह्म (अस्तु ) अद्यतित्वं छान्‍द्सम्‌ | अस्यतु क्षिपतु॥ 

< 





(९२४७ ) अथववेदभाष्ये स्‌ू० ३० [ २०३ ] 


भाषाथ--][ स्तुति के योग्य कपोत विद्धान ] ( अवेरदत्याय ) वीरों के 
न मारने के लिये ( इदम्‌ ) इस स्थान पर ( आ>-भ्रागत्य ) श्राकर ( पपत्यात्‌ ) 
समर्थ होवे ओर ( खुदोरताये ) बड़े वीरों के हित के लिये ( इृदम ) इस स्थान 
पर (आ) आकर (ससद्यात्‌ ) बेठे। [ हे उल्लू के समान मूर्ख शन्नु ! ] 
( पराडः ) श्रधे सुख होकर ( पराचोम्‌ ) अधोगत ( संवतम्‌ ) संगति की 
( अनु अनु लद्य ) ओर ( परा ) दूर होकर (एवं ) ही ( घद ) बात कर | 
( यथा ) क्योंकि ( यमस्य ) न्‍यायकारी पुरुष के ( शद्दे ) घर में ( त्वा) तुझे 
को ( अरसम्‌ ) निबल ( प्रतिचाकशान्‌ ) लोग देखे, और ( आभूकम्‌ ) अख- 
मर्थ ( प्रतिचाकशान ) वे देखें ॥ ३ ॥ 

भावायथ--मलुष्य विद्वान्‌ पुरुषार्थी जन का सहाय लेकर न्यायपूच क 

श्रेष्ठ वीरों की रक्षा और सूर्ख दुराखारियों का नाश करफं खुखी रहे ॥ ३॥ 


.. मृक्तस्‌ ॥ ३० ७ 


१-३ ४ सरस्वतो शर्मी वा देवता॥१ जगती ;२ विराटू ३ उष्यिक्‌ ॥ 
विद्यागुर्णी पदेशः । विद्या फे गुणों का उपदेश ॥ 


देवा हुमं मधु ना संयु तं यवं सरंस्वत्यामधि मणाव॑- 
चक्र घु: । इन्द्र आसोत सीर॑पतति: शत्तक्रतुः कोनाशां 
शासन सरुत: स॒दानंब: ॥ १॥ 


शे-( अबेरहत्याय ) वीर--अण समूहादें +हन प्यप्‌ '। वीराणाम्‌ 
अहननाय रचसाय | इदम्‌ ) अस्माक गृहम्‌ ( आ ) आगत्य ( पपत्यात्‌ ) पत 
ऐेश्वये । पत्यताम्‌। समर्थो भवतु ( सुचीरताये ) समूदाथे तल । श्रष्टवीरा- 
णा हिताय (आ।) आगत्य ( ससद्यात्‌ ) सीदतु स कपोतः ( पराडः ) अधोमुख: 
सन्‌ ( एवं ) अवधाररणोे ( पर। ) दूरे ( वेद ) कथय, हे उलूक शत्रों (परायाम ) 
. परा+अश्च गतों “किन , डीप्‌। अधोगताम ( अज्ु ) अनुलद्य ( संवतम ) 
उपसगगाच्छुद्खि० | पा० ५। १ ११८ । इति गत्यथे: बति:। संगतिम्‌ (यथा) 
यस्मात्कारणात्‌ ( यमस्य ) न्‍्यायिनः पुरुषस्य ( त्वा ) त्वाम । डलुकम्‌ ( गृह ) 
न्यायात्रये ( अरलम्‌ ) निब॑ल्लम्‌ ( प्रतिचाकशान्‌ ) काश्ट दीघे, यडःलुकि-लेट। 
अवचाकशत्‌ पश्यति कमा--निघ० ३। ११। जनाः प्रतिपरश्येयु ( आभूकम्‌ ) 
पट प० | 3० ह। ४१। इति आड़ ईषद्थे +भू--कक्‌। असमथम्‌ ( भतिचाक- 
शान्‌ ) प्रत्यक्षं:पश्येयु: ॥ ््््ि 


म्ृ० ३० | २०३ ] चच्ठे कार्ड ॥ ६ हे ( ९३४९ ) 
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4३0 ; है है है हे 
दवा; । दुभस्‌ । सच्‌ ना | सस-य्‌ तस्‌ ! यवस्‌ | सरसवत्यात््‌ | 
अधि । मणो | झचक घुः। इन्द्र: । झासीत्‌ | रौर-पतिः। श॒त- 
ऋ् तुः । कीनाशा: । झअसन्‌ । सरुत॑: । सु-दानवः ९४७ 
भाषाथ --( देवाः ) विद्वांन लोगों ने ( मचुना )मछुर रख वा ज्ञान से * 
( संयुतम्‌ ) मिले हये (इम्रसू ) इस (यवम्‌ ) यव अन्न को ( सरखत्याम्‌ 
अधि ) विज्ञान से युक्त वेद विद्या को अधिष्ठाजी मांनऋर ( मणी ) उसके 
श्रेष्ठपन में (अचक घुः ) बार बार जोता । ( शतकतुः ) सेकड़ों कर्मा वा बुद्धि 
वाला ( इन्द्र: ) परम ऐेश्वयेबान आचार्य (सीरपति:) हज्न का स्वांसी (आसीत) 
था ओर ( खुदानवः ) बड़े दानी ( मरूुतः ) विद्वान पुरुष ( कीनांशाः | परि- 
अ्रमी किसान ( आखसन ) थे ॥ १॥ 
भावाथ --ब्रह्मवादी लोग आचार्य के उपदेश से वेदविद्या को प्रधान 
मान कर उसकी उत्तमता को खोज कर ऐसा आनन्द पाते हैं जैस किसान लोग 
अपने स्वामी की आज्ञा से विधिपूर्वक खेत में बीज्र बोकर अन्न प्राप्त करके 
प्रसन्न होते हैं ॥ १॥ 


0. हि. जि न अल का + $ 
यरुते मदाउयके शे। बिके शे येनापिहस्यं पुरुष कणे।षि १ 
आरात्‌ त्वद॒न्या बनानि वृक्षि त्वं शंमि शुतवल्शा वि रेहर 





१५--( देवाः ) विद्वांसः ( इमस्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( मधुना ) मधुररसेन 
शानेन वा ( संयुतम्‌ ) सम्मिलितम्‌ ( यवम््‌ ) यु मिश्रणामिश्रणयोः--अप्‌ । 
यवापन्न वद्‌ माोक्षखुखम्‌ ( सरस्वत्याम्‌ अधि ) अधिरीश्वरे | पा० १।४। &७ | 
इति अथेः कम प्रवचचनीयत्वम्‌ । यस्माद्धिक यरुय० । पाॉ०३॥।२।& ।इति 
सप्तमी | विज्ञानवर्ती वेद्विद्यां सर्वा ध्रष्ठात्रीं मत्वा ( मणौ ) स्तुत्ये श्रेष्ठगणो 
( अचकृ घुः ) कृष विलेखने यझूलु कि लुझि | भुश' कृष्टवन्‍्तः कर्षणेन प्राप्तवन्त:' 
( इन्द्र; ) परमैश्वयंवान्‌ आचायः ( आसीत ) (सीरपतिः ) हलस्य स्वामी ४ 
प्रधानकर्षकः ( शतक्रतु: ) ऋतु: कर्मा नाम--निघ० २ | १ । प्रज्ञानाम--निघ० 
३। & | बहुकमेंदक्तः | बहुप्रशः ( कौनाशाः ) अ० ३। १७ | ५। पग्थश्रिमिण 
कर्षकाः ( आसन्‌ ) ( मरुतः) आ० १॥२०। १ विद्वांसः शुरा:। ऋत्विज:-- 
निघ० ३। १८। ( खुदानवः ) बहुदातारः ॥ | 


(एश४२) अथववेदभाष्ये . मू० ३० [ २०३ ] 


यः। ते । सदः । झव॒ु-के शः । वि-के शः बेन । झलि-हस्य॑स्‌ । 
है 
पुरुषभ । कशोरषि । झारात्‌। त्वत्त । झन्‍्या । वर्नानि । वज्ति । 
त्वसू । श्र | शत-वब्शा । वि । रोह ॥ २॥ 
भाषार्थ--( शमि ) द्वे शान्ति करने वाली [ सरस्वती ! | (यः ) जो 
(ते ) तेरा ( मदः ) आनन्द ( अवकेशः ) शुद्ध प्रकाश वाला और ( विकेशः ) 
विविध प्रकाश वाला है, (येन ) जिससे ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( अभिहस्यम ) 
बड़ा खिलने योग्य ( कृणोषि ) तू करती है । ( त्वत्‌ ) तुझ से ( अन्या ) भिन्न 
[ अविद्यारूप ] ( बनानि ) मांगने के कर्मों” को ( आरात्‌ ) दूर (चृक्ति ) में ने 
छोड़ दिया है । ( त्वम ) तू ( शतव॒ल्शा ) सेकड़ो अंकुर वा शाखा वाली होकर 
(वि) विविध प्रकार से ( रोह ) प्रकट हो ॥ २॥ ह 
सावाथ --योगी जन विद्या की प्राप्ति से अज्ञान को मिटा कर “ऋत- 
म्भरा बुद्धि द्वारा अनेक सुख पाते हैं ॥ २॥ 


ब्ृहत्पलाश सुभगे वर्षवृहु ऋताँवरि। 

सालेव पत्रेभ्यों मड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥ 

बह त्‌ू-पलाशें । सु-भंगे । व्ष-वृद्धे । ऋत॑-बरि । माता-इंव । 
परचेभ्य । मड । कैशन्यः | शमि ॥ ३४७ क्‍ 


शी शा लत तामधथ कन०५4२ ५५५२५ ५७५५०५५०७-०»१ 


२--( यः ) ( ते ) तब ( मदः ) दृर्षा: ( अवकेशः ) केशी केशा शश्मय- 
स्तेस्तद्धाचू भबति काशनादु वा पकाशनाद्वा-निरु० ११। २५ । शुद्धपकाशः 
( विकेश; ) विविधप्रकाशः ( खेत ) सदेन ( अभिहरुयप ) दस विकशने-यत्‌ | 
अभितों हसनीय' विकाशनोयम्‌ ( पुरुषम्‌ ) ( कृणोषि ) करोषि ( आरात्‌ ) दूरे 
. ( त्वसू ) प्वत्तः ( अन्या ) अन्याति | विरुद्धानि। अविद्यारुपाणि ( वनानि ) वज्चु 
याचने-ल्युट्‌ । याचतानि ( छूक्त ) तुजी चवर्जने--लुझ अडसांवः। छन्दस्यु- 
भयथा | पा० ३।७। ११७ ।इति सावेधातुकाश्रयात्‌ इटो निषेधः | अवर्जिषि । 
अह  वजितवानअस्मि ( त्वम ) ( शमि )आअ० ६। ११। हे शाम्तिकरिं सरसवति 
( शतवल्शा ) चलन सम्वरणे--शक्त । बहहुरा बहुशाखां सती (वि) विविधम 
( रोह ) प्रादुभंव ॥ द 


सू० ३९ [ २०४ | बष्ठ काण्ड्स ॥ ६ 0 ( ९२४३ ) 


ने ७म3333>>+अममकम»«ली सर ५ १५३. 








न्‍अचिजनलरब>-+->-»«»क, जा शलकनसन्‍न्‍क 


भाषाथ--( इहत्पलाशे ) हे बहुत पात्नन शक्ति से व्याप्त ! ( खुभगे ) 
दे बड़े ऐश्वर्यवाली | ( वर्षबुद्ध ) हेवरणीय गुणों से बढ़ी हुई ! (ऋतावरि) 
है सत्यशीला ! ( शमि ) हे शान्तिकारिणी खरस्वती ! ( केशेभ्यः ) भकाशों के 
लिये ( मूड ) खुघी हो, ( माता इव ) जैसे माता ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों के लिये ॥श॥ 

भावाथ-जो मनुष्य सत्कारपूर्व क विद्या को प्राप्त करते हैं, उन्हें वह 
ऐसे सुख देती है औसे माता पुत्री को ॥ ३॥ 


मृत्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 
९-३ ॥ सापराज्ञी सूर््यों वा देवता । गायत्री छन्दः 0 
सूर्यस्य भूमेर्वा गुणोपदेशः | सूर्य वां भूमि के गुणों का उपदेश 
आयंगी: एर्निरक्रमीद्संदन्मातरं परः। 
पितर च प्रथन्त्स्वं: ॥ १॥ 


आा । झयस्‌ । गौ: । पृश्नि: | अक्रमौत्‌ ' असंदत्‌ | सातरस्‌ । 


२; | पितरस । च । अ-यन । स्व: ॥ ९॥ 


भाषाथ--( ऋयम्‌ ) यद ( गौ ) चलने वा चलाने वाला, ( पृश्निः) रसों 
वा प्रकाश का छने चाला सूर्य (आ अक्रमीत्‌ ) घूमता हुआ है, (च ) और 
( पितरम्‌ ) पालन करने वाले ( सवः ) आकाश में ( प्रयन्‌ ) चलता हुआ (पुरः) 


3 कक पल सनक अप पल टन के कक पल 
३--(बहत्पलशे) पल रक्षणे--अप्‌ / अश्य्डः व्याप्ती संघाते चखौ-अरण | . 
बहनि पत्ानि पखनानि अश्नुते व्याप्नोति सा । तत्सम्बुद्धों, ( सभगे ) हे बहै- 
श्वग्रवति ( वष वृद्ध ) लुतंवद्"० | उ०३ | ६२। इति वुअ वरणे--सप्रत्ययः | 
वर्षैंव रणीयगुणेः प्रवुद्ध ( ऋतावरि ) अ० ५। १५। १॥। दे सत्यशीले ( माता 
इच ) जननी यथा ( पुत्रेभ्यः ) सनन्‍्तानेभ्यः ( झुड ) खुखयुक्ता भत्र ( केशेम्यः ) 
म०-२ प्रकाशेभ्यः ( शम्िि ) हे शान्तिकारिणि सरसति ॥ 
२१--( अयम ) प्रत्यक्ष: (गौ;) आअं० १।२।३। गोराद्त्यों भचति। 
गमयति रसान , गच्छुत्यन्तरिक्षे--निरु० २ | १७ । ( पृश्निः ) झ०२।१। १। 
स्पृश--नि | पृश्निराद्त्यो भवति......संस्प्रष्टारसान्‌ संस्प्रष्टा भासं ज्योतिषां 


संस्पुटो भासेति वा--निर० २। १४७। (झा अ्रक्रमीत्‌ ) समन्‍्तात्‌ क्रान्तवान 


के 


( १२४४ ) अथववधेदभाष्ये स्‌० ३९ [ २०४ ] 











के सननभनाननननन्‍ननननननरन्‍ना. फम छ. 








सनन्‍्मुख हो कर ( मातरम्‌ ) सब की बनाने वाझी पृथिवी माता को ( असदत्‌ ) 
ध्यापा है ॥ १ ॥ 
धर छू ख्ह ५६ 
भावा्थ--यह सूर्य अन्तरिक्ष में घूध कर आकष ण, ज्ुध्टि आदि व्यांपारों 
से पृथ्वी आदि लोकी का उपकार करता है ॥ १॥ क्‍ 
इस सूक्त के तीनो मन्त्र कुछ भेद से अन्य तोनों वेदों में इस प्रकार हैं ॥ 


४७.७ अनलवनलक 

















चेद्‌ पता स्षि देवता 
ऋग्वेद [१०१८६।१-३ | सापराज्ञी सार्पराश्ञी वा सूर्य्य 
यजुबे द्‌ शिष्िद सांर्प्‌राशी कदर अग्नि 
_सामवेद [पू० ६।१४।४-६ सापराशी सुय्य 
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हमने “सापंराशी” चलने वाले और चमकने वाले सूर्य से सम्बन्ध वाली 
पृथ्वी और “सूय” को देवता मान कर सूक्त का अर्थ छिया है। प्रत्येक मन्त्र 
के साथ मदृषि' द्यानन्दकृत भाष्य के अनुस्तार संत्तिप्त श्रर्थ दिखाया गया है 
सविस्तार उनके भाष्य में देख लेवे' ॥ 
. कऋग्वेदादि भाष्यमूमिका-पृष्ठ १३६, प्थिव्यादि भ्रमण- 

“४( अयम्‌ ) यद्द ( गोः ) पृथ्वी, सूथे, चन्द्रमा, शथवा अन्य त्तोक ( पृश्निः -« 
पृश्निम्‌ ) अन्तरिक्ष में (श्रा अ्क्रमोत्‌) घूमता चलता हे, इनमे पृथिवी 
( मातर॒स्‌ ) अपने उत्पत्ति कारण जल को तथा ( पितरस ) ( सुचः ) पिता 
ओर अग्मिमय सूर्य को ( असदत्‌ ) प्राप्त होती दै (च ) और ( पुरः ) पूर्ण पूर्व 
( प्रयन्‌ ) सूर्य के चारो ओर घूमती है। ऐले ही सूर्य वायु पिता श्रौर आकाश 
माता के, तथा चन्द्रमा, अग्नि पिता और जल्ल माता के प्रति घूमता है ॥? 

... यजुवेंदू--अ० ३ म० ६॥ 

“( अयम्‌ ) यह ( गो: ) गोलरूपी पृथिवी (पितरस ) पालन करनेवाल्ने 
( स्थः ) सूर्य के भौर ( मांतरम्‌ ) अपनी येनिरूप जल के ( पुरः ) आगे आरें 
( प्रथम्‌ ) चलती हुईं ( पृश्निः ) अन्तरित्त अर्थात्‌ आकाश में ( आ अक्रमीत्‌ ) 
वारो ओर चलती है (च ) ओर ( असदत्‌ ) अपनी कक्ता में घूमती हे॥ 


€ः हु | 

मसावाथ--यह पृथ्वी अपने योनि रूप जल सहित आकर्षण करनेयात्षें 

सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी से दिनरांत्रि, शुक्ल कृष्णपक्ष और ऋतु और 
अ्रयन श्रादि काल विभाग उत्पन्न होते हैं ॥? ह 


स्का भएपन तफकीयकरक्ककनपब्का, 





( असद॒त्‌ ) असीदत्‌। प्रातवान्‌ ( मातरम्‌ ) निर्मात्री भूमिम्‌ ( पुरः ) पुरख्तात्‌। 
अग्न ( पितरम्‌ ) पालकस्‌ ( च) समुच्चये (प्रयन्‌ ) इण-शत | सश्चरन्‌ 
( स्व; ) अ० २।५।२। अस्तगिक्ष ज्ञोकम ॥ ' 


झ्ू० ३९ [ २०४ ] बच्ठ॑ काए्डस ॥ ६ ॥ ( ९२४५ ) 








अन्तश्चरति रेचना शझस्य ग्राणादपानतः । 
व्यख्यन्य हिष: स्व: ॥ ६ ॥ 

सप्त:। चरति | रचना | झसय | ग्राणत्‌ | रऊपानतः | 
वि। अख्यत्‌ । सहिषः । स्व ॥ २॥ क्‍ 


भाषार्थ-( प्रात्‌ ) भीतर की श्वास के पोछे (अपानतः) बाहर 
के श्वास निकालते हुये ( अस्य ) इस [ सूर्य ] की ( रोबना ) रोचक ज्योति 
( अन्तः ) | जगत्‌ के ] भीतर ( चरति ) चलती है, और वह ( महिषरः ) बड़ा 
सूच्य (रव:) आकाश का (वि) विविध प्रकार (अख यत्‌ ) प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ क्‍ 
भावाथ --जैले सब प्राणी श्वास प्रश्वास से जीवित रह कर चेश्रा 
करते हैं, बेसे ही सूर्य प्रकाश का भ्रदण और त्याग करके लोकों के प्रकाशित 
करता है॥ २॥ 
महयि द्यानन्द्कृत भाँष्य, यज़् बंद ३। ७। 
४( प्राणात्‌ ) ब्रह्माएड और शरीर के बीच में ऊपर जाने बाते वायु से 
( अ्रपानतः ) नीचे का ज्ञाने वाले वायु को उत्पन्न करते हुये ( अस्य ) इस अपञ्नि 
की ( रोचना ) दीप्ति अर्थात्‌ विज्ुलली ( अन्त: ) बरह्मःणड और शगीर के मध्य 
( चरति ) चलती है, वह ( महिषः ) अपने गुणों से बड़ा अग्नि ( स्वः ) सूर्य 
खोक के ( व्वख्यत्‌ ) प्रकट करता है ॥ २॥ 
सभावाथ-संब प्राणियों के भीतर रहने वाली अग्नि की कान्ति बिजली 
प्रांथय और अपान के साथ मिंलंकर सब चेष्टाओं के सिद्ध करती है ॥९ 


ज्रिंशद्‌ घासा वि राजलि वबाकू पता आशाश्चयत्‌ ॥ 


प्रति वस्ते रहदा सि: ॥ ३ ॥ 
बच क्‍ 
२--( अन्तः ) लोकमध्ये (चरति ) गच्छुति ( रोचना ) कान्ति: 
( अस्य ) पृश्नेः--म० १ | सूर्यस्य ( प्राशात ) श्वासव्यापारादनन्तरम्‌ ( अपा- 
नतः ) भश्चांस कुबतः ( वि ) विविधम्‌ (अख्यत्‌ ) झूया प्रकथने--लडथेलु डर 
अच्तगत्णयर्थ: | ख्यापयति प्रकाशयति ( महिषः )»० २ | ३५ | ७। महान सूय; 
( सवः ) आकाशम ॥ 


( ९५४६ ) अथवंवेदभाष्ये स्‌० ३१ [ २०४ ] 





अभिनीतािकलनपनननलनकनन शा] 


चिं शत्‌ । घास । वि । राजति | वाक्‌ । पतब्नः। अशिश्रि- 
यत्‌ । प्रति । वस्ताः । झह: । द्यु-मि: ॥ ३ ४ 


भाषाय--( पतह्ढः ) चलने वास्ा वा ऐश्वयंवाला सूर्य ( त्रिशत्‌ धामा ) 
तीस धामो पर ( दिन रात्रि के तीस सझुट्नर्ता' पर )  ( बस्ती, अहः ) दिन दिन 
द्य॒भिः ) अपनी क्रिरणों और गतियों के साथ (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (वि) 
विविध प्रकार ( राज़ति ) राज़ करता वा चमकता है, ( वाकू ) इस वचन ने 
[ उस सूर्य में ] ( अशिक्षियत्‌ ) आश्रय लिया है ॥ ३ ॥ 


.. भावायथ-यह बात स्वयं सिद्ध है कि यह सूर्य सर्वद्ा सब झोए चम- 
कता रह कर श्रपनी परिधि के लोकों का गमन) आकरषण, विकर्षण, वृष्टि, शीत, 
ताप आदि द्वारा स्थिर रखता है ॥ ३॥ 


द्न रात्रि के तीख मुहूर्त भगधान्‌ मनु ने भी माने हैं--आ० १ श्लोक ६७॥ 
निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा लिशक्तु ताः कला । 
त्रि'शत्‌ कला मुहर्तः स्यादहोरात्र' तु तांवतः॥ १॥ 
१८ पल्क की १ काष्ठा, ३० काष्ठा की १ कला, ३० कल्ना का १ मुह॒ते 
ओर उतने ही, ३० मुहते का दिन रात द्वोता है ॥ 
महर्षि दुयानन्दक्ृत भाष्य यजुवेंद्‌ ३। ८॥ 


“भाषाथ--( द्ुभिः ) प्रकाश आदि गुणों से ( प्रति बस्तो:, अहः ) प्रति 
दिन ( त्रिशत्‌ ) अन्तरिक्ष, आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथिवी आदि तोसख 
( घाम ) स्थानों को ( पतह्ञ:) चलने चलाने वाला अ्श्नि (वि राजति ) 


१ एएल्‍रएशशशशशणशणशनशशशशणणणशणशशरशशशशणणणणणशणणशशआरशशशशणशणण॥%््ल्‍नणणणणणणणणणणाणाआआााणणाणाशाााआआ 995 लनजनज मन नकनजजि दमन लि लि मम शशि 2धाायाभकापताआ॥ 


हे-( त्रिंशत्‌ धामा ) अद्दोरातरस्य त्रिशन्सुह॒र्ताख्यानि घामानि स्थानानि 

(वि) विविधम्‌ ( राजति ) अन्तगंतरयथेः। शाज्ञयति शास्ति दोपयति था 
( वाक्‌ ) वेदवाणी ( पतड़ः ) पतेरज्नच्‌ पच्चिणि | उ० १ | ११६ | इति पत गतौ 
ऐेश्वये च--अ्रज्ञच्‌ | गतिशीलः । ऐश्वर्यवान्‌ ( अशिश्चियत्‌ ) शिक्चिदुस्र्‌ भ्यः० । 
पा० ३। १। ४८। इति श्रिज_ सेवायाम्‌-लुडि चलेश्चड | आश्रितवती ( प्रति ) 
प्रयक्षम्‌ ( बस्तोः ) ईश्चरे तोसनकसुनो । पा० ३।४। १३। इति बस आ्छा- 


हा, 





सू० ३३ [ २०५ ] बच्ठं कास्ड्स ॥ ६ ॥ ( १३१४७ ) 
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प्रकाशित करता है--( वाकू ) इस वचन ने [ उस अश्नि में] ( अशिशक्षियत्‌ ) 
आंध्रय लिया है ॥ ३ ॥ 

भावाशं--जो वाणी प्राण्युक्त शरीर मे रहने वाले बिज्ुली नाम अप्नि 
से प्रकाशित होती है विद्धांनू क्ञोग उसका गुण प्रकाश करने के लिये उसका 
नित्य उपदेश ओर अवण करे ॥ ३॥ 

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ ६८ वेद विषय में नेतीस देवता इस ध्रकष्र 

लिखे हँ--८ बसु अर्थात्‌ अश्लि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्त, आदित्य, चौः, चन्द्रम 
ओर नक्षत्र; ११ ग्यारह रद्द अर्थात्‌ शरीरस्थ दश प्राण अर्थात्‌ धारण, अपन 
व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवद्त्त, धनंजय और ग्यारहर्ाँ 
जीवात्मा ; १२ आदित्य वा महद्दीने; १ इन्द्र अर्थात बिजली, और १ प्रजापति 
अथांतू यज्ञ | उक्त मन्त्र में उनमें से ऊपर लिखे तीन को छीड़ कर तीस 
देवताओं का अदय है ॥ 

द इति तृतियोष्जुबाकऋः ॥ 
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अथ चतथाउनवाक:ः ॥ 
सक्तम ३२ 

१-३ ॥ शगि्नि:, २ रुद्र:, ३ सिचावरणर देवते ॥ 
९, ३ चिष्टप, २ पेडक्तिः ॥ 

रक्तोनाशोपदेश।--राक्षसों के नाश का उपदेश ॥ 
अन्तदाव जे हता स्वे ३_ तह यांतथानक्षयणं चतेन॑ | 
साराद रक्ष्यासे प्रात दहु त्वमंग्ले न ना गहाणा- 
म॒प तोतपासि ॥ १ ॥ 


अन्तः-दावे । जुहुत। झु। सततू। यातुधान-क्षय॑शम्‌ । चुतेन॑ । 





दुने-क्चारि तोखुन्‌ | दिनम--निशध्र० १। & ( अद्दः ) दिनस ( चसिः ) 
कोडाविजिगीषादिषु-क्विप्‌ । किरणैः | गतिमिः ॥ 
क्‍ | गतिमि 


" ( ९४४८ ) खथवधेदभाष्ये स० ३२ [ २०५ ] 


,नकन>०ता कमल का ४ 


झारातू । रक्षासि । प्रति । दुहु | तंवम। झरने । न । नः। 
गहाणाम । उप । तीतप्रासि ॥ ९४ 

भाषाथ--][ है विद्वनो ] (एतत्‌ ) इस (यातुधानकच्तयग्रम्‌ ) पीड़ा 
देने वालों के नाश करने वाले कर्म को ( घुतेन ) प्रकाश के साथ ( अन्तदवि ) 
भीतरी सन्‍्ताप में ( खु ) अच्छे प्रकार (ज्ुद्दत ) छीडो | ( अग्ने ) हे शञानखरूप 
परमेश्वर ! ( त्वम ) तू ( रक्षांसि ) राक्षलो को ( आरात्‌ ) दूर करके ( प्रति- 
दृह ) भस्म करदे और ( नः ) हमारे (शुद्दखाम्‌ ) घरों का ( उपर) कुछ भी 
( न तीतपासि ) मत तापकारी हो ॥ १॥ 

सावाथ--मनुष्य अन्धकारनाशक परमेश्वर के शान से विद्या का 
घकाश करके आत्मिक और शारीरिक रोगों का जड़ से नाश करे ॥ १॥ 

२ ग्री | 5५ आर हि बे ₹ - है 
रुद्रो के ग्रीवा अशरेत्‌ पिशांचा: पृष्टी बोषि शूणातु यातु: 
से इ- त््व *-]] श्‌ः | 

घाना:। वीरूुद वा विश्वताबीयों यभेन समजीगमत्‌ ॥२ 
रुद्रः | वः | ग्रीवा: । अशरत्‌ । पिशाचाः । पष्टी: | वः । 
आपि । शणात | यातघौनाः । वीरुत्‌ । वः। विश्वतः-वीर्या । 
यसेन । सस्‌ । झजीगमतू्‌ ॥ २४ 

भाषाय --( पिशायाः ) दे मांसभक्षेक ! [[ रोगो वा प्राणियों ] (रुदः) 
डुःखनाशक सेनापति ने (वः ) तुम्हारे ( श्रीवाः ) गले को ( अशरैत ) तोड़ 
डाला हे, ( यातुधानाः ) हे पीडादायकी ]( व ) तुम्हारी ( पृष्टी: ) पसल्नियां 











१--( अन्तदांवे ) डुन्योरजुपसगें | पा० ३।१ । १४२ ।इति टु ढु 
उपतापे--ण । अन्‍्तः शत्रूणां हृदयस्य तापे ( ज्ुद्ृत ) प्रद्धिपत (सु) सुष्द 
(एतत्‌ ) ( यातुधानच्चयणम्‌ ) पीड़ांप्रदानां नाशकर्म (घतेन ) विद्यादिप्रका 
शेन ( आरात्‌ ) दूरे कृत्वा ( रक्तांसि ) राज्षसान्‌। रोगान्‌ ( प्रति दद ) सर्वथा 
भस्मसात्‌ कुरु ( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) हे शानस्वरूप परमात्मन्‌ (न) निषेध (न:) 
अस्माकम्‌ ( ग्रहाणाम्‌ ) निधासानाम्‌ (उप ) हीने ( तीतपासि ) यडः लुकि 
च्छान्द्सं रूपम्‌ | भ्श तापकरो भव ॥ 


२--( रुद्रः) अ० २। २७। ६। दुःखनाशकः सेनांपति: ( वः ) शुष्मा- 
कम ( झीवाः ) गल्लावयवान्‌ ( अशरेत्‌ ) श्‌ द्विस्तायां छान्‍्द्सा लुडिरूपम्‌। 


अब 


सू० ३२ [ २०४ ] पष्ठ काश्ड्सू ॥ ६ ॥ ( १९२४४ 


( अपि ) भी ( श्णांति ) तोड़े । ( विश्वतोवीर्या ) खब ओर से सामथ्य वाली 
( वीरुत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित द्वोने वाली शक्ति [ परमेश्वर ] ने (वः) 
तुमको ( यमेन ) नियम के साथ ( सम्‌ अ्रज्ञीगमत्‌ ) संयुक्त किया है ॥२॥ 
भावारथ--प्रतापी राजा ढुःखदायक शत्र और रोगों का सदा प्रती- 
कार करे | डस परमोत्मा ने सब के कर्मा को चेद्‌ द्वारा नियम बद्ध किया है ।२। 
। «. #«. मी ह--ए हि न हा 
अभय मित्रावरुणा विहास्त नो४चियासिणा न॒द्तं झतीच:। 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदुन्त सियो विज्नाना उप 
यन्त मत्यम्‌ ॥ ३ ४ 
अ्रभयस । सिचावरुणं! । उहह । शसत । न: | झवचियाँ । झब् 
चिण:। नुदृवम्‌ । मतोच: । मा। झातारम। सा। ग्रति-स्थास्‌ । 
विदुन्त । मिथः । वि-न्ना ना: । उप । यन्तु । मृत्युम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषायथ--( मित्रावरुणो ) हे प्राण ओर अपन ! [ अथवा! हे दिन 
ओर रात्रि | | ( नः ) हमारे लिये ( इह ) यहां पर ( अभयम्‌ ) अभय (श्रस्तु) 
होवे, [ तुम दोनों अपने ] ( अचिषा ) तेज से ( अत्तिणः ) खा डालने वालों 


को ( प्रतीचः ) उल्लटा ( चुदतम्‌ ) हटा दो | वे लोग (मा ) न तो (ज्ञातारम्‌ ) 
सनन्‍्तोषक पुरुष को ओर ( मा ) न ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( विदन्‍्त ) पावे, 





अशारीत्‌ | शीर्णवान्‌ ( पिशाचा: ) अ० १। १६। ३ । हे मांसभक्षका रोगाः 
प्राणिनों वा ( पृष्ठी:) अ० २। ७। ५ | पाश्वास्थीनि ( श्रपि ) एवं ( शणातु ) 
छिनत्तु ( यातुधाना; ) अ० १।७। १। है पीड़ाभदाः ( वीरुत्‌ ) अ० १॥ ३२। 
१। वि+रुह प्रादुभवि-विविप_। विविध प्रादुर्मवित्री शक्तिः, परमेश्वर/ ( वः ) 
युष्मान्‌ ( विश्वतोव॑र्या ) सर्वेतःसामथ्यों ( यमेन ) नियमेन (सम्‌ श्रजीगमत) 
इशण गस्ल गतो वा खिचि लुझ_। खंगमितवान्‌ ॥ 

३-( अमयम ) भयराहित्यम्‌ ( मित्रावरुणी ) आ० १।२०।२। हे 
प्राणशापानी । अहोराजे ( इह ) अचञ्च ( अस्तु ) ( नः ) अस्मभ्यम ( अ्चिषा ) 
तेजसा ( अक्तिणः )आअ० १।७। ३। भक्तकान्‌ ( जुदतम्‌ ) प्रेरयतम ( प्रतीचः ) 
ध््० ३।१।४। प्रत्यकपुखान ( मा ) निषेधे ( ज्ञातारम )ज्ञा छुर० तोषे-तृच । 
शापयितार सनन्‍्तोषकम ( मा ) ( प्रतिष्ठाम ) आश्रयम्‌ ( मां विदन्त ) विदृल, 


( ९२३० ) अथववेदभाष्ये छू० ३३ [ २८६ |] 











॥७७७४॥/७/एएएशशशशा 2 ललज जनवीकलकललनलदनिलिनीनिनिनिभदीकि निकलने न जद 2 ७. न नममक2 परमार लकामाननवलकन७ ५५8७ +जथ+भ। 





( मिथः ) आपस में ( विधाना; ) मारते हुये ( उत्युम ) शत्यु को ( उप यन्तु ) 
प्रांत हा ॥ ३॥ 
भाव।ण-मल्ुष्य अपने शारीरिक और आउ्मिक बल और समय का 
ऐसा सुन्द्र प्रयोग करे' जिससे शत्र लोग कहीं शरण न पायें और आपस मैं 
कट मरे ॥ ३॥ 
सत्तस ३३ ॥ 


१-३ ॥ इन्द्री देवता 0 ९ गायचौ, २ अनुष्ट्प, ३ उष्णिक्‌ ४ 
सर्वल्नदमीप्राप्ट्युपदेशः--खर्व त्द्षमी पाने को उपदेश ॥ 


यस्ये दमा रजो युज॑स्तुजे जना वन' सवे: । 

इन्द्र स्य॒ रन्त्यं श्र हत्‌ ॥ १७ 

यस्‍ये । इुदस्‌ । झा। रज॑: । यर्ज: । तजे । जरा: । वन॑म । 
कक कल कद 

स्व: । दन्द्रस्य | रन्त्यंम्‌। बहतू ॥ १४ 


जाषाय-( यस्य ) जिस ( युञः ) संयोग करने वाले परमेश्यर के 
( तुजे ) बल में ( इदम्‌ ) यह ( रजः ) खोक, ( जनाः / सब महुष्य, ( बनम.) 
जलन (आा ) और (स्वः ) सूय्य' है। ( इन्द्रस्य ) उस बड़े ऐेश्चर्य बात्ले जगदी- 
शचर का ( रस्यम्‌ ) क्रौड़ा स्थान ( बृदत्‌ ) बड़ा है॥ १॥ 


भेावाथ-जिस परमात्मा की शक्ति में यह सब संसार है, उसकी 
महिमा मनुष्य की समझा से बाहर हे ॥ ९ ॥ 
लामे-लुछू , तकारश्डान्द्सए | अविदन । सा खभस्ताम्‌ ( मिथ; हे परस्‌ 
( विश्वाना;) सुधिवुधिदशः किच्च | उ० ९। ६० । इति हन व्धे--आनच 
९५ 

कित्‌ | विधातकाः ( उपयन्‍्तु ) भामुवन्तु ( खत्युम ) मरणम ॥ 


रै-( यरय ) ( इबम्‌) पुरोगतम्‌ (आ) चार ( रजअः ) ल्ोकः 
( युजञः ) ऋत्थिगू दशक ।। पा० ३। ९ २६ । इति युज्ञिर यागे-क्विन । 
संयोजकस्य परमेश्वरस्य ( तुजे ) तुज्ञ चुरा० बले--क | बल्ले ( ज्ञनाः ) मलुष्या; 
( चनम्‌ ) उदकस्‌-निघ० १। १२। ( स्व: ) अ० २।५।२ |खु+ऋ गतौ-- 
विच_। सूये: | आदित्य: ( इन्द्स्य ) परमैश्वयंत्रतः परमात्मनः ( रन्त्यम् ) 
किचक्ते च संज्ञायामू । पा० ३। ३ १७४। इति रमु क्राडायाम-क्िच_। न क्तिचि 
दीघश्च । पा० ६। ४ । रेढे ।इति अजुनारि कल्ोपदीधयोरसाव: | तंत्र भव) 
_पा० ४। ३। ६३ | इति यत्‌। क्रोड़मंच' प्मणस्थानम्‌ ( बूइत्‌ ) महत्‌॥ 








सू० ३३ [२०६ ] बष्ठ॑ काण्डश्‌ 8 ६ ॥ (२९५९ ) 





नाथ पु आ दुछ्पते ज्षषाशों छपितः शव: । 
[  आा [!ः ; न 

 परा यथा व्यथि: छा इन्द्रस्थ नाक शबः ॥२॥ 
न। झा-धष | झा | दघबुले | धबाणः | चवितः | शव: । 
परा। यर्था | व्यथि: । अब: । इन्द्र सय । न। झा-घ्ेे । शव: ॥२॥ 

साषाय-( घषित: ) हारा हुआ शत्रु ( धुबाणा-०-शसुप ) हराने 
वाले [ इन्द्र | का ( शव: ) वह्ल (न ) नहीं ( आधे -- ०-प्टे ) कुछ भी दराता 
हे, (ञ्रा ) कुछ भी ( दक्षषते ) दराता है । ( यथा ) क्यांकि (व्यथिः ) व्यथों 
में पड़ा हुआ शत्र ( पुरा ) निकट होकर ( इन्द्ृस्य ) बडे ऐश्वय' वाले पुरुष के 
( क्षवः ) यश और ( शवः ) बल्न को ( न ) नहीं ( आध्चषे ) कुछ भी हराता 


 है॥२॥ 


भसावाथ --अधर्मी दुष्ट मनुष्य घर्स्मात्मा बलवानों को कद्ापि नहीं 
हरा सकत ॥ २ || 


तो + कक ७... (० है # धरा 
स॒ नो ददातु तां रुयिभुरु पिशद्भसंदूशम्‌ । 
दुन्द्र : पतिस्तविष्ट॑सो जने ष्या ॥ ३ 0 


। नः ।दुदात्‌ | तास्‌ । रुयिस््‌। उरुस्‌ । पिशड़ग-संदुशस । 
इनल्द्र: । पति: । तवि-तंमः । जनेघ | झा ॥ ३ ॥ 





२--( न ) निषेधे ( आज्षषे ) धघ अभिभवे । अदादित्य छान्‍द्सम्‌ । 
लोपस्त आत्मनेपदेषु | पा० ७। १। ४१ । इति तल्तोप:। आधशचष्डे ! ईषद्धर्ष 
ति अभिभवति ( आ ) ईषदथे, किश्वित्‌ ( द्ध.षते ) धर्षयति अभिभवति 
( धुषाण॒ः ) युधिबुधि० | उ० २ | &०। इति धब अभिवे--आनच कित्‌ । 
पष्थ्यरथ खुः | धुषाणस्य धषकस्य ( घुषितः ) अभिभूतः ( शवः ) बलम-र्घि० 
२।& ( पुरा ) समीपे ( यथा ) यस्मात्‌ ( व्यथि; ) सर्वधातुभ्य इन । उ० ४। 
११८ । इति व्यथध दुःखसंचलनयों;--इन्‌ | डुःखितः ( आ्रवः ) अ्रुयमाण यशः 
( इन्द्रस्य ) ऐश्व्यव्ते ज्ञीवस्य (न) ( आश्चषे ) ( शव: ) ॥ 


( १२५२ ) ह अथववेदभाष्ये सृ० ३४ [ २०७ ] 
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बे न 
भाषाथ-( सः ) वह ( नः ) हमे ( उरुम्‌ ) विस्तृत ( पिशज्ञसंडशम ) 
अपने अवयवों का दिखाने वाली ( ताम्‌) उस ( रथिम ) लद्मी को (ददातु) 
देवे । (आ ) हां; ( इन्दः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर (पतिः) पांलने चांजा 
और ( जनेणु ) सब मलुष्यों में ( तुविष्यमः ) सब से मद्दान्‌ है ॥ ३॥ 
भावाथ-परमेश्वर की कृपा से खब मनुष्य विद्या, खुबर्ण आदि धन 
प्राप्त करके आनन्दित रहे ॥ ३॥ 
(तुविष्टमः ) के स्थान में पद पाठ में (तुवि-तमः) है॥ 
सुक्तस ३४ ॥ 
० 
९-५ झग्निदेवता ॥ गायत्री ऋछनन्‍्दः ॥ 
शत्रुनाशोपदेश+--शत्रुओ्रों के नाश का उपदेश ॥ 
' ञ्ने गे ] है. ५ 
प्राग्ये वार्चमीरयः दष॒भाय क्षितीनाम्‌। 
की कह 
स न: पं दति द्विष: ॥ ९४ 
ञ । झग्नये । वाचंस्‌ । ई र॒ुय । वृषभाव | छ्षितीनास्‌ । सः । 


3 


त् है 
नः । पर्ष त्‌ । अति । द्विष: ॥ २७ 


भाषाथ--][ हे विद्वान !] ( क्षितीनाम्‌) धशिवी आदि लोकों फे बीच 
( चृषभाय ) मद्दाबलो ( अग्नये ) ज्ञान खरूप परमेश्वर के लिये (वाचम ) 
नव कक बस कस: करन सकी क्‍स किक 


३--( सः ) इन्द्रः (न) अस्मम्यम्‌ ( ददांतु ) भ्रयच्छतु ( ताम ) 
प्रलिद्धाम ( रयिम्‌ ) लक्ष्मीम्‌। रयिः, धननाम निघ० २। १० । ( उस्म्‌ ) 
विस्तृताम ( पिशह्संदशम्‌ ) विडादिभ्यः फितू । उ०१। १२१। इति पिश 
अवयवे--अज्ञब_ कित्‌+ सम--डशिर्‌ दशने-किवप्‌ । खावयवदशंयित्रीम्‌। 
सर्वंपूर्णाम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वरः ( पति; ) पाल्रकः ( तुविष्टमः ) शुबः कित्‌। 
उ० २। ११२५ । इति तु बुद़्ो--इसिन्‌ कित्‌ , तम्रप्‌ू । अद्युद्धतमः । महत्तमः 
(जनेषु).मनुष्येषु ( आ ) अज्भी र'रे समुच्चये वा ॥ 

९--( अग्नये ) ज्ञानस्वरूपाय परमेश्वराय ( वाचम्‌ )वाणीम। स्तुतिम्‌ 
( प्रं ईरय ) उच्चारय ( बुषभाय ) अ०७४।५। १। बल्िषप्ठाय ( क्षितीनाम्‌ ) 
बसेस्ति;। उ० ४। १८० | क्षि निवासगत्योः-ति | ज्षितिः पृथिवीनाम--निघ० 
१।१। पृथिव्यादिलोकानां मध्ये (स+) अश्लिः (नः) अस्मान ( पष॑तू ) 


झू० ३४ [ २०७ | चष्ठ काश्डस ॥ ६ ॥ ( ९२५३ ) 


वाणी ( प्र ईरय ) अच्छे प्रकार उच्चारण कर, ( सः ) बह ( द्विषः ) बेरियों 
को ( अति +- अतीत्य ) उल्लांघ कर ( नः ) हमे ( पर्षत्‌ ) पाले ॥ १॥ 

भावाथं--मनुष्य पंरमेश्वर की स्तुति पूर्वक पुरुषार्थ करके द्रिद्वतां 
आदि हूँ:खोी को हटावे ॥ १॥ 

नी. हर मा कुत+- दुआ. बह 8. 

ये। रक्षैंसि निजुवेत्यग्निस्तिस्मेन शोचिया । 
स ने; पर्ष दति द्विजः ॥ २१ 
यः । रह्ताशि । नि-जूवेति | झुग्नि: । तिग्मेन | शोचिषा । 
सः | नः | पर्व तू । अति | द्विष: ॥ २॥ 


भायाथ--( यः ) जो (अज्लिः) ज्ञात स्वरूप परमेश्वर ( तिभ्मेन ) 
तीव ( शोचिषा ) तेज से ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( निजञ्जूवंति ) मार गिराता 
है ।( सः ) वद (द्विषः ) बेरियां को ( अति ) उल्लांध कर ( नः ) दमें ( पर्षत्‌ ) 
भरपूर करे || २॥ 

भावाथ --जैसे अजि के प्रकाश से अन्धकांर नष्ट होता है, बेसे दी 
मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञान मिठावे ॥ २॥ 


य; परस्याः परावतंस्तिरों घन्वालतिरेाचते। 
ह नी: 
स॒ न॑ः पे द॒ति ट्विषं: ॥ ३ ४ 
थयः । परख्यो: । परा-वत:ः । त्रिः। धन्च । अति-रोचते । 
स्‌। नः। पर्ष तू । अति | द्विब: ॥ ३ ॥ 
भाषाथं--( यः ) जो परमेश्वर ( परस्याः ) दूर दिशा के भी (परावतः) 

दूर स्थान से ( धन्व ) अन्तरिक्ष को ( तिरः८तिरस्कृत्य ) पार करके ( अति- 
प्‌ पाल्नपूरणयोः--लेटि अडागम:। सिब्‌ बहुल लेटि | पा० ३ | १ 'प पालनप्रणयोः-लेटि अडागम:। सिब बहुल लेटि | पा० ३। १। ३७। इति 
सिप | पालयेत्‌ | पूर्णान्‌ कुय्योत्‌ ॥ 

२--( रक्षांसि ) राक्षसान | दूरिद्रयादिदोषान्‌ (निजूर्यति ) ज्ञुव बधे | 
निहन्ति ( तिग्मेन ) तीचणेन ( शोचिषां ) तेजला। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

३--(यः) परमेश्वर: (परस्याः )द्रदिशाया: (परावतः) झ०३ । ४ । ५ । 


रोचते ) अत्यन्त चमकता है। (स,) वह (दविपः ) बेरियों को (अति ) 
उल्लांघ कर ( नः ) हमे ( पर्षत्‌ ) भरपूर करे॥ ३॥ 

भावाय--परमेश्वर दूर और समीप सब स्थान में दमारी रच्चा करता 
हे॥३॥ क्‍ 

० के व कक 356 पक यम घर हि या 
ये। विश्वामि विपश्यात झुजना से थे परयात । 

श्‌ः क्> ले अभी 

स॒ ने: पर्ण दति द्विष: १ 9 ४ 
यः । विश्वाँ | ख़भि । वि-पश्यति । झुवना । सस्‌ । चू । 
पश्यंति । सः । नः । प्ष त्‌। अति । द्विषः ॥ ४ 0 

सावाथ--( यः ) जो परमेश्वर ( विश्वा ) सब ( झुवना ) शुवनों को । 
( श्रमि ) चारो ओर से (विपश्यति ) अलग अलग देखता है (चर) ओर 
( सम पश्यति ) मिले इये देखता है । ( सः ) वद्द ( द्विषः ) बेरियों को ( अति ) 
उलांघ कर ( नः ) हमें ( पष॑त्‌ ) भरपूर करे ॥ ४॥ 


प 
भावाथ--परमेश्वर सब लोकों ओर पदार्थों को व्यस्त ओर समस्त 
रूप से देखकर उनकी खुधि रखता है ॥ ४॥ 


ये श्स्प पारे रजसः श॒क्रो अग्निरजायत । 

स॒ ने: परे दति द्विष: ॥ ४॥ क्‍ 
यः । झस्य । पारे ।। रजसः । शुक्र: | झग्नि: | शजायत । 
सः । नं: । पर्ष त्‌। अति । ट्विब: ॥ ५॥ 


रद 
भाषाथं-( यः ) जो ( शुक्र: ) शुद्ध खभाव ( अश्मिः ) ज्ञान खरूप पर- 
मेश्वर ( अस्य ) इस ( रज॒लः ) अन्तरित्त के ( पारे ) पार ( अज्ञायत ) प्रकट 








दूरगतात्‌ स्थानात्‌ ( तिरः ) तिरस्कृत्य, अन्तर्थाय ( घन्च ) ञ्र० ४। ४। ७। 
अन्तरिच्तम-निघ० १।३। ( अतिरोचते ) अतिशयेन दीप्यते | अन्यद गतम्‌॥ 
४--( यः ) परमेश्वरः ( विश्यां ) सर्वाणि ( अ्रभि ) सर्व॑तः ( विप- 
श्यति ) पृथक्‌ पृथगवल्लोकयति ( शुवना ) श्ुबनानि (च) (रसम्‌ पश्यति ) 
संगतानि निरीक्षते ॥ क्‍ 
४--( यः ) परमेश्वर: ( अस्य ) प्रत्यक्षस्थ ( पारे ) अन्ते ( रज्गसः ) 


हि: 


झू० ३५ [ २०८ ] घष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १२५५ ) 


हुआ है | ( लः ) वह (दविषः ) बेरियों को (अति ) उल्लांधघ कर ( नः ) हमें 
( पथ॑त्‌ ) भरपूर करे ॥ ५॥ द 

भावाथं--परमेश्वर प्रत्येक स्थान मे व्यापक रहकर हमारी रक्षा करता 
है॥५॥ 

सृक्तसू ३५ 0 

१-३ ॥ वश्वानरोइर्निदेवता ॥ गायची छब्दः ॥ 

यशःप्रप्त्युपदेश---यश की प्राप्ति का डपदेश ॥ 
वे श्वानरो न ऊत्तय आ प्र यात परावतः। 
अउज्निनः सुष्टतोरूप ॥ १ 0४ 
वैश्वानर: | नः । ऊु तये । आ। प्र । यातु । परा-वर्तः । 
आग्नि: । नमः । स-स्त ती: । उप ॥ ९४ 

साषाथ--( वेश्वानर:) सब नरों का दितकारक परमेश्वर ( नः ) 
हमारी ( ऊतये ) रक्षा के किये ( पराचतः ) दूर वा उत्कृष्ट स्थान से ( आ ) 
सस्मुख ( भ्यातु ) आवे। ( अश्लिः ) खरंब्यापक परमेश्वर ( नः ) हमारी 
( सुष्ठुती: ) यथाशाखत्र स्तुतियों को ( उपर डपयातु ) प्राप्त हो ॥ १॥ 

६ 

भावाथ--हम सर्वोन्तयांमी परमेश्वर की मद्दिमा जानकर उसकी 

हतुति करते रहे ॥ १ ॥ 


५2 


वेश्वान॒रों न आगमदिम यज्ञ सजूरुप॑ । 


ज्बॉमिकॉल ज्व्यडिफि 


अग्निशुक्यष्वंह्स ॥ २॥ 





अन्तरिक्षक्षेकस्य--निघ० १। ७। ( शुक्र: ) शुद्धस्वभावः ( अज्ञायत ) प्राद- 
रभवत्‌ | झत्यत्पूवंचत्‌ ॥ 
९--( वैश्वानर: ) अ० १। १०। ४। सर्वनरहितः ( नः ) अस्माकम्‌ 
( ऊतये ) रक्षाये (आ ) अभिमुखम्‌ ( प्र) प्रकर्षण ( यातु ) गच्छुतु (परावतः) 
अआअ० ३।४।५। परागतात्‌ उत्कर्ष प्राप्ताद्‌ दूरगतात्‌ स्थानांदू वा ( अश्िः ) 
सर्वव्यापकः (नः) अस्मांकम्‌ (खुप्डुती:) यथाशास्त्र' स्तवान्‌ (डप) 
छपयांत ॥ 
 श्१ 


( १५५६ ) अथववेदभाष्य सू० ३५ ॥ २०८ ] 


कक  क््ाआआआइअआजअपअपईई/:प:पाभप-फफ-ए-फण्-+-+-ई+++ 
वे श्वःनरः। नः । आ । अगमत्‌ । घुसस्‌ । यज्ञस स-जूः । 





उप । अग्नि: । उक्येष । अंह-सु ॥ २॥ 

क्‍ माषाथ--.( वैश्वानरः ) सब का नाथक, ( सजूः ) प्रीति वाला 
(अपश्निः) खर्वव्यापक परमेश्वर ( अंहसु ) प्राधि योग्य ( उक्थेषु ) प्रकथनीय 
शुणों में वतेमान होकर ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम ) पूजनीय कर्म को (उप>डपेत्य) 
भाश्त करके ( न: ) हमको ( आ अगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥| 

भावाथं--सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर की स्तुति गाकर हम सदा पुरुषांध 
करें ॥ २॥ 


वे श्वानराषद्िरिसा स्तेम॑म॒क्थं च॑ चाक़तपत्‌ । 
| ७ | 

ऐपष सा म्न स्वर्यंमत्‌ ॥ ३ ॥ क्‍ 

वै श्वान॒रः । अद्धिरसास्‌ । स्तेमम॑स । उक्यस्‌ । च्‌ । चक्क पत्‌ । 

आ । रुषु | व्यम्नस्‌ । स्व: । यसत्‌ ॥ ३४ 
भाषांयं-( बैश्वानरः ) सब नरों का नायक परमेश्वर ( अज्ञिरसाम्‌ ) 


शानी महृषि या के ( स्तोभम्‌ ) स्तुति-योग्य कम' ( ये) कौर ( डक्‍्थस्‌ ) प्रकथ- 
नोय गुण को ( चक्क पश्तू ) समर्थ करे । ( पष्ठु ) इन [ महर्षियाँ ] में ( युम्तम्‌ ) 


हे अमन नकल कस 

२--( वेश्वानर: ) सर्वनायक: ( नः ) अस्मान्‌ ( आा अगमत्‌ ) प्राप्त- 
वान्‌ ( इमम्‌ ) क्रियमाणम्र ( यज्ञषम्‌ ) पूजनीय॑ व्यवहारम्‌ ( सजू: ) सद्द +- 
ज्ञुपी पीतिखेवनयोः--क्विप्‌ । खसजुपोरु: | पा० ८। २। ६६। इति रत्वम । 
चॉरुपधाया दीर्घ इकः | पा० ८। २। ७६। इति दोध: । ज्ञुपा खह वर्तेमानः। 
प्रीतियुक्तः ( उप ) उपेत्य ( अ्प्नि: ) खर्बब्यापकः परमेश्वर: ( उक्थेषु ) 
आअ०२।१२। २ । प्रकथनीयेषु गुणेघु ( अंहस्सु ) अहि गतो--अच्‌ | प्राप्तव्येषु ॥ 

डे--( वेश्यानरः ) सर्वनरहितः (अज्ञिरसाम्‌ू ) आ० २।५ ।२। 
ज्ञानिनां महर्षीणाम्‌ ( स्तोमस्‌ ) स्तुत्य कर्म ( उकूथम्‌ ) प्रकथनीय॑ गुणम्‌ (च) 
( चल्क्रपत्‌ ) कृपू सामथ्ये--लेट । छान्‍्द्स द्वित्वम्‌ | कल्पयेत्‌। ख्मर्थ कुर्थ्यात्‌ 
६ एपु ) अज्विरःसु ( युस्नम्‌ ) तृधिशुषिर सिभ्य: कित्‌। उ० ३। १२ । श्ति 
द्युत दीप्षे--न कित्‌, तकारस्य मकार: | पद्धा, यू, अभिगमने--न, मगांगमः। 
युस्त द्योततेयंशो बान्न॑ चा-निरु० १ । १ । धयोतमान' यशः। अन्नम्‌ ( स्व: ) 


स० ३६ [ २०८ ] बच्ठे काश्ड्स ॥ ६ ॥ (२९५७ ) 





प्रकाशमान यश वा अच्न और ( स्व: ) अच्छे प्रकार प्राप्तियोग्य खुख (आ ) 
सब झोर से ( यमत्‌ ) स्थिर रहे॥ २ ॥ 


सावाथ-विद्वान लोग परमेश्वर के गुणों को ज्ञान कर पुरुषार्थ पूर्वक 
संघार में कीर्ति ओर आनन्द पाते हैं ॥ ३ ॥ 
म्त्तस्‌ ३६ ॥ 


९-३ वैश्वानरोउग्निदें बता ॥ गायचो छनन्‍्दः ॥ 
ईश्वरगुणोपदेश --ईश्वर केग णो वा उपदेश पे 


ऋ तावानं वैश्वानरमतस्य॒ ज्येशतिषस्पतिम्‌ । 
अजख घममीमहे ॥ ६ ॥ 


ऋ त-वानस्‌ । वे श्वानरस्‌ । ऋू तस्य । ज्योतिष: । पतिस 8 
अज॑खसम्‌ । घुमेंस्‌ । ई महे ॥९२४ 

भाषायथ--( ऋतवानम ) सत्यमय, ( ऋतस्य ) धन के ओर (ज्योतिषः) 
प्रकाश के ( पतिम्‌ ) पति ( बेश्वानरम ) सब के नायक परमेश्वर से ( झजञज- 
सत्रम ) निरन्तर ( घम्म॑म्‌ ) प्रकाश को ( ईमहे ) हम मांगते हैं ॥ १॥ 


घ्प - ९ ८ 
भावाथ--मलुष्प सत्यमय ल्योतिःस्वरूप परमात्मा से प्राथनापूवक 
विद्या का प्रकाश प्राप्त कर! १॥। 


स॒ विश्वा प्रति चाक्तन प ऋ तू रुत्‌ सं जते वशी । 
यज्ञस्थ वय उत्तिरन्‌ ॥ २॥ 
सः | विश्वा | अति । चक्क पे । ऋ तून । ऊत्‌ | बजते । 


$ ,०७-२/म 


है 
वशी । यज्ञस्य । वय: । उत्‌-तिरन्‌ ए२ ॥ 


छुष्ठु अरणयीय' प्राप्तत्यं खुजम्‌ ( यमत्‌ ) यमु उपरमें-लेट_ । इतश्च ह्योपः 
परस्मैपदेषु | पा० ३। ४ &७ | इकांरलोपः | उपरमेत्‌ । तिष्ठेस्‌ ॥ 

९--( ऋतवानम्‌ ) छुन्द्सी वनिषी च। वा० पा० ५। २ ।१०&६। इृति 

मत्वथे --वनिप्‌ । सत्यमयम्‌ ( वेश्वानरम्‌ ) सर्वस्य नायकम्‌ (ऋतस्थ) घनस्य 

“--निध्र० २। १० | ( ज्योतिषः ) प्रकाशस्य ( पतिम्‌ ) स्वामिनम्‌ ( अजस्रम्‌ ) 

. सततम्‌ ( घम्मंम ) अ० ७। १२। प्रकाशम्‌ ( ईमहे ) ईड गतो, श्यनों लुक 

द्विकमं कः, याचामहे-निश्च ० ३। १६॥ 


( ९५ष८ ) सथववेदभाष्ये स्‌० ३६ [ २०८ ] 


अमिकमभमकामनक अनमंभनकभ 3९०२० .क कजकक बुक 








नकल नितिन यनन»>थ बम 


साथा्थ--(सः) वह ( विश्वा प्रति ) सब लोकों में द्यापकर ( अक्क पे) 
समर्थ हुआ है, ( वशी ) वह वश में रखने वाला ( यशेस्य ) पूजनीय ब्यवहार 
के ( बयः ) वल्ल को ( उत्तिरन्‌ ) बढ़ाता हुआ (ऋतून ) सब ऋतुआओं के (डत ) 
उत्तमता से ( खजते ) बनाता है ॥ २॥ 

भावाथ--जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा मनुष्य के खुख के लिये उत्तम 
उत्तम पदार्थ और सब ऋतुये बनाता है, उसकी स्तुति सदर ऋरनी चाहिये ॥२॥ 


का हल ह्य है 
अग्नि: परषु घामंस कामा भूतस्थ भव्यस्य । 
सम्राडेकी वि रॉजांत ॥ ३ ॥ 
आर्नि: । परण । घास-सु | काम: । भतस्य । भ्रव्यस्थ । 


सू-राट । शक: । वि। राजति ॥ ३ ॥ 


सावाथ--( कासः ) कामना के योग्य, ( एक: ) एक ( सच्नाए ) रोजा 
घिराज ( अश्लिः ) खबब्यापक परमात्मा ( भूतस्य ) बीते हुये और (भव्यस्य 
होनहार काल के ( परेषु ) दूर दूर ( धामसु ) घामा में (वि) विविध प्रक्तार 
( राज़ति ) राज्ञ करता है।।३॥ 

भावाथं--हे मजुष्यो उस परमात्मा की उपासना करके अपनी उन्नति 
करो जो अकेला ही इस सब संसार का स्वामी है।॥ ३॥ 








२--( सः ) परमेश्वर: ( बिश्वा ) सर्वाशि श्ुवनानि (प्रति) व्याप्य 
( चक्क पे ) कृपू सामथ्यं-लिट_। समर्थों बभूच ( ऋतून ) वसनन्‍्तादिकाल्लाचय- 
चाम्‌ ( उत्‌ ) उत्कषण ( खुजते ) निर्मिमीते (वशी ) चवशयिता । स्वतन्ञः 
( यज्ञस्य ) पूजनीयव्यवद्दारस्य ( वयः) आअ० २। १०।३। खामथ्यम्‌ ( उत्ति- 
रन्‌ ) त प्लवनतरणयोः-शत्‌ । ऋत इद्धातो; | पा० ७। १। १००। इति इकारः 
प्रवर्धा यन ॥ 

३-( अग्नि: ) स्वव्यापकः परमेश्वरः ( परेषु ) दृर्षु (धामसु ) 
स्थानेषु ( कामः ) कम्मु कान्तो-घञ्‌ | कमनीयः ( भूतस्य ) अतीतस्य (सव्यस्थ) 
भविष्यतः कालस्य ( सम्न ८.) राजाजिराज: ( एकः ) भ्रद्धितीयः (वि) विविधस्‌ 
( राज्-ते ) ईप्टे ॥ 





सू० ३9 [ २९० | चच्ठ काश्ड्स ॥ ६ ॥ ... ( ९श्वर्ट ) 





सूक्तस्‌ ३७ ॥ 
१-३ ॥ शपथों देवता ॥ अनुष्ट्पू छन्‍्द; ॥ 
कुब चनत्यागोपदे शः--कुबचन के त्याग का उपदेश ॥ 
उप प्रागांत्‌ सहखाक्षो युक्‍त्वा शपथे। रथम्‌। 
शप्तारंसन्विच्छन्‌ मम कुक ह॒वाविमतो ग्‌ हम्‌ ॥१॥ 
उप । भे | झगात्‌ | सहख-अक्ष: | यक्त्‌ वा ।शुपर्थ:। रथस्‌। 
शपघ्ारस | सन-इच्छन्‌ । सम । वृक:-इव । झवि-सतः । गहस ॥९॥ 


भावाथ--( सहस्लाक्तः) सहस्नों व्यवहार में दष्टि वाला ( शपथः ) 
शांतिपथ बताने वाला ( रथम ) रथ को (युक्तवा ) जोत कर (मम ) मेरे 
( शघारम्‌ ) कुबचचन बोलने वाले को ( अन्विच्छन ) हूढ़ता हुआ ( उप ) 
समीप ( प्र अगात्‌ ) आया है, ( इव ) जैसे ( वृकः ) भेड़िया ( अविमतः ) भेड़ 
वाले के ( गदम ) घर में [ आता है ]॥ १॥ 

सावा्थ--राजा बहुदर्शी होकर कुबचन भाषियों को द्राड देता रहे ॥१॥ 
परि णो दृड्धि शपथ हू दमपग्निरिवा दहन्‌ ॥ 
शप्तारमन्न नो जहि ठित्रो दृ क्षमवाशनिः ॥ २७ 
परि | नः | वडिध । शपथ । हृदस । अग्नि:-इव । दहन । 


शप्तारंस । झ् । न: । जहि । दिवः । वक्षम-इंव । शशि: २ 
सापाथ--( शपथ ) हे शान्ति मार्ग दिखाने वाले राजय्‌ | ( नः ) हमें 





१-( उप ) सम्रापे ( प्र) प्रकषण ( अगात्‌ ) आगतवान्‌ (सहस्त्राक्ष:) 
ञआ० ३। ११। ३। सहस्मेषु व्यवदारंघु अस्ति दश्टियेस्य सः। बहुदशी ( युक्तवा ). 
संयोज्य ( शपथः ) अ० २।७।२। शम्‌ शान्तिक्रणे--ड+ पथ गतौ--»च्‌ । 
शुर्य मझलस्य पथो यस्मात्‌ लः। शान्तिमार्गदर्शकः ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( शप्ता- 
रम ) शापकारिणम्‌। कुधबचन सापिणम्‌ ( अन्विच्छन ) श्रनुखत्य बच्छुन्‌ (मम) 
( वृकः ) हिंसजन्तु विशेष; ( इव ) यथा ( अविमतः ) अवबीनां मेषाणां खामिनः 
पुरुषस्य ( शहम्‌ ) गेहस्‌ ॥ 

२-( परि ) सवेतः ( नः ) अस्मान्‌ ( दुडथि ) आअ० १। २४ १। बजय 


( १९२६० )' अयववेदभाष्ये... झ्रू० ३७ [ २९० ] 


(कान कक न अत +न+म «न जन>9 +४+० ३७» 


( परि ल्द्धिध ) छोड़ दे (इब ) जैसे ( दहन ) जल्नता हुआ ( श्रप्मिः ) अ्रश्न 
( हृदम ) अथाह भील को [ छोड़ जाता है ]। ( अन्न ) यहां पर ( नः ) हमारे 
( शप्तारस्त्‌ ) कोसने वाले को ( जद्धि ) नाश करदे, ( इब ) जैसे (दिवः) आकाश 
से ( अशनिः ) विज्ञुल्नी ( बृत्तम्‌ ) स्वीकरणीय चृत्तष को || २॥ 


भावाथ--राजा दुशों के कलड्ड लगाने से घर्म्माओं की रक्छा करे ॥. २ |॥ 
। 90 ० है रा हे 
यो नः शपाद्श पत॒ः शपंतो यश्च नः शपांत्‌ ॥ 
' मै | के हि दर है हक "जे 
शुने पेछू मिवावक्षास त म्रत्यस्थामि मत्यव ॥श॥ 
कक 
यः । न्‌ः । शर्पांत्‌ । अशपत: । शरप॑तः | यः। च । नः । शपौत्‌ 
.. ॥ 7 
शुन। पेछ्टू सू-इव | झव॑-क्षामस्‌ । तझू । अति। झस्यासि । सत्यवे ३ 
सापाथ--( यः ) जो ( अशपत्तः ) न शाप देने वाल्ले ( नः ) हम लोगो 
को ( शपात्‌ ) शाप देवे, (च ) और ( यः ) जो ( शपतः ) शाप देने वाले: (न) 
हम लोगों को ( शपात्‌ ) शाप देवे। ( अवक्तामम्‌ तम्‌) उस निब॑त्त को: 


( झत्यवे ) सझत्यु के खामने (प्रति अस्थामि ) में फैंके देता हूं ( इव ) जैसे 
(पेड़्म) रोटी का टुऋड़ा ( शुने ) कुत्ते के सामने ॥ ३।। 


भावा्थ--जो अरधर्मी घर्म्मास्माओं में दोष लगावें राजा उसको जल ल, 
दण्ड दवे ॥ ३ ॥ 


पाक सातद5 ८ भमयात पाए; शातपर5ग+छकारमाल्‍वतभरपा जाए न कार जाकर फापाका मद 6 अप धमाल कप पाक: दाल फतश3 नारा प्‌ ए;5 (दुकान पासकलावसर+ म<+२०+ 2... :5४2:<:05::2११2-०१४.००७०५ ,,, ,. ० नदििदिशशगन गीली / ",/ «ब्लड लिलिलिकि दिल 2, 





220: / नममन] 


का. बम 


( शपथ ) म० १। हे शान्तिपथद््शक ( हृदम्‌ ) हाद खने-अच्‌। अगाधजलाः 
शयम्‌ ( अश्िः ) पावकः ( इव ) यथा ( दहन ) भस्मीकुबन ( शप्तराम ) कुभा- 
पिणम्‌ ( अत्र ) अस्मिन्‌ राज्ये ( नः ) अस्माकम ( जाँदि ) नाशय; ( दिवः ) 
आकाशात्‌ ( वृक्षम््‌ ) स्वीकरणीयं दुमम्‌ ( इच ) यथा ( अशनिः ) विद्युत्‌ ॥ 
रे-( यः ) कुसांपशशीलः ( नः) अस्मान्‌ ( शपात्‌ ) शपेत्‌। परूषं 
भाषयेसत्‌ ( अशपतः ) अशापिन:ः ( शपतः ) शापकारिणु (य;) (ज) ( न: ) 
( शपात्‌ ) ( शुने ) कुक्क राय ( पेष्टम ) सवधातुभ्यः एन | उ० |४। १५६ । इति 
पिष्लू संचूर्ण ने--ष्टूनू। रोटिकाखणडस (इच ) यथा ( अवनक्षामम्‌ ) च्ञायो- 
मः | पा० ८। २।५३। इति क्षै क्षये--निष्ठातकारस्थ म+। अवक्षीणां दुर्वालम 
( तम्‌ ) शप्तारम्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्षप्‌ ( अस्पामि ) क्षिपात्ि ( स्तयवे ) मरणाय ।। 


छू०३८ [ २९१ ] बष्ठ काण्डम ॥ ६ ॥ ( ९२६९ ) 


जनक अप त्मतस 





सक्तम् ३८ 0॥ 
6 

१-४ ॥ त्विषिदेधता ॥ चिष्ट्पू छन्दः ॥ 
ऐश्बयप्राप्त्सुपदेश:--ऐश्वर्य पाने के त्िये उपदेश |; 
90% कब पे #*- | ७४ ह ने हे के ब्पः 
सिंहे व्यात्र उत या एदाँकौ त्विषिरजों ब्राझ्म॒णे सूच य 
डन्द्र या दे वी सभगां ज़॒जाल सा न ऐलु वर्चेसा सं विदाना ९ 
कि हे।व्याघु, | डत । या। पूदांकौ । त्विषि: । ख़ग्नौ । बा- 
हाणे। स्य । यो । इन्द्रस्‌ । या। देवी स -भगा । जजान १ 
सा । नः | झा । शत । वचेसा । सुस-विदाना ॥ ९७ 

भाषार्थ--( या ) जो ( त्विषि: ) ज्योति (सिहे ) खिंह में, (व्याप्न ) 
बाघ में ( उत ) ओर ( पृदाकों ) फुंसकारते इये सांप में, ओर (जा) जो 
( अग्यो ) अश्नि में, (ब्राह्मणों ) वेददेत्ता पुरुष में और ( सूर्य ) सूर्य में हे। 
(या ) जिख ( देबी ) दिव्य गुणवात्री, ( सुभगा ) बड़े ऐश्वर्यंचाली [ ज्योति ] 
ने ( इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य को ( जजान ) उत्पन्न किया है, ( सा ) बद्द (चर्चा) 
अस्न से (संविदाना ) मिकती हुईं (नः) हमे (आ) आकर (एतु) 
मिले ॥ १॥ द 

भावाथ-मलुष्य संखार के सब बलवान तेजस्वी पदार्थों में संयम 


करके पंश्वर्य ओर पराक्रम प्राप्स करे ॥ १॥ 
यही भावार्थ अगले मन्तो भी सममको || 
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१-( सिंहे ) अ० ४ | ८। ७। हिंसके जनन्‍्तो (व्याप्रो ) अ० ७।३। है 
१ । शादू ले ( उत ) अपि (या ) (पूद्ाको ) अ० ३। २७। ३ । कुत्सितशब्द- 
कारिणि सर्प ( त्विषिः ) इगुपधात्‌ कित्‌ । उ० ७ । १५०। इति त्विष दौोप्तौ-- 
इन्‌ कित्‌। कान्तिः | उत्साहशक्तिः ( अग्नौ ) पांवके ( ब्राह्मण ) अ०२। ६। ३। 
घेदशे पुरुषे ( सूथ्यें) आदित्ये (या ) ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय्यंम्‌ ( देवी ) दिव्य- 
गुणा ( सुभगा ) बह श्वययुक्ता ( जजान ) ज़्नयामास (सा ) त्विषिः ( नः ) . 
अस्मान्‌ (आ ) आगत्य ( एतु ) प्राप्तोतु ( बर्चेसां ) अन्नलेन-निघ० २। ७। 
( स्ंविदाना ) अ० २ २८। २। संगच्छुमाना ॥ 


( १२६२ ) अथवबेदभाष्ये मृू० ३८ [ २११ ] 


या हस्तिनि द्वी पिनि या हिरंणे ल्विषिरप्सु गोय॒ 
या परुषेष । इन्द्र या दे खी समगा जजान सान 
कि हि +न्‍न्‍न्‍त व्न्‍आी बा बजा * शक "इक, 
ऐत, बचेसा संखिदाना ७ २॥ 
या । हस्तिनि । ट्वीपिनि । या। हिसणये। त्विषि:। अप-सु 
गे।ष_ या। पुरुषेणु । इम्द्रसू । या । दे वी। सु-भ गेत। जजान | 
सा। नः | झा । झ॒तु । वर्चेशा । सस-विदाना ॥ २४ 
भाषायथं-( या ) जो (त्विषि:) ज्योति ( दृस्तिनि ) दाथी में, (द्वीपिनि) 
चौते में, (या ) जो ( हिरणये ) झुवर्ण में, और (या) जो (अप्सु ) जल्न में 
( गोषु ) गो आद्कों में और ( पुरुषेधु ) पुरुषों में है । (या) जिस १॥२॥ 
९] _न_ | र " 
रथें आक्षेष्द पम्तस्प बाजे वाले पजन्ये वरूणस्य 
० लि दी जज ० 
शुष्म । इन्द्र या दे जी सुभगाँ ज॒जान सान ऐत 
वर्चेसा संविदुएना ॥ ३ 0 
कक * ह [| तु *ु (* “| [। 
रथ । अक्षेष्‌ । ऋ बभसस्‍्य | वाज । वात ।पजमन्य । वरुणस्य ॥ 
०) + दी 
शुष्स । इन्द्रसू । या। दे वी। झु-भगा । जजान । सा । नः । 
झा । शत । वचला । शुस-विदाना ॥ ३ ४ 
भाषाथ --( रथे ) रथ में, ( अध्तंषु ) पद्दियों में, ( ऋषभस्य ) बेल के 
. ( घाजे ) बल में, ( बाते ) पवन में, ( पर्जन्ये ) मेघ में, और ( वरुणुस्य ) सूर्य 


के ( शुष्मे ) खुखाने वाल्ले सामथ्यं में [ जो ज्योति है ] । (या ) जिस “४ 
म० १॥ ३॥ द 


२--( दृस्तिनि ) अ० ३ | २२ ।३। गजेन्द्रें (द्वापिनि) अ० ३ ।८।७। 
चित्र के ( हिरण्ये ) छुदण ( अप्छु ) उद्केषु ( गोणु ) गवादिपशुषु ( पुरुषेणु ) 
मनुष्येषु ॥ 

३े-( रथे ) याने ( भ्रक्ञषु ) रथचक्रेज ( ऋषभस्य ) बलीवरद्दस्य 
( वाजे ) बले (वाले) पकने ( पर्जन्ये ) अ० २। १। २। मेघे ( वरुणस्य ) सूर्यस्य 
( शुष्मे ) शाषके सामथ्य। अन्यद्वतम ॥ 








9३० [ २९२ | चष्ठ काण्ड्म ॥ ६ 0 ६ १२६३ ) 


७+3२०.५०२०-२०७-++-+००-+नकनन+-- न-+लनननननन--" कक ७० ००-०3 


शाजन्य ठन्दुभावायतायमश्वस्थ वबाजे परुषस्य 
साथा। इन्द्र या देवी सभगां जजान सा न ऐत 
वचंसा सावदानेा 9 

राजन्य । दुरदुभा | झा-यताबास्‌ । अश्वस्य। वाज । पुरुषस्य। 
सायो । इन्द्रसू। या। दे वी। स-भगो । जुजाने। सा । न: । झाक 
स॒तु । वचसा १सम-विदाना ४४७ 


भ्ाषायथे--( राजन्ये ) ज्ञत्रिय में, ( आयतायाम्‌ ) फली हुई ( दुन्दुभो ) 
दुन्दुभी में, ( अश्बस्य ) घोड़े के ( बाझे ) बल में, ( पुरुषस्य ) मनुष्य के 
ह मायो ) पिक्त वा शब्द में [ ज्ञो ज्योति है] (या ) जिल**१॥ ७ ॥ 


झुक्तम ३८ ४ 
३-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ जगती; २ चिष्टुप ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
यशःप्र'पत्युपदेश+--यश पाने ऋा उपदेश॥ 

यशा। हविवेधेतामिन्द्रजतं सहखंबयीयथें सभ ते सह॑ँ- 
स्क्ृतम्‌ । प्रसख|खमन दोघाय घक्षसे हृविष्मन्तं मा 
वचदय ज्ये ष्ठतांतये ॥ १ ॥ 
धश: । हवि:। वर्ध ताम | इन्द्र -ज़्तम्‌। सहख्र -वोयस । सु-भ 
तस्‌ । रह :-कृतम। प्-सस्त्र /शसम । शझ्न । दोर्घाय। चल्नले । 
हुतिष्सन्तस । सा । बर्ध य्‌ । ज्ये प्ठ-तरैतये ॥ ९ ७ 





४--( राजन्ये ) आ० ५। १७।&। कच्ज्ियकुले (दुन्दुभो ) आ०५ । 
!० । १॥ चृदडुककायाम्र ( आयतायास्‌ ) दीघ्रोयाम्‌ ( अश्वस्य ) तुर 
वाजे ) बले ( पुरुषह्य ) मलुष्यस्य (मायौ) कृवापाजिमि० | उ० १। १। इति 


मेज प्रच्षपणे-उण श्रथश माऊ माने शब्द च-यु। पिते | शब्द | अन्यद्वतम्‌ ॥ 
श्र 


_.. (६ ९२६४ ) . खथववबेदभाष्ये म्‌० ३८ [ २९२ ] 
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भाषाथ--( इन्द्रजूतम ) परमेश्वर का भेजा हुआ ( सहस्तवोयम्‌ ) 
सहस्नों सामथ्यवाला ( खुभूतम्‌ ) अच्छे प्रकार भरा गया ( सहस्कतम्‌ ) 
पराक्रम से छिया गया ( यशः ) यश शोर (हथिः ) अप्न ( वर्धताम्‌ ) बढ़े। 
[ है परमेश्वर ! ] ( दीर्घाय ) बड़े और ( ज्येप्ठतालये ) श्रत्यन्त प्रशंसनीय 
( चत्तसे ) दर्शन के लिये ( प्रसर्स्नाणम्‌ ) श्रागे बढ़ने वाले और ( दृविष्मन्तम्‌ ) 
' भक्तिवाले ( मा ) मुझको ( अब्ु ) निरन्तर ( वर्धय ) तू बढ़ा ॥ १॥ 
भसाधाथू-मनुष्य परमेश्वर की प्रार्थना करके पुरुषाथ पूर्वक संसार मे 
वीति और अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करे ॥ १॥ 


अच्छा न इन्द्र यशसं यशाभिर्यशस्विन॑ नमसाना 





विधेम । स ना रास्व राहज्ुमिन्द्रजूतं तस्य ते रातौ 
यशसं: स्थाम ॥ २४ 

जच्छ' । नः । इन्द्रंस । यशसम्‌ । यशेः-भिः । यशस्विन॑स्‌ । 
ममसाना: । विधेस | सः । नः । रास्व॒ । राष्ट्रम । इन्द्र-जू- 


तस्‌ । तस्य । ते । रातों । यशसः । स्वाम ॥ २४ 


साषाथ-( यशसम्‌ ) यशखी, ( यशोसिः ) अपनी व्याप्तियों से ( यश 
स्विनम ) बड़े कीर्ति वाले ( इन्द्रम्‌ ) सम्पूरा ऐेश्वय वाले परमेश्वर को (नमः: 
6 008 पट 2 ले पक पद मल न के कर मम कील कल 
क्‍ १--( यशः ) की त्तः '( दथिः ) देवयोग्यान्नम्‌ ( वध तामू ) सम्ृध्य: 
ताम (इन्द्रजूतम ) परमेश्वरेण प्रेरितम्‌ (सदृस्ववीयम्‌) बहुसामथ्य॑युक्तम 
( सुभ्तम्‌ ) यथावत्पोषितस्‌ ( सहस्क्ृतम्‌ ) बलेन सम्पादितम्‌ ( प्रसस्त्रोणम्‌ ) 
रू गतौ--यडूलुकि ताच्छी ल्‍ये चानश । अतिप्रसरणशी लम्‌ | उद्योगिनम्‌ (अज्ञु) 
पश्चात्‌ | निरन्तरम्‌ ( दी्घांय ) प्रवुद्धाय ( चकच्तसे ) दशनाय ( हृविष्मन्तम्‌ ) 
भक्तिमन्तम्‌ (मा ) माम्‌ ( वर्धय ) समर्थय ( ज्येष्ठतातये ) ज्येष्ठा प्रशस्ता 
तातिविस्तारों यस्य तस्मे | यद्धा | चुऋज्येष्ठाभ्यां तित्तातिली च च्छुन्दुसि | पा' 
५।४।४१। इति प्रसंशायां तातिल। अतिविस्ता रखुक्ताय | अ्रत्यन्तप्रसंशनयीय | 
द ३--(अच्छ) सखुष्छु ( नः ) अस्मभ्यम । स्वहिताय ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम 
( यशसम्‌ ) सुप आत्मनः क्यू ! पा० ३।१। ८5। इति यशध्सब्दातू-क्ाच 


ह्‌० ३४ [ २१२ | षष्ठं काएडस्‌ १६ ॥ (९२६५ ) 





साना; ) नमस्कार करते इये हम ( नः ) अपने लिये ( अच्छु ) अच्छे प्रकार 
( विधेम ) पूजे । ( सः ) वह तू ( इन्द्रजूतम्‌ ) तुझू परमेश्वर से भेजा हुआ 
( राष्ट्रमू ) राज्य ( नः ) हमें ( रास्व ) दे, ( तस्य ते ) उस तेरे ( रातो ) दान 
में हम लोग ( यशसा ) यशस्वी ( स्थाम ) दोवें ॥ २॥ ः 

भावाथं-जो मलुष्य परमेश्वर की प्रार्थना ओर उपासना करके पुरुषथ 
करते है. वे संसार में कीर्ति पाते हैं ॥ २॥ 


यशा इन्द्री यशा झग्निय शा: समा उजायत ॥ 

यशा विश्वस्य भृतस्थाहमस्मि यशस्तमसः ॥ ३७ 

यशाः । इन्द्र: । यशा: । अग्नि: | यशा: । सास: । शजायत । 

युशा; । विश्वस्य । क्ष्‌तस्य । अहस । झस्मि । यशः-तमः ॥३॥ 
भाषाय-( इन्‍्द्रः ) सूर्य ( यशाः ) यश वाला, ( अग्नि: ) अग्नि (यशाः) 

यश वाला, और ( सेमः ) चन्द्रमा ( यशाः ) यश वाला ( अज्ञायत ) हुआ है । 


( यशाः ) यश चाहने वाला ( अद्दम्‌ ) में ( विश्वस्य ) सब ( भूतसु्य ) संसार 
के बीच ( यशस्तमः ) अतियशस्वी ( अस्मि ) हूं ॥ ३॥ 


(ः हे ४ क्‍ 
भावाथं--मनुष्य संसार के सब पदर्था' से उपकार लेकर मद्दायशस्पी 
दोवे ॥३॥ 





क्विपि । अलोपयलोपो | आंत्मनो यश इच्छुन्तस्‌ ( यशोमिः ) अशेद्देबने युद्‌ 
व ।उ०४। २७६१ । इति अशू व्याप्तौ-अखुन्‌ , युट, च घातोः। व्यांप्तिभिः 
. (६ यशस्विनम्‌ ) कीत्तिमनन्‍्तम्‌ ( नमखानाः ) पूर्ववद्‌ यशस्यतेः क्विपि शानच्‌ | 
आत्मनेपद्‌ छान्‍द्सम्‌ | नमस्यन्तः ( विधेम ) परिचरेम ( सः ) स त्वम्‌ ( नः ) 
अस्मभ्यम ( रास्व ) राख दाने । देहि (राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ (इन्द्रजूतम ) 
परमेश्वरेण त्वया प्रेरितम्‌ ( तस्य ) अमखिद्धस्य (ते) तब ( रातौ ) दाने (यशसः) 
आत्मनों यश इच्छुन्तः ( स्थाम ) भवेम ॥ 


ह-( यशाः ) म० २। यशस्यतेः व्विपू। यशस्कामः ( इन्द्र: ) खूय्यीः 
( यशाः ) यशखी ( अजिः ) पावकः ( सेामः ) चन्द्र: ( अजायत ) प्राइरभवत्‌ 
( यशाः ) यशस्कामः ( विश्वस्य ) ख॑स्य ( भूतस्य ) भूतजातस्य । संसारस्य : 
( अहम ) पुरुषार्थी ( अस्मि ) भवामि ( यशस्तमः ) अतिशयेत यशरुदी ॥ 
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( एरदंद ) .. अथव्ववेदभाष्ये सू० ४५ [ २९३ |] 
सक्तस ४० 0 
१-३ ॥ सविता ॥ देवता ९, २ जगती; ३ झनुष्टुप ४ 
शत्रु भ्यो रक्तणेपदेश:--शक्ष भ्री से रक्षा के लिये उपदेश ॥ 
अभय त्लावाएथिवो इहास्तु नेउमंयं सेम॑: सविता न॑: 
कृणेतु । अभय नेाउस्त॒व १ न्‍्तरिक्ष॑ सप्तऋषीणां च॑ 
हु विषाभय ने अरस्तु ॥ १ ॥ ह 
अभ यमस्‌ । व्याव पशथवी इति । इह । ख़सत | नः । अभयम । 
सोम: | सविता । न: | कणोंत । क्र य्‌ । न: अरूत। उरू। 
के &+ ७ + ् + 
सन्तरिक्षम। सप्त-क् पीणास्‌ । च। ह विषौ। खस यम्‌। नः। अस्तर 


भाषाथ--( द्यावएथिया ) हे सूर्य और पृथिवीं ! (इद्द ) यहां पर 
( नः ) हमारे लिये ( अभयम ) अभय ( श्रस्तु ) होगे, ( सम: ) बड़े ऐोेश्वर्य 
वाला ( सविता ) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( न: ) हमारे लिये 
( अभयस्‌ ) अभय ( कृणोतु ) करे । ( उरु ) बड़ा (अ्रन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरित्त 
( नः ) दमारे लिये ( असयम ) अभय ( अस्तु ) होवे, (च) और ( सप्तऋ- 
घीणाम्‌ ) सात व्यापनशीलो था दर्शन शीलों के [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, 
जिह्ा, नाक, मन, और बुद्धि, अथवा दो कान, दो नथने, दो आंख, और मुख 
इन सात छिंद्रा के | ( हविषा ) ठीक ठीक दान और अदण से (नः ) हमारे 
लिये ( असयम ) अभय ( अस्तु ) होवे॥ १॥ 


रे न्‍ 

भावार्थ -मलुष्य प्रयत्न करे कि संसार के सब पदार्थ और झपने 

शरीर के सब अवयव यथावत्‌ उपक्वार करके शान्तिप्रद होवे' ॥ १॥ 
क्‍ १-( अभयम्‌ ) भयराहित्यम्‌ ( द्यावापृधियीं ) है सूयभूलोको (इह ) 
अञ € अस्तु ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अमभमयम्‌ ) ( सेमः ) परमेश्वरयबान (सचिता ) 
_ खर्वात्पादकों जगदीश्यरः ( नमः ) ( कृणेतु ) करोतु ( अभयम्‌ ) भयरहितम्‌ । 
शान्तम्‌ ( नः ) ( अस्तु ) ( उरु ) विस्तीर्णम्‌ ( अन्तरित्षम्‌ ) आकाशम्‌ ( सप्त- 
ऋषीणाम्‌ ) श्र० ७। १११ &। त्वक तक्ञश्रवणरसनाप्राणमनोबुद्धी नां त््‌ । श्रथवा, 
: शोषण्यानां सप्तच्छिद्राणाम्‌ (च) (दृविया ) यथावद दानेन अ्रहणोन ऋ्ष 
(अमयम्‌) (नः ) (अस्तु ) 8... हर आम 


सू० ४० [ २९३ ] चंष्ठ काण्डसू ॥ दई. ॥ ( ९२६५ ) 
की > छू. मि- द 
अस्मे ग्रामांय प्रदिशश्चतंल ऊर्ज सुभत' स्व॒स्ति 
है ४5 है ब. ३ हन- है ७ ु द 
सविता नः कृणे तु। अशःक्विन्द्री अभय नः कृणेत्वन्यन्र॒ 
है कुतन- < दि | ह 
राज्ञाममि यांतु मन्युः ॥ २४ 
झुस्मे। ग्रामाव | झ-दिश:। चतख्र: । ऊजसू । सु-भूतस्‌ । रूव॒« 
स्ति। सविता । न॒ः। कशोत । झशचु । इन्द्र: । अभ यम । न: । 
कणोत । झन्‍्यत्र । राज्ाम्‌ । खभि । यातु | मन्युः ४ २४ 
भाषाय--( सविता ) सबका चलाने वाला परमेश्वर ( ञ्रस्मै ) इस 
( आझ्ामाय ) गांव के लिये और ( नः ) हमारे लिये ( चतसख्रः ) चारों ( प्रदिशः ) 
दिशाओं में ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, ( सुभूतम्‌ ) बहुत घन और ( खत्ति ) कल्याण 
( कृणोतु ) करे। (इन्द्रः ) बड़े ऐेश्वथवाला परमात्मा (नः ) हमारे लिये 
( अशज्र ) निरवेर ( अभयम्‌ ) अभय ( कुणोतु ) करे, ( राज्षाम्‌ ) राज्ञाओं का 
( मन्युः ) क्रोध ( अन्यत्न ) ओरों पर ( अभि यातु ) चला जावे ॥ ६॥ 
सावाथ--मनुष्य घर्मपूर्व॑क उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त करके शान्त 
चित्त रहे और ऐसे शुभ कर्म कर जिससे राजपुरुष उनसे खद। प्रसन्न रहे |२ 


अनमिन्र॑ ने अधरादनिमिन्र ने उत्तरात्‌ । 
इन्द्रॉनमित्र॑ न: पश्चादनसित्र परस्क्त थि ॥ ३ ॥ 


सपनसभिचस। नः । सधरात | झशनमिचम | नः । उत्तरात्‌। इन्द्र । 
अनसिचरस्‌ । नः । पश्चात्‌ । सनमिचरस्‌ । घुरः। कचि । ॥रेए 


२--( अस्मे ) समी पस्थाय ( ग्रामाय ) जनससूदाय ( प्रदिशः ) अत्य- 
_ ल्तसंयोगे द्वितीया । प्राच्यादिदिशाः प्रति ( चत्तस्न: ) चतुः संख्यकाः ( ऊर्जम ) 
पराक्मम्‌ ( सुभूतम ) आअ० १॥३१॥। ३। खुभूतिम्‌ | धभूत॑ धनम्‌ ( खस्ति ) 
क्ञेमम्‌ ( सबिता ) खर्वप्रेरकः परमेश्वर: ( नः ) अस्मभ्यं च ( रूषातु ) करोत॒ 
( अशन्न ) शत्ररहितम्‌ (इन्द्रः ) परमैश्वर्यंवान्‌ जगदीश्वरः ( अभमयम्‌ ) भय- 
राहित्यम्‌ । शान्तिम्‌ ( नः ) ( कृणोतु ) ( अन्यन्न ) अन्येषु शन्नषु ( राज्ञाम्‌ ) 
शासकनाम्‌ ( अभि ) ( यातु ) प्राप्नोतु ( मन्‍्युः ) क्रीघ:॥ * | 


( १२६८ )  अथववेदभाष्ये स्‌० ४९ [ २९४ ] 


भाषाय-( इन्द्र ) हे मद्ाप्रतापी परमेश्वर | ( नः ) हमारे लिये ( श्रध- 
रात ) नांचे से ( अनमित्रम्‌ ) निर्वेरता, ( नः ) हमारे लिये ( उत्तरात्‌ ) ऊपर 
से ( अनमित्रम्‌ ) निर्बेरता, ( नः ) हमारे लिये ( पश्चात्‌ ) पांछे से ( अनमि- 
ज्षम ) निरवैरता और (पुर*) आगे से (अनमित्रम्‌ ) निवरता (कृषि ) तू 
र॥२॥ 
रे भावार्थ-मलुष्प सब स्थान ओर सब काल में शान्तिदायक कर्म 
करे ॥ ३ ॥ द 
सूक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१-३ 0 इन्द्रो देवता ॥ ९, २ अनुष्टुप; ३ चिष्टुप्‌ 0 
शआात्मोज्नत्युपदेश+--अ्रांत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
मनंसे चेत॑से घिय अआआाकू तय डत चित्तये । 
ब्््‌ है की है कल 
म॒त्ये श्ुताय चक्षसे घिधेम हुविषां वयम्‌ ॥ १४ 
सनंसे । चेतसे । घिये । झा-क्‌ तये । उत। चित्तये। सत्य । 
॥ है +. 
अर ताय । चक्षसे । विघेम । हुवि्षा | वयस्‌ ॥ ९७ 
भाषाथ--( मनसे ) उत्तम मनन साधन मन के लिये; ( चेतसे ) ज्ञान 
के साधन चित्त के लिये, ( घिये ) घारणवती बुद्धि के लिये, ( आाकूतये ) 
अच्छे सद्भूल्प वा उत्साह के लिये ( उत ) ओर ( चित्तये ) स्म्वति के देतु विवेक 
के लिये, ( मत्ये ) समझ के लिये, ( श्रुताय ) श्रवण के लिये ओर ( चद्धसे ) 
दर्शन के लिये ( घयम ) हम लोग ( हृविषा ) भक्ति से [परमेश्वर के (विधेम ) 
पूज ॥ १॥ 
| हु है 
भावाथं--मनुष्य ईश्वर शान द्वारा आत्मिक शक्तियों का बढ़ा कर सदा 
_ पुरुषार्थ करे ॥ १॥ 


३--(अनमित्रम्‌ ) अमेद्धिषति चित्‌ । उ० ४ | १७४ | इति अम पी ड्ने--- 
भावे इचच्‌ | निर्वेरत्वस्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( अधरात्‌ ) अघस्तात्‌ ( उत्तरात्‌ ) 
उपरिदेशात्‌ ( इन्द्र ) हे मद्ाप्रतापिन जगदीश्वर ( पश्चात्‌ ) अ० ४ | ४० । ३ । 
पृष्ठतो देशात्‌ ( पुर; ) अग्नदेशात्‌ ( कृधि ) कुछ | अन्यद्रतम्‌ ॥ 

९-.( मनसे ) मतनसाधघनाय हृदयाय ( चेतसे ) चिती सं॑ शाने-- 
अखुन्‌ । शानसाधनाय चित्ताय ( घिये ) घारणवत्ये प्रज्ञाये ( आकूृतये ) सड्जू- 
ल्पाय । उत्साह्ाय ( उत ) अपिच ( चिक्तये ) स्मृतिददेतवे विवेकाय ( मत्यें ) 
शानजनन्ये शक्तये ( श्रुताय ) भ्रवणाय ( चक्तसे ) दर्शनाय ( विधेम ) परिचरेम- 
इन्द्रम्‌, इति शेष; ( हृविषों ) भात्मदानेन । भक्त॒या ( घयम्‌ ) घार्मिकाः ॥ 





झ्ू० ४९ [२९४]. बष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९२६४ ) 





अपानाय व्यनाय प्राणाय भरिचधायसे | 
सरस्वत्या उरुग्पषचे विचेम हविषा वयम्‌ ॥ २ ॥ 
सपानाय । वि-आनाय । माणय। भूरि-घायसे । सरस्वत्य । 
उदर-व्यच । विधेम । हृविषौं । वयम्‌ ॥ २॥ 
साथाथ --( अपानाय ) बाहिर निकलने वाले अपानवायु- के लिये, 
( व्यानाय ) शुरीर में व्यापक व्यान वायु के लिये, ( भूग्चियसे ) अनेक प्रकार 
से धारण करने वाले ( प्राणाय ) जीवन वायु प्राण के लिये ओर ( उख्ब्यचेे ) 
दूर दूर तक फेलने वाले ( सलरखत्ये ) विज्ञानवती सरस्वती [ विद्या ) के लिये 
( वयम्‌ ) हम लोग ( हविषा ) भक्ति से [ परमेश्वर को ( विधेम ) पूज ॥ २॥ 
भावाथ -मनुष्य परमेश्वर को आत्म समर्पण करके आत्मा और शरीर 
से खस्‍्थ रहकर अनेक प्रकार से विज्ञान प्रांघ करे ॥ १॥ 


सा ना हासिषऋ पषंयो दैवया ये तनपा ये न॑स्तन्व॑- 
स्तनजा;, । ऊप्तत्या सत्य उतर सन, खूचच्वत्तायथत्त 
अलर जावबखस न. | ॥| | 
सा | न: । हासिष:। कषय:ः | दरव्या: । ये | तन-पाः । ये । 
नः । तुन्चः । तन-जा:। असर्त्या:। मत्यान्‌ । झभि । नः । 
स॒चच्वस्‌ | श्राय्‌ : | घत्त म-तरस्‌ | जीवस | नः॥३॥ 


( हि ब् ह हक छा । 
साधषायथ --( देव्या: ) दि्व्यगुण वाले ( ऋषयः ) व्यापनशी ल वा दर्शन 
शील [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कांन, जिला, नाक, मन ओर घुद्धि; अथथा दो कान 





१--( अपानाय ) शरीराइ्टहिगन्त्त वायवे ( व्यानांय ) शरीरव्यापकार 
पवनाय ( प्राणाय ) जीवनसाधनाय समीराय ( भूरिघायसे ) अ० १॥२। १ 
बहुपोषकाय ( सरस्वत्य ) विज्ञानवत्ये चिद्याये ( उरुष्यचे ) आ० ५।३। ८ 
उरू+वि--अच गतौ--विच्‌ | बहुल व्याप्जुवत्ये । अन्यत्‌ पूचवस्‌ ॥ 

३--( मा हासिषुः ) ओदाक्‌ त्यागे--लुडः। मा त्यजन्तु ( नः ) अस्माः 
( ऋषयः ) झअ० ४। ११ | & | व्यापनशी ला; । दृश नशीला: । त्वकचच्षुःश्रवर 


( १२७७ ) शथववेदभाष्ये स्ू० ४२ [ २९५ ] 
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दो नथने, दो आंख और मुख ] (नः ) दमें (माहासिघुः ) न त्यागें, (ये) 
जो ( तनूयाः ) शरीर की रक्षा करने हारे और ( ये ) जो (नः ) दसारे (तन्वः) 
शगीर के ( तनूजाः ) चिस्तार के साथ उत्पन्न हइये हैं । ( अमर्त्या; ) हे अमर ! 
[ नित्य उत्लाहिया | (मत्यान ) मरते हुये [ निरुत्साही ] मनुष्यों के द्वित 
करने घाले ( नः ) हम से ( अ्रभि ) सब ओर से ( सचध्यम ) मिले रहो, और 
( नः ) हमें ( प्रतरम्‌ ) भ्रधिक्र श्रेष्ठ ( आयुः ) आयु ( जीवसे ) जीवन के 
लिये ( घत्त ) दान करो ॥ ३ ॥ 
भावाथ- मनुष्य ब्रह्म ब्रये, योगाभ्यास, विद्याप्राप्ति आदि कर्मो' से हष्ट 
धुश्च रह कर संसार का उपकार करके कीर्ति पावे ॥ ३॥ क्‍ 
यह मन्त्र स्वामी दयानन्द कृत संस्कार विधि, जावकर्म ? में आशीर्चाद हा हे ॥ 
इति चतुर्थापनुदश कः ॥ 





अथ पजञज्चमोउनवाकः ॥ 
सृक्तम ४२ ४ 

९-३ ॥ सन्युदिवता ॥ अनुष्ट्प छन्‍्दः॥ 

क्रोधशान्त्युपरेश:--क्रोध की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 
श्पव्‌ ज्यामिव घब्वना पन्‍्यु तनेमि ते हूंदः । 
यथा संम॑नसो भृत्वा सखायाविव सर्चांवहै ॥ १॥ 
झव । ज्याम-इव । खन्‍्वनः । स॒न्‍्युम््‌ । तनपेसि । ले । हद 
यथा । सम्‌ू-मंनसो । भूत्वा । सखायौ-दव । सचावहे ॥ ९ ॥ 

भाषाथ-][ हे मनुष्य | ] ( ते ) तेरे ( हृदः ) हृदय से ( मन्यम ) क्रोध 


(नकल जत न "तक जन७ 3 + का हनन भध्आातअत्रपासकतात इ पक का ७४३०१७५॥४००१३/७०७५ ०७०० ०५ ०ककॉपाकतान»॥४९५४/१०५४५७॥५१बकी ००४०. 





सन घांणमनो बुद्धधः । अथवा | शीषंययानि सप्तच्छिद्राणि ( देदया: ) आठ 
२।२।३॥। दिव्यगुणयुक्ताः ( ये ) ऋषयः ( तनूपाः ) तन्‍्वा: शरीरस्य पातारः 
(ये) (नः) अस्माकम्‌ (तत्वः) शगीरस्व ( तनू ता; ) तन्‍वा चिस्तृत्या सदर जाता: 
( अमत्यों: ) ऋ० ४ | ३७१ १२। अमराः । नित्योत्साहिन: ( मस्योन ) अ० ४ | 
३े७ । १२। मरतेभ्यों मजुष्येभ्यों दितान्‌ (अभि) अमितः ( नः ) अस्मान्‌ (सच- 
ध्चम्‌) समचेत ( आयुः ) जीवनम्‌ ( चत्त ) डुघाज्‌ धःरणपोपणदानंपु | दस 
( प्रतरम्‌ ) प्रकठ्ठतरम ( जीवसे ) जोचनाय ( नः ) अ्रस्मभ्यम्‌ ॥ 


१-( ज्याम्‌ ) श्र० १। १। ३। मोर्बीय (व) यथा ( घन्वनः ). 


सू० ४३ | २९५ | घष्ठ कार्डम ॥ ६ ॥ ( १२७१ ) 


स-+»«»»»०«-ान»मपाका,. पक» कक नक--लकनकनलाननन वननान+७५+आ५). स्‍ममननतनइम%+मकाआ 





को ( अब तनोमि ) में उतारता हूँ, (इंच ) जैसे ( घन्वनः ) चनुष से ( ज्याम्‌ ) 
डोरी को | ( यथा ) जिस से ( संमनसों ) एकमन ( भूत्वा ) होकर ( सखायो 
इव ) दो मित्रों के समात ( सचावहे ) हम दोनों मिले रहें ॥ १॥ 

सावाध --मनुष्यों को ईर्ष्या दंपघ छोड़कर खदा मित्र होकर रहना 
चाहिय॥१॥ 

[ का है 0 की 5 ३-> 
सखा।याविव सचावहा अब सुन्यु तनेसि ते। 

ब् 4००. | )भ ञ्ये 

अधस्ते अश्मने मसन्युमुपास्यामसि ये गरु: ॥ २ ॥ 
सर्खायौ-इव । सचोवहे । ब । मन्यस्‌। तनोसि। ते ।झच:ः। 
ते । अश्मनः । सन्युस्‌ । उप । सस्याम॒सि । यः । गुरु: 0२ 

भाषाथ--( सखायौ इव ) दो मित्रों के समान ( सचावहे ) हम दोनो 
. मिले रहें, ( ते ) तेरे ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( अब तनोमि ) में उतारता है । (ते) 
तेरे ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( अश्मनः ) उस पत्थर के (अध्ः ) नीचे (उप 
अस्यथामसि ) दवाकर हंम गिराते हैं ( यः ) जो ( शुरू: ) भारी [पत्थर] है ॥श। 

९ः न भा हर ० ० 

भावाथ--मनुष्य क्रोध छोड़कर परस्पर पभीति से रहे ॥ २॥ 

कीन- 4 शा दी. ९९ के 
अधि तिष्ठामि ते म॒न्य॑ पाण्णया प्रपदेन च । 

क, है है #+ ॥ # 5 
यथांवशों न वादियों मम चित्तमपाय स ॥ ३ ॥ 
है 
झभि। तिष्टासि। ते । मन्युस्‌ ।पाष्णयो । मर -पंदेन । च। यथा । 
पर पु 

सवशः । न । वादिष: । सस | चित्तस्‌ । उप-खायसि ॥३॥ 


ाी घट फणआ।खजडफपफसिप:पपए एप /ख/फख 

धनुषः ( मन्युम्‌ ) क्रोचम्‌ ( अब तनोमि ) अवरोपयामि | अवतरामि (ते ) तब 
( हृवः ) हृदयात्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण (संमनखों ) समानमनस्को परस्परा- 
जुरागिणौ ( भूत्वा ) ( सखायो ) खुहदो ( सचावहे ) पच समवाये--लोट | 
समवेतौ नित्यसंगतो भवात्र ॥ 


२>पूर्वार्धो यथा म० १। (अथः ) अधस्तात्‌ ( ते ) तब ( अश्मनः ) 
धाधाणस्य ( मन्युम्‌ ) क्रोधम्‌ ( उप ) उपेत्य ( अस्यामसति ) द्िपामः (यः ) 
अश्मा (शुरः ) भारोपेत ॥ १३ 


के 


... (१२७२) अथववेदभाष्ये मू० ४३ [ २९६ ] 
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भाषाय--] दे मल॒ष्य ! | (ते) तेरे (मनन्‍्युप्त ) क्रोध को [ तेणी ] 
( पाए्ण्या ) एडी से (ते) और ( प्रपदेन ) ठोकर से ( अभि तिष्ठामि ) 
दबाता ह'। (यथा ) जिस से ( अबशः ) परवश (न-न भूत्या ) न होकर 
(चाद्षिः) तू बात चीत करे, ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त मरे (डप-आयसि ) 
तू पहुंच करता है ॥ ३ ॥ क्‍ 
भावा्थे--मलुष्य क्रोधयश न होकर परस्पर शांन्त चित्त रहें ॥ ३ ॥ 
मृत्तस्‌ ४३ ४ 
१-३ 0 दर्भो देवता ॥ अनुष्ट्प्‌ू छन्‍द:ः ॥ 
क्रोपशमनोपदेश:--क्राध् की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 


अय दुर्भो विमन्युक्ः स्थाय्‌ चारणाय च । 





मन्येविम॑न्युकस्थाय संन्‍्यश्मन उच्चते ॥ ६४ 

अयस्‌ । दुभ: | वि-स॑न्युकः । स्वायं । चु । झरंणाय । च्‌ । स॒न्यो: 

वि-संन्युकस्य । अयस्‌ । सन्‍्यु-शसनः । उच्यते ४१४ 
भाषाथ--( अयम्‌ ) यह (दर्भः) दर्भ अर्थात्‌ दुःख नाश करने वाला था 


सुकर्म मूथने घाला पुरुष (स्वाय) अपने समुदाय के लिये (च व) और (अरणाय) 
प्राप्ति योग्य शुद्ध अन्त्वज आदि के लिये ( विमन्यु८ः ) क्रोध हटाने पाला हे। 





३--( अभि तिष्ठामि ) अभिभ्षयामि (ते) तथ ( मन्युम्‌ क्रोधम ) 
( पांष्ण्यां ) पादापरभागेन ( प्रपदिन ) पादाग्ने ण ( यथा ) येन प्रकारेण (श्रवशः) 
परवशः। क्रोधचवश: ( न ) न भूत्वा ( वादिषः ) वदेलेंटि अडागमः, सिप्‌ च । 
त्वं त्र्या; ( मम ) ( चित्तम्‌ ) अ्रन्तःकर्णम्‌ (उप--आयसि) अ० १।३४। २। 
उपागच्छसि | शादरेण सबंतः प्राप्तालि ॥ 

१--( अयम्‌ ) पुरोवर्ती (दर्भः ) द्दलिस्यां भः | उ० ३। १५१॥। इति 
द्‌ विद्रणे--भ | यद्वां । दक्ो अन्थे--त्रजू। छुःखबिदारकः। खुकमंत्रन्थकः 
( विभन्‍्युकरः ) शेष दू विभाषा। पा० ५। ४ | १५४ । इति कप्‌ | वि विगमितो 
मन्युयेन सः | क्रीचनिवारकः ( साय ) शातये ( च व ) समुच्चये ( अरणाय ' 
ऋ गतो--छयु । भाष्तव्याय शूद्वान्यजादय (मन्योः ) मसुपों ल्लोपः। भनन्‍्यु 


झू० ४३ [ २९६ | बष्ठ काण्डसू ॥ ६ ॥ ( १९२७३ ) 








( अयम ) यह ( मन्यो: ) क्रोधी का ( विमन्युकः ) कोच दूर करने वाला और 
( मन्युशमनः ) क्रोच शान्ति करनेचाला ( उच्यते ) कहा जाता है-॥ १॥ 
भावार्थ-मनुष्य को योग्य है कि बड़े और छोटा से शान्त चित्त होकर 
घर्ताव करे ॥ १॥ 
_ (दर्भ ) अर्थात्‌ कुश घाल औषध विशेष मी हैजे वात पिच कफ 


तिदांष आदि रोग नाश करता है || 
न प् | की है. ०० 
आय या प्रिसूल: समृद्रमदातष्झात । 
ई है #5 स् हत [: रा के 
दुर्भ: ए|थिव्या उत्यिते। मन्‍्य॒शर्मन उंच्यते ॥ २४ 
प् ॥ 6 €ः 
सयस । यः । स्रि-पुलः । समद्रस्‌ | झव॒-तिष्ठति । दुभ: । 
पृथिव्या: । उत्यितः । सन्यु-शर्मनः । उच्यते ॥ २४ 
भाषाथ --( अ्रयम ) यद्द (यः ) जो ( भूरिमूलाः ) बहुत प्रतिष्ठा वात्ा 
होकर ( समुद्रम ) अन्तरिक्ष लोक तक ( अवतिष्ठति ) फैलता है। (दर्भ:) वह 
दर्भ खुकर्मों का गूथने वाला पुरुष ( पृथिव्या: ) पृथिवी से ( उत्यितः ) उठकर 
( मन्युशमनः ) क्रोध शान्त करने वाला ( उच्यते ) कद्दा जाता है॥२॥ 
शा 
भावार्थ-जो मनुष्य विवेक द्वारा प्रतिष्ठित होकर अन्‍्तरितक्त आदि 
लोक तक श्रधिकार जमाता है, वह संलार में यशखी और शान्त चित्त माना 
जाता है ॥ २॥ 


वि ते हन॒व्यां शरशिं वि ते मुख्या नयामसि । 
यर्थांवशा न वादिषों मम चित्तमपायसि ॥ ३ ४ 
 वि। ते । हनव्यांस्‌। शरणिस्‌ । वि। ते । सुख्यास्‌ । नयाससि । 





मतः पुरुषस्य ( विमन्थुकस्य ) खुपां' खुपो भ्वन्तीतिवक्तब्यम्‌ | चा० पा० ७। 
१। ३६ | इति प्रथमार्थे पष्टठी । विमनन्‍्युकः । क्रोधनिवारकः ( अयम्‌ ) ( मंन्यु- 
शमनः ) क्रोधशान्तिकरः ( उच्यते ) अभिधी यते ॥ 

२--( अयम ) ( यः ) दर्भः ( भूरिसूलः ) सूल प्रतिष्ठायां रोपणे च-क् 
बहुप्रतिष्ठितः सन्‌ ( समुद्रम्‌ ) अ० १।- ३ै। ८। अन्‍न्तरिक्षम--निध्र० १।३॥ 
। अवरतिष्ठति ) व्याप्य चत॑ते ( दर्भ: ).म० १।. खुकमणां गन्थकः ( पृथिव्या: ) 
. _भूमेः शकाशात्‌ ( उत्थितः ) उपरि स्थित: सन्‌ । अन्यत्पूबबत्‌ ४ 


( १५०७४ ) अथववदभाष्ये सू० ४४ [| २९७ | 
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यथा | अझवश:। न। वादिष: । मम । चित्तस्‌ | उप-खाय्स्ि ॥३॥ 


बिक 


भावषाथ--] हे मलुष्य ! | ( ते ) तेरे ( हनव्याम ) ठोड़ी त्तमान 
और (ते ) तेरें (मुख्याम) मुख पर वत्तमान (शरणिम्‌) हिंसा के चिह्न को (वि 
वि नयामसि) सर्वथा हम हटांते हैं। ( यथा ) जिससे ( अबशः ) परवश॥( नर 
न भृत्वा ) न होकर ( वादिषः ) तू बात चीत करे, (मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) 
चित्त में (उप आ्रायसि ) तू पहुंच करता है ॥ ६ ॥ 


भावाथं-मजुष्य अपने शरीर के सब अह्ो से ,खुच्षेष्टा करके सबका 
प्रिय रहे ॥ ३॥ 


सृत्तम्‌ ४४ 0 
१-३ ॥ मनष्ये। देवता ॥ ९, २ अनष्ट्पू; ३ बहती | 
रोगमाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 
अस्थाद क्ौरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद विश्व॑मिदं जगंत्‌ । 
अस्थ दे क्षा ऊध्वेस्वप्लास्तिष्ठाद रोगा अब तब ॥ १५७ 
अस्थात्‌ । द्यौ: । अस्थौत्‌ । पथिवी । अस्थांत्‌ । विश्वस्‌ । 
ददस्‌ । जगत्‌ । अस्थ : । वृक्षा: । ऊ्‌ ध्व-स्वप्ना: । तिष्ठात्‌ ॥ 
रोग: । खयस्‌ । तव ॥ ९॥ 


साधषायथ--( दयोः ) सूर्य लोक ( श्रस्थात्‌ ) ठहरा है, ( पृथिवी ) प्रथियवी 
( अस्थात्‌ ) ठहरी है, ( इदम ) यह ( विश्वम्‌ ) खब ( जगत्‌ ) जगत्‌ (श्रस्थात) 


३--( ते ) तव ( हनव्याम््‌ ) शगीरावयवाच्च | पा० ४ । ३। ४५ । इति 
हनु-यंत्‌ । ओगु णः | पा० ६। ४ | १७६। इति गुणः । वान्तो यि प्रत्यये । पा० 
६।१॥७६। इति अवादेशः । हनो वर्तमानामस्‌ (शरणिम ) भअत्तिस्ध्च ० । उ० २। 
१०२ । इति शूदि सायाम्‌-अनि | हिंसालतक्षणम्‌ ( मुख्याम्‌) मुख-यत्‌ पू्चे- 
व॒त्‌ | झुखे वत्तमानाम्‌ ( थि वि नयामसि ) सबंथा विनयामः | श्रपगमयामः:। 
झन्‍्यद्‌ गतमू-रू० ४२। म० ३॥ 

१--( अस्थात्‌ ) स्थिरो5भूत्‌ ( द्योः ) प्रकाशमानः सूर्य: ( अ्रस्थात ) 

( पृथियी ) विस्ठृता सूमिः ( अस्थात्‌ ) ( विश्वम्‌ ) स्व॑म्‌ ( इदम्‌ ) दश्यमानम 


क्र 


सू० ४४ [ २९७ ] चष्ठ कार्ड्स ॥ ६ 0 ( १२७४ ) 


ठहरा है। ( ऊश्वेखप्ता:) ऊरर को मुख करके सोने वाले ( दुत्ताः ) दत्त 
( अस्थुः ) ठ३रे इये हैं, [ ऐसे ही ] ( तब ) तेरा ( अयम्‌ ) यद्द ( रोगः ) रोग 
( तिष्ठात्‌ ) ठदर जावे [ ओर न बढ़े ]॥ १॥ 

भावाथे--जैसे संखार के सब लोक परस्पर धारण और आऊषरण 
द्वारा अपनी अपनी कक्षा और परिधि में स्थित हैं, वेसे हं मनुष्य अपने दोषों 
को नियम में रक्‍्खे ॥ २ ॥ 


शत या भषजानि ते सह संगंतानि च। 

श्रेष्ठ भाखावभेषज वसिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

शतस्‌ । या। भे षजानि। ते । सहस्व'स्‌ । समू-गंतानि । च। 
अंष्ठम्‌ । झाखाव-भे बजस्‌ । वसिष्ठस्‌ । रोग-नाशनस्‌ ॥ २ 


भाषाथ--][ हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये (या) जो (शतम्‌) सौ 
(च) और ( सहस्रम ) सहस्त्र ( सेषजानि ) ओषचियां ( संगतानि ) परस्पर 
मेल वाली हैं, [ उनमें से ] ( वसिष्ठम्‌ ) अतिशय धनी वा निवास करने वाला 
ब्रह्म ( श्रेएम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( आख्रावभेषजम्‌ ) रुघिर के बहाव वा घाव की 
ओषध ओर ( रोगनाशनम ) रोगों का नाश करने वाला है ॥ २॥ 


िब 3 
भावांथ--योगीजन सब पदार्था' से गुण ग्रहण करके उस परब्रह्म की 
आज्ञा पालन से सदा स्वस्थ ओर सुखाो रहत हैं ॥ २॥ 





( जगत्‌ ) लोकः ( अ्रस्थुः ) स्थिता अभूवन ( चृक्षाः ) पादपाः ( ऊध्वेस्वप्नाः ) 
उपरिमुखाः सन्‍तो निद्राक्वः ( तिष्ठात्‌ ) गतिनिवृत्तों भूयात्‌ (गेगः) शारीरिको 
मांसिको वा व्याधिः ( ग्रयम॒ तब ) ॥ 

२--( शतम्‌ ) (या ) यानि ( भेषजानि ) भयनिवत्तंक्ानि | श्रौष 
धानि (ते ) तुभ्यम्‌ ( सहस्त्रम्‌ ) बहूनि ( संगतानि ) परस्परमिलितानि ( च ) 
( श्रेष्ठम ) सर्बषां प्रशस्ततमम्‌ ( आरत्रावभेषजम्‌ ) आरत्रावः--अ० १।२। ४ 
आडः +स्त्र, खवणे-ण । आल्रावस्य रुधिराद्स्रिवणस्थ आधातस्य वौषधम 
( वसिष्ठम ) अ० ४ | २६। ३। अतिशयेन घनयुक्तम । वस्तृतमं ब्रह्म ( रोगना 
. शनम ) सवव्याधिनाशकम्‌ ॥ 


है. 


( १२७६ ) अथववेदभाष्ये स्‌० ४४ [ २९७५ ] 


अनिल ककममन»भ ना सर जुइ०-. | वलनसलाक/५ा-44७-अकमर ५6५७» ५;3७७७५७७०५७०.. भा. कक 








रुद्रस्य मत्रमस्यमृतंस्थ नामिः | विषाणका नाम वा 
अआस पत णा मलादात्थयता वातीक्ृतनाशनी ॥३॥ 


रुद्र स्वयं । सचंस्‌। झसि । समृतस्य। नाभि:। वि-सानका । नास । 
श्प़ लात । उत्थिता | वातीकत- ल्‍ 
वे ।झसि। पितू णाम्‌। मू त्‌। उत्थिता | वात कतु-नाशनी 


भाषायथ--] हे पुरुष ] ( रुद्रस्य ) रुलाने वाले भीषण क्लेश का (मृत्रम) 
छुड़ाने या बन्ध करने धघाला बल ओर ( अ्रम्ततस्य ) अमरपन वा मुक्ति का 
( नामभिः ) मध्यस्थ ( श्रसि ) तू है । ( विधाणका ) विषाण का, विविध भक्ति का 
उपदेश करने वाली ( नाम ) प्रसिद्ध ( पित॒शाम्‌ ) पालन करने वाले ग़ुर्णों के 
( मूलात्‌ ) मूल से [ आदि कारण परमेश्वर से ] ( उत्थिता ) प्रकट हुई और 
( वातीकृतनाशनी ) हिंसा कम की नाश करने वाली शक्ति ( थे ) निश्चय करके 
(श्रत्रि ) तू है ॥३॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य अनेक क्लेशों को सहते हैं और परमेश्वर का 
विश्वास करते हैं, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 


विधाय ओर विषाणिका श्रोषश्ि विशेष भी हैं ॥ 
न न 


३-( रुद्रस्य ) रोदेशिलुकू च। उड० २। २२। इति रोदयतेः-रक । 
रुद्रो रोतीतिसतो रोरूयमाणों द्ववतीति वा गोेदयतेवा । निरु० १० | ४५ । गोदक- 
स्य भीषणक्क शस्य ( मूत्रम ) सिविमुच्योप्रेरेच । उ०७। १६३। इति मुच्ल' 
मोक्षणे-प्ून्‌ , टेः ऊ। यद्वा, सूबन्धने-छन | माचकम्‌ | मावक बन्धक॑ बलम्‌ 
( असतरूप ) मोक्षस्य ( नामिः ) मध्यस्थानम्‌ ( विषाणका ) वि+घण समक्तौ- 
घञ्ञ_। आतोष्चुपसर्ग कः। पा० ३। २। ३। ईति विषाण+के शब्दे-क । टाप | 
उपपदमतिड | पा० २३१। १६। इति समासः। विषाशं विविध सम्भज़नं 
काययति कथयति या सा शक्ति: ( नाम ) प्रसिद्धो (वे ) निश्चयेन ( अस्त ) 
( पित॒णाम्‌ ) पालकंगुणानाम ( मलातू ) शआा 'दकारणात्‌ परमेश्वरात्‌ 
( उत्थिता ) प्रादुभेता ( वातीकृतनाशनी ) वात।नत्‌। उ० ५। ६।इति था 

पका क “अति। छान्दसो दीर्घ:। बातेहिंसायाः रृतस्य कर्मणो नाश- 
| " 


सू० ४५ [ २९८ ] घष्ठ॑ काग्डस ॥ ८ 0 ( ९२५७७ ) 


आस आछआछछछछछ ऋ जनअअनननायनलीीनयी,:  क:चडक---ॉइक्ं:ससकससइक्‍डक्‍कइकं-ंक्‍ असलीथ::::ससउन  सकक्रस्‍ज--+”+____ै_ै* 


सृक्तस ४४ ॥ 

९-३ ॥ अग्निरिन्द्रा वा देवता ॥ १ पथ्या पड़िक्तः; 
२ च्िष्टुपू; ३ अनुष्टुप 0 

मानसिकपापनाशोपदेश:--मानसिऋ पाप के ज्ञाश का उपदेश ॥ 

० (० ड्ढ हा के... की बज 
परणापहि सनस्पाप किमशंस्तानि शंससि। परहि न सवा 
; | है इतना - | कस बा. है । ॥ै 
कामये वक्षां वनामनि से चर गहेय मेष में मनः ॥१॥ 

[जु पक | सार 

परः। स्प । इहि। सनः-पप। किसू। झशस्तानि। शर्सास । 
परा । इहि । न । त्वा । काम ये । वक्षान्‌ । वर्नानि | सस्‌ । 


चर । गठेष । गाय । से । मन: ॥ १९४ 
2२०७०.. ८७ ह्प की कि] 


जय 


भाषाय--( मनरूपाप ) हे मानसिक पाप ! ( परः ) दूर ( श्रप इ॒हि ) 
हट जा, ( किम ) क्या ( अशस्तानि ) घुरी बातें (शंससि ) तू बताता है। 
( पर इद्दि ) दूर चत्ता ज्ञा, (त्वा ) तुकको (न कामये ) मैं नहीं चाहता, 
( तृत्तान ) वृत्तों ओर ( वनानि ) बनो में (सम्‌ चर ) फिरता रह, (ग्रदेषु 
घरों में ओर ( गोषु ) गौ आदि पशुश्रों में ( मे ) मेरा ( मनः ) मन है ॥ १॥ 


भावाथ--विद्वानों को योग्य है कि चनचर डाकू आदियों के समान 
दुष्कर्मों में अपना मन न ख़गावे, किन्तु सत्य व्यवहारी होकर परस्पर रक्षा 
 करे॥ १॥ 


अवशसो लिःशसा यत्‌ पराशसापारिम जाग्रंतो यत्‌ 





१--( परः ) परस्तात्‌ । दूरदेशे ( अपेहि ) अपगच्छु ( मंनस्पाप ) हे 
मनसि चेतसि वतेमान पाप ( किम्‌ ) निन्दायाम्‌ ( अशस्तानि ) अशोभनांनि 
कर्माणि ( शंससि) कथयसि ( परेहि ) दूरे गच्छ ( न ) निषेधे ( त्वा ) त्वाम ) 
( कामये ) अभिल्ष्यामि (वृत्ञान्‌) वृत्तवासिनः पुरुषान-इस्यथः ( चनानि ) 
वनचरान्‌ द्स्य्वादीनिति यावत्‌ (सं चर ) सम्यक प्राभृहि ( ग्रहेषु ) गरहाव- 


स्थितेषु जनेघु ( मोषु ) गधादिपशुषु, तेषां रक्षण इत्यथं: ( में) मम्र ( मनः ) 
शत्तःकरणास ।॥ 


( ९२५७८ ) : अथववदभाष्ये क्‍ स्‌० ४५ [ २९८ ] 
स्व॒पन्त: + झग्निर्विश्वान्यप॑दुष्कृतान्यज ष्टान्यारे 
अस्महु दंधात ॥ २॥ 
झव-शर्सा । निः-शर्सा । यत्‌ । परा-शर्सा । उप-श्ारिस । 
जायतः | यत्‌ । स्वपन्त:। झग्नि: । विश्वानि । अप । 
द॒ः-कतानि । अज ष्टानि । झआरे | झस्मत्‌ । दुधात ॥ २७ 


साधषाथ--( यत्‌ ) जो पाप ( अवशसा ) विश्वास घात से ( निःशसा ) 
घणा से, ओर ( पराशसा ) अपवाद से, अथवा ( यत्‌ ) जो पाप (जाम्रतः ) 
जागते हुये वा ( खपन्‍तः ) सोते हुये ( उपारिम ) हम ने किया है। ( अ्रश्निः ) 
सर्वेव्यापक परमेश्वर ( विश्वानि ) लब (अज़ुष्टानि ) अ्रप्रिय ( दुष्छृतानि ) 
दुष्कर्मा को ( अस्मत्‌ ) हम से ( आरे ) दूर ( अप द्धातु ) हटा रक्खे ॥ २॥ 

भावाथ--मनुपष्य सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी परमेश्वर का भय मानकर 
कभी कोई दुष्कर्म न करे ॥ २॥ 

यद्द मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १६४ । ३ ॥ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पुतेषपि मृषा चरॉमसि । 
*) न है. €+- * हैं 

प्रचता न आद्विरसे द्‌ रितात्‌ पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 
थत्‌ | इन्द्र । ब्रह्मण: | पते । झ्षि | स्पा । चरामसि 


अचता: | नः | प्रांड्डि रसः । दः-इतात्‌ । पौत । झंहासः ॥३॥ 
सापाथ--( ब्रह्मणसुपते ) हे बड़े बड़े लोकों के स्वामी ( इन्द्र ) सम्पूरा 


८ 


7“ (अवशसा) शंखु हिसायाम--क्षिप्‌ | अपशसनेन | विश्वासघातेन 
(निःशखसा) नितर्ग हिंसनन | अतिघुणया ( यत्‌ ) यत्द्तिचित्‌ पापस्‌ (पराशसा) 
पराड्सुखहिंसनेन अपव,देन ( उप--आरिम ) ऋ गतो--लिटू | वर्य समांपे 
पराप्ततन्त;। कृतवन्तः ( जांभ्रतः ) जाग निद्रात्यये--शत्‌ | जागरदवस्थापन्नाः 
( स्वपन्तः ) निद्वावस्थां प्राप्ता: ( अप्निः ) स्वब्यापकः परमेश्वर: ( विश्वानि ) 
सर्वांणि (अप ) अपकछृष्य ( दुष्कृतानि ) दुष्कर्माणि ( अश्रज्जुश्रानि ) श्रप्रियाणि 
( आरे ) दूरे ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः ( दधातु ) स्थापयतु ॥ 

३-६ यत्‌ अपि ) यत्‌ किश्विदपि पापम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवन जग- 











सू० ४६ | २९५ | घष्ठे काश्ड्स ॥ ६ 0४ (१२५७८ ) 





ऐंश्वर्यवाले जगदीश्वर | ( यत्‌ अपि ) जो कुछ भी पाप ( झषा ) असत्य 
व्यवहार से ( चरामस्रि ) हम करें | ( आज्विरसः ) झानियों का छितकारी 
( प्रचेता: ) बड़ी बुद्धि बाला परमात्मा (न: ) इमें ( ढुरितात्‌ ) ढुर्गति और 
( अंदसः ) पाप से ( पातु ) बचायवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो मलुष्य न्यायकारी परमात्मा का ध्यान रखते हे, वे पापों 
से बचकर छुखी रद्दते दे ॥ ३॥ 
| सूत्तम ४ ४६ ७ 

९-३ ॥ स्वप्ना देवता ॥ ९ बृहतो; २ विद्य तदइत्यनुष्दुप्‌, 
त॑ त्वेति बहती; ३ अनुष्ट्पू ४ 

स्प्नगुणो पदेश:--खप्न के गुणों का उपदेश ॥ 

+ कक क्र बा पे +। | बा 
ये न जीवेडसि न मते दे वानाममतगर्भाइसि स्वप्न । 
०] पक की | का 
वरुणानी ते माता युमः पितारशुनॉमाँसि ॥ १५ 
यः। न। जीवः । झरसि । न । सतः । दें वानांस | खमत-ग्:। 
प्रसि। स्वण्न । वरुणानी । ते । माता । यमः । पिता । 
अररः । नाम । असि ॥ ९॥ 
क्‍ भाषायं--( स्वप्न ) हे स्वप्न | (य:ः) जो तू (न) न तो ( जीवः ) 

जीवित और ( न) न (झ्लत:) मस्तक (अखि ) है, | परन्तु | ( देवानाम ) 
दीश्वर ( अह्मणस्पते ) बूहतां लोकानां पालक (मसघा ) अखत्यव्यवहारेण 
( चरामसि ) चराम+३ । वयं कु्मः ( प्रचेताः ) प्रकशजशानोपेतः परमेश्चरः (नः) 
अस्मांन ( श्ाांक्षिरसः ) अजक्षिरस-अण । अक्िरोध्यो ज्ञानिभ्यों हितः ( दुरितातू ) 
'डुगतेः । कष्टात्‌ ( पाठु ) रक्षतु ( अंहसः ) पापात्‌ ॥ 

. ९--(यः ) यस्वम्‌ (न) निषेधे (ज्ञीव:) प्राणशधारकः (असि ) 
(न) ( झतः ) सतकः | त्यक्तप्राणु। ( देवानाम ) इन्द्रियाणाम्‌ ( अ्रस्तुतगर्भाः ) 
अमरणस्य सुखस्य गर्भ आधारः ( अस्ति ) ( स्वप्न ) स्वपो नन्‌। पा० ३। ३। 
&१। इति जिष्वप्‌ शये--नन्‌। यद्धा । कुदुजु० । ड० ३। १०। इति वन | हे निद्धे 
( वरुणानी ) दुणोति आच्छाद्यतीति वरुणः, अन्धकारः-अआ० १। ३। ३ | इन्द- 


बरुणभवशवे० | प॑ं० 8। १ | ४६ | इति वरुण--डीपाइुको। वरुणस्य अन्ध- 
हे १७ 


( १५८० ) अंयववेदभाष्ये स्‌० ५६ [ २१४८ ] 


'इन्द्रियों के ( अख्तगर्भः ) अमरपन का आधार ( असि ) तू है। ( वरुणानी ) 
वरुण अ्रथांत्‌ ढकने वाले अन्धकार की शक्ति, रात्रि ( ते ) तेरी ( मांता ) माता 
ओर ( यमः ) नियम में चलाने वाला सूर्य ( पिता ) पिता है, ओर तू. (अररु:) 
हिंसक ( नाम ) नाम ( अखि ) है ॥ १॥ 

भावाथ--स्वप्त अवस्था में शरीर के कुछ अंग चेष्टा करते रद्दते हे 
ओर कुछ चेष्टा बिना हो जाते हैं, इससे स्वप्न जीवन और मरण के बीच में 
हे। स्वप्न इल्त्रियों को खुख देता है चर्थात्‌ दित में परिश्रम करने वालों को 
दात्रि में खोने से सुख मिलता है परन्तु नियम विरुद्ध खोने से आयु घटती है॥१ 


विद्यतेस्वप्न जनिज्नंदेवजामोनां पत्रेसियुमस्य॒ करंणाः । 
अन्तकासि मृत्युरंसि । त॑ त्वां स्वप्न तथा स॑ विद्य, 
स॒ न: स्वप्त दुष्तप्ल्यांत्‌ पाहि ॥ २१ 
विह्य । ते । स्वप्न । जुनिच्॑स्‌ । दे व-जामीनास । पच: 
असि। यमस्य। करण: । अन्तंकः | असि । मत्यु:। झसि। 
तस्‌ । त्वा । स्व॒प्न । तर्था। सस्‌। विदूस। सः। न॒ः। स्वप्न । 
दुः-स्वप्न्यांत्‌ । पाहि ॥ २७ क्‍ 
भाषा... खप्त ) दे खप्त (ते) तेरे ( जानिन्नम्‌ ) जन्म स्थान को 
( विद्य ) हम जानते हैं, तू ( देवज्ञामीनाम्‌ ) इन्द्रियोँ की गतियों का ( पुत्र: ) 


शुद्ध करते वाला और ( यमस्य ) नियम का ( करणः ) बनाने बाला ( असि ) 
हे । तू ( अन्तकः ) अन्त करने बाला ( असि ) है, ओर तू ( खत्यु:) मरख 


कारस्व पत्नी पाल्यित्रों शक्ति; | राजिः ( ते ) तच ( माता ) जननी (यमः ) 
नियामक: सूर्य: ( पिता ) पात्चकः | जनक: ( अररु; ) अतेंररु:। उ० ४। ७&। 
इति ऋ गतिहिंख नयो;-झरू | हिखकः | वयोनाशकः ( अखि )॥ द 
.._ श( विश्व) जाबीमः ( ते ) तब (स्वश्न ) म० १। हे निद्दे (जनिभरम्‌) 
अ० १। २३ | १। जन्मस्थानम्‌ ( देवजामीनास्‌ ) नियो मिः। उ० ४ | ४३ । इति 
या प्राप्रणो--मि, यसय ज। । इन्द्रियाणां जामीनां गतोनाम्‌ ( पुत्र:) अ० १। 
११। ४ । पुनातीति यः सः | पावकः । शोघकः ( अ्रखि ) ( यमरूय ) नियमस्य 


सू० ४६ | २९५ ] बष्ठे काश्डस्‌ ॥ ६ ४ ( ११८९ ) 
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करने वाला ( अ्रसि ) है। (खप्न ) है खप्त | (तम्‌ ) उस (त्वा ) तुभको 
( तथा ) वैसा ही ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( विज्य ) हम जानते हैँ, ( लः ) सो तू 
( स्वप्न ) हे स्वप्त | ( न: ) दमे ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे कुविचार से 
( पाहधि ) बचा ॥ २॥ 

भावा्थे--जो मनुय खदा धर्म कम में लगे रहते हैँ उनके हृदय में सेपते 
समय भी कुविचार नहीं आते ॥ २॥ 


यथा कलां यथां शफ्त यथणोें सं नय॑ल्ति । 

एवा दुष्वप्नयं सर्वे द्विषते सं नयामसि 0३४ 

यथा । कलासू । ययों। शफ्स्‌ । यथा । झ खस्‌। रूम्‌-नयन्ति। 
शव । दुः-स्वप्न्यस्‌ । सवस । ट्विष॒त । सस्‌ । नवामसि 0 ३ ॥ 


भाषाथ --( यथा यथा ) जैसे जैसे ( कलाम ) सेलदहवां अंश और 
( यथा ) जेसे ( शफम ) आठवां अंश [ देकर ] ( ऋणम ) ऋण को ( संनम- 
यन्ति ) लोग छखुकाते हैं। ( एव )| वे से ही ( सवेस्‌ ) सब ( दुःस्वप्मथम्‌ ) नींद 
भे उठे बुरे विचार के ( द्विषते ) बेरी के लिये ( सस्‌ नयामसि ) हम यथावत्‌ 
छोड़ते है ॥ ३॥ 

सावाथ -जैसे महुष्प अपने आय का सेल्हवां वा आठवां अंश देकर 
ऋण चुकाते हैं वेसे ही स्वप्त के कुविचारों के बेरी पर छोड़ते है ॥ ३॥ 


( करणः ) करोतेः--छ्यु | कर्ता (अन्तकः ) तत्करीती त्युपर्सख्यांचम्‌ | वा० पा० 
३।१। २६। इति श्रन्त,; शिच--एयल्‌ । अन्तयतीति अच्तकः । अन्तकरः 
(असि ) ( खत्यु: ) मरणकर्ता ( तम्‌ ) ताहशस ( त्वा ) त्वाम्‌ ( रुतन्त ) (तथा) 
' ज्ेन प्रकारेण ( सम्‌ ) सम्यक्क्‌ ( सः ) ख त्वम्‌ ( नः ) अस्मान ( दुश्स्वप्न्यात्‌ ) 
ह्ू० ७ । & ।5॥। दुशस्वक्न--यत्‌ | दुर दु5उु स्वप्नंघु भचासत्‌ छकु।इ या लू ॥ 
क्‍ ३--( यथ यथा ) येनेव श्रकारेंग ( कलाम ) आयस्य पोडशांशम्‌ 
(शफम ) गवादिपादचलतुणयरुय छिखुरत्वादू ए:ऋतय खुरस्याश्माशप्रदराम्‌ । 
अछमांशम ( ऋणम ) पुनद्यत्वेन ग॒दीतं धनम्‌ ( संममयन्ति ) सम्प्रदानेन गम 
यन्ति ( एव ) एवस ( दुःस्वप्स्थम्‌ ) कुनिद्राभवं विचारम्‌ ( सम ) ( छिषते) 
द्वेणे जनाय ( सम्‌) सम्यक्‌ ( नयामसि ) प्रापयामः॥ 


है 


( ११८२ ) | खथववेदसाष्ये सू० ४७ [ ३२० ] | 








सृत्तस ४७ ॥ 

९-३ ॥ ९ अग्विः; २, ३ विश्वे देवा देवता: ॥ चिष्टुप उन्‍्दः ॥ 
आत्मोत्र॒त्यपदेशः--आत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 

झग्लि: प्रांत:सखबने पॉल्वस्मानू वश्वानरे विश्वक्तद्‌ 

ब्रवशेत्ः । स न; पावके द्रविणे दरघात्वाय प्मन्तः 


हल 


हम्नक्षा: सथास ॥ १४ 
जिन! । गात:-सबने । पात । पधस्यान । वे श्वानरः । विश्व- 


| ० 


(४7 


कृत । विश्व-शेप्ः । लः | नः। पावकः ।॥ द्रविशे | दुघात । 
है 
खाये प्यल्तः । सह-भंज्षा: । स्थास ४ १॥ 


भादोौयथ --( वेश्वानर; ) सब नरों का द्वितकारी, ( विश्वकृत ) जगत्‌ 
का बनाने वाला, ( विश्वशंभूः ) संसार को सुख पहुंचाने वाला ( अश्निः ) सर्वे 
व्यापक परमेश्वर (प्रातः सबने ) प्रातःकाल के यज्ञ म॑ ( अस्मान ) हमारी 
(पातु ) रक्षा करे । ( सः ) वह ( पावकः ) शुद्ध करने वाला जगदीश्वर (नः) 
हमको ( द्वविश ) धन के बीच € दधातु ) रक्ख, ( आयुष्मन्तः ) उत्तम आयु क्‍ 
चांसे और ( सहभक्षां:) साथ साथ भोजन करने वाले ( स्याम ) दम रहें॥ १॥ 

भावारथ-मलुण् परमेश्वर के महा उपकारों को देखकर पुरुषार्थ करके 
धन प्राप्त करे ओर परस्पर सहायक द्ोकर सुख भोग ॥ १॥ 


हि हि; कक] सु शक हक केक ऑखि है 
वेश्वे दे वा सरुत हुत्ठहा अस्मानस्मिन्‌ द्वि तीये सबने 








९--( अजिः ) सर्वव्यापकः परमेस्वरः ( प्रातः खबने ) प्रातःकालस्यथ 
यज्ञे ( पातु ) रक्ततु ( अस्मान्‌ ) धामिकान (चेश्वानरः) अ० १। १०। ४। सर्व 
नराड्वतः ( विश्चक्षत्‌ ) स्वस्थ जगतः कर्ता (विश्वशंभूः ) भू--किप्‌ | सब स्मिन 
जगति छुखस्यथ भावयिता ( सः ) परमेश्वर: ( नः ) अस्मांच्‌ ( पावक )शोधकः 
( वि ) अ० २। २६४। ३। घने (द्थातु ) धरतु ( आयुष्मन्तः ) प्रशस्तेन 
जीवनेन युक्ताः ( सहभक्षाः ) खद्दभो जञनाः ( स्थाम ) भवेम ॥ 


झू० ४७ [ २२० ] चष्ठ कार्डसू ॥ ६ ॥ ( ९१८३ ). 





न जह): । आय ध्मन्तः प्रियमेंषां बद॑न्ता व॒य॑ दे वानौं 
समते स्थांसम ॥ २ ॥ 

विश्व । दें वा: । सूरुत: । इन्द्र: | झस्मान्‌ । झस्मिन्‌ । द्वि- 
तीय । सवने । न । जहय: | शञ्ञाय षव्यन्त:। ग्रियम | रुघास । 
वदनन्‍्तः । वयम्‌ । दे वानास । स-सतो । स्थाम ॥ २॥ 


भाषाथ--( विश्वे ) लब ( देवा; ) उत्तम गुण, ( मरुतः ) विद्वान लोग 
ओर ( इन्द्रः ) बड़े ऐेश्वर्य वाला जगदीश्वर ( अस्मात््‌ ) हमको ( अस्मिन ) 
इस (द्वितीये ) दूखरे (सबने ) यज्ञ में (न) नहीं ( जहा जदतु ) त्याग 
कर ( आयुष्मन्तः ) उत्तम जीवन रखने वाले, ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( बदन्‍्तः ) 
बोलते हुये (वयम्‌ ) हम लोग ( एपांस ) इन ( देवोनाम्‌ ) उत्तम गुणों की 
( छुमतोी ) खुमति में ( स्थाघ ) रहें ॥ २॥ 


सावाथ --मजुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर आदि सब उत्तम पदार्था 
का विचार करके उत्तम बुद्धि प्राप्त कर ॥ २॥ 


इुद ततीयं सबन कवीनामतेन ये च॑मसमैर॑यन्त । 
तेसीघन्व॒ ताःस्वशानशानाःस्विष्टिते अभि वस्योनयन्तु ३ 
इदस्‌ । ततीयस्‌ । सवनभ्‌ । कवीनाम्‌। ऋ लेने । ये। चमसम । 


सेरयनत | ते | सोधन्व॒नाः । स्व: । झानशानाः ।सु-दष्टिस । 
न; । शसभि । वसच्य: | नयन्‍त ४ ३ ॥ 





२--( विश्वे ) सब ( देवाः ) दिव्यगुणा: ( मरूतः ) अ० १॥२०। १॥ 
विद्वांस: । ऋत्विज:--निघ० ३ । शैम (इन्द्र:) जगदीश्वरः ( अस्मान ) 
( अस्मिन्‌ ) वतंमांने (ट्वितीये ) मध्याहे भवे ( सबने) यज्ञो (न) निषेधे 
( जहा : ) ओ हांक्‌ त्यागे लोडर्थ लिए । यकारश्छान्द्सः | जहुः | जदतु | त्यजञ- 
न्तु ( आयुष्मन्तः ) उत्तमेन जीवनेन युक्ताः ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( एषाम ) 
पतेषाम्‌ ( चदन्‍्तः ) कथयन्तः (वयम ) ( देवानाम ) द्व्यगुणानाम्‌ ( खुमतौ ) 
शोभवायां बुद्धो ( स्याम ) ॥ 


( ९२८४ ) शथववबदभाष्ये म्‌० ४८ [ २२९ | 


भाषाय--( ये ) ज्ञिन [ महात्माओं ] ने ( कवीनास्‌ ) बुद्धिमानों के 
( ऋतेन ) सत्य ले ( इदम्‌) इस (तृतीयम्‌) तीसरे ( सबनम्‌ ) यज्ञ में 
( चमसम्‌ ) श्रन्न ( ऐरयन्त ) प्राप्त कराया है । ( ते) वे ( खः ) खुख ( आन- 
शानाः ) भोंगते इये ( सौधन्चाना: ) अच्छी अच्छी धनुष या विज्ञान वाले 
पुरुष ( नः ) दमारे ( स्विष्टिम्‌ू ) अच्छु यज्ञ को ( वस्यः अभि ) उत्तम फल 


की ओर ( नयन्तु ) ले चले ॥ ३॥ 
भावाथ-मनुष्य परोपकारी पूर्वज महाशयाों से उत्तम घनबुवर विद्या 
और शास्त्र विद्या प्राप्त करके उत्तम फल भोगे ॥ ३॥ 


सृतक्तम्‌ ४८ 0 
१-३ ॥ झात्मा देवता ॥ पुरठष्कि छम्दः ॥ 
परमात्मगुणोपदेशः--पर मात्मा के गुणों का उपदेश ॥ 
श येनेंसि गायनत्रच्छन्दा अन त्वा रसे । 
स्व॒स्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥ १ ॥ 
श्ये नः। झसि | गायच-छल्दाः । अन। त्वा । झा। रसे । स्व- 
स्ति। सा | सम्‌। वह । झस्य। यज्ञस्य। उत्‌्-ऋति। स्वाहा ॥९४ 








हे-( इृदम ) ( तृतीयम्‌ ) सायंकालीनम्‌ ( सवनम्‌ ) यज्ञ" प्रति 
( कवीनाम्‌ ) मेधाविनामू-बिघ० ३। १५ । ( ऋतेन ) खत्येन (ये ) विद्वांसः 
( चमसम्‌ ) अत्यविचमि० | उ० ३। ११७ । इति चअ्ु अदने--असच्‌ | चमसः 
' कस्माच्चमन्त्यस्मिन्रिति-निरु० १० । १२ | अन्नम्‌ ( ऐेरयन्त ) ईर गतौ कम्पने 
स, द्विकमंक्रः | प्रापितवन्‍्तः (ते) प्रसिद्धाः ( सोधन्चानाः ) कनिन युवृःष- 
तक्षि० । ड० १। १५६। इति घवि, धन्चय गतौ--कनिन । तस्थेरम | पा० ४७ | ३। 
१२० | इति खुधन्वन-अण्‌ । खुधन्वानि शोभनानि घनू षि विज्ञानानि वा येषां 
ते। शोभनधन्॒वेदयुक्ताः । शोभनविज्ञानाः--द्यानन्द्भाष्ये, ऋू० १ । ११०। 
४५८४६ स्वः ) खुखम्‌ ( आनशानाः ) झर०२। १।५। पाप्नुबन्तः ( स्िष्टिम्‌ ) 
शोभन यज्ञस्‌ ( चः ) अस्माकस्‌ (अभि ) अधिलदंय ( वश्यः ) चसु-ईयखुन्‌ , 
ईकारलोपः | वस्तीयः । झतिप्रशस्त' फलम्‌ ( नयस्तु ) गमयन्तु ॥ 


सृ७ ४८ [ ९२९ |. बष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९१८५ ) 
बन मम लक मल को लटकन लिदि बल व तक हट जी शिल इमिट एज रन नद मत कपल हि 

भाषाथ तू ( गाइच्रच्छन्दाः ) गाने योग्य आनन्द कर्मा' बाला 
( श्येनः ) महाज्ञानी परमात्मा ( असि ) है, ( त्वा ) तुरू को ( अन ) निरन्तर 
( आ रभे ) में अहरण करता हूं । (मा) झुझ को (अस्यथ ) इस ( यज्ञस्य ) 
पूजनीय कम को ( उद्चि ) उत्तम स्तुति में ( स्वस्ति ) आनन्द से ( सम ) 
यथ।वत्‌ ( वद्द ) ले चल, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो॥ १॥ 

भावाथ--ज्ञो मनुष्य परमेश्वर के गुण कर्मा स्वभाव जान कर पुरुषर्थे 
करते है, वेही उत्तम कर्मो' को समाप्त कर्क कीति और आनन्द पाते हैं ॥१॥ 


ऋ भुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे । 

स्व॒स्ति मा सं वहस्य यज्ञस्योदूचि स्वाहा ॥ २० 
ऋभुः। ससि | जगत्‌-छन्‍्दा: | अन्न । त्वा । झा । रसे । 
स्वृस्ति। सा । सम। वह । खस्य । यज्ञस्थ। उत्-ऋति। स्वाहा २ 


भाषाथ--तू ( जगच्छन्दा:) जगत्‌ में खतनन्‍्त्र ( ऋशुुः) मेधावी 
परमात्मा ( असि ) है, ( त्वा ) तुझ को“ म०। १५॥ २॥ 


भावाथं- मन्त्र एक के समान ॥ २॥ 
मा मन कल 3. लकी कर जिलट न उलट दा मल जल रन असल मत मनन किलनील समन पर रन लिर मी मदन शिकिलिकिनिप 
१--( श्येन: ) अ० | ३। ३। ३। श्येन आत्मी भवति श्यायतेज्ञान- 
कम णः--निरू० । १४। १३ | महाज्ञानी परमात्मा ( असि ) ( गांयत्रच्छन्दाः ) 
अमिनच्चियजि० | उ० । ३। १०५ | इति गे गाने--अज्नन्‌, स च-णित्‌। आतो 
युक्‌ चिणू कृतोः | पा० | ७। ३ | डरे | इति-युक्‌ | गायत्नं गायतेः स्तुतिकर्मण:, 
निरू० | १। ८४ | चन्देरादेश्च छः । उ० | ४ | २१६ | इति चदि आह्ादने-अखुन 
 चस्य छः । छुन्दृति, अ्चंतसिकर्मा--निघ० । ३ । १४ | गायत्राणि गानयेग्यानि छु- 
न्दांस्याह्मादकमोंणि यस्य सः ( अनु ) पश्चात्‌ निरन्तरम्‌ (त्वा ) त्वाम (आ 
रभे ) परिगृह्वामि | आश्रयामि ( स्वस्ति ) कल्याणेन (मा) म 7म्‌ (सम ) सम्यक्‌ 
( वद्द ) गमय ( अस्य ) वतंमानस्य ( यशस्य ) पूजनीयव्ययद्दारस्य ( उदच्ि ) 
उत्तमायां स्तुतोी ( स्वादा ) अ०।२५। १६। १। खुवाणी | आशीर्वादः ॥ 
२--( ऋणशुः) अऔ०। १।२।३ । मेधावी--निघ० ।३। १५ । ( जग- 
चछुन्दाः ) जगत्सु लोकेषु । उछन्दः स्वातन्त्य' यस्य सः। अन्यस पूर्ववत्‌ ॥ 


( ९श््द ) अथववेदभाष्ये स्‌ू० ४९ [ २२२ ] 
दषासि तिष्टुप्छन्दा अन त्वा रसे । 
स्व॒स्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
बृषो । असि । चिस्तुप्‌-छन्दाः । खनन । त्वा । आ। रे । 
स्व॒स्ति। सा। सस्‌ । वह । झस्य। यज्ञस्य । उत्‌-ऋति सवा हा ॥३ 
भाषायथ--तू ( त्रिष्टुप्छन्दाः ) तीनो [ आध्यात्मिक, आधिभोतिक और 
आधिदेधिक ] ताप छोड़ाने में समर्थ ( वृषा ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( अखि ) 
है, (त्वा ) तुकको “म०। १।॥ ३॥ 
भावार्थ--मन्त्र एक के समान ॥ ३॥ 
सतक्तम ४८ ॥ 
कि क 
१-३ ॥ अग्निदेवता ॥ १ अनुष्टुप्‌६ २ जगतो; ३ चिष्टुप्‌ ॥ 
प्रलयसृष्टि विद्योपदेश:--प्रत्तण और सुष्टि विद्या का उपदेश ॥ 
| न बच न * त 
नहि त अग्ने तन्व: ऋरमानंश मत्य: । 
च है है ७ । स् 
कपिबेभस्ति तेजन स्व जराय गोरिय ॥ ६१॥ 
नहिं। ते । झग्ने । तन्‍वे:। क्ररम्‌ । झानंश । सत्य: । 
कपिः । ब॒भस्ति । तेजनस्‌ । स्वम्‌ । ज्रायु' । गौ:-इंव ॥९ 
भाषाय--( अग्ने ) हे शान स्वरूप परमेश्वर | ( मत्यः ) मनुष्य नें 


( ते ) तेरे ( तन्वः ) स्वरूप की ( ऋरम ) ऋरता को ( नहि ) नददीं ( आनंश ) 
पाया है | ( कपिः ) कपाने वाले आंप ( तेजनम ) प्रकाशमान सूर्य मण्डल को 





रे ( इषा ) अ०। १ ।१२। १। ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( त्रिष्ट॒प्छुन्दाः) 
ष्ट्भ स्तस्मे--क्विष्‌ । तापत्रयस्थ आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकरूपस्य 
स्तोभने व्जने छुन्दः खातन्डय' यस्य स; | अन्यत्‌ पूववतू-म०। १ै 
च ३ 
१--( नहि ) नेव (ते) तव (अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन 
( तनन्‍वः ) विस्तृतस्य स्वरूपस्य ( क्रम ) अ० ।५। १६।५ | क्ररभांपम्‌ 
आनंश ) अश्नोते लिं ' छान ब्‌ 
४ कर के |. । परस्मे पद दान्दसम्‌ । प्राप ( मत्य; ) अध्न्यादयश्च । 
छ | ड्डू डा । | 
१२ । इंति खुड प्राणत्यागे-यक्‌ू , तुडागमः। मजुष्य,-निघ० । २ । रे 


स्‌ृ० ४५ [ २२२ ] बष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( १२८७ ) 





( बभस्ति ) खा जाते हैं (इच ) जैसे ( गोः) गौ (खम्‌ ) अपनी (ज़रायु ) 
जरायु को [ खा लेती है | ॥ १॥ 
हे 
भावाथ--मन॒ष्य परमेश्वर की अनन्त शक्ति को नहीं जान खकता है । 
परमेश्वर ही इस संसार को बना कर फिर अपने में प्रधिष्ठ कर लेता है, जैसे 


गो बच्चा उत्पन्न होने के पीछे अपने पेट से निकली झितली को आप निगल 
' जाती है ॥ १॥ 


मेष इंच व व चीवच्यसे यद त्तरद्रावपरणश्च 


वाल 


खाद्तः। शीष्णों शिरोप्ससाप्सा अर्दंयल्ञ शून्‌ बंभरि 
हरितेमिरासभिः ॥२ 
से षपः-इव । वे । सस्‌ । चे । वि।च । उस | अच्यसे । यत्‌ । 
हि || है है ॥ 
उत्तर-द्रो । उपर: | च। खाढ़तः । शीष्ण । शिर: । झप्स सा । 
, €्‌ः ययृ है & हट र पि 
अप्स: । झदयन्‌  ऊं शनः। बनस्ति। हरितेलि!। जास-भिः धर 


भाषाथ--] हे अग्ने परमात्मन्‌ ] ( मेष: इच ) मेढ़ा के समाच तू(वे) 
निश्चय करके ( सम्‌ अ्च्यसे ) सिमठ जाता है (चच ) और (उरू ) बहुत 
( बि>वि अच्यसे ) फेल जाता है, (यत्‌ ) जब कि (उत्तरद्रौ) ऊंची 
शाखा पर ( खादतः->खादन्‌ ) खाता हुआ तू ( व ) निश्चय करके ( उपर: ) 
ठदरने वाला होता है। ( शीर्ष्णा ) शिर से ( शिरः ) शिर को, और (अप्लसा) 





( कपिः ) कुणिठकस्प्योनेलोपश्च | उ०। ४ । १४७। इति कपि अलनमे--इ । 
कम्पकः ( बभस्ति ) भस सत्सनदीष्त्योः, अदने च। बभसितिरत्तिकर्मा-निरू० | 
५। १५ । भक्तयति ( तेज़नम्‌ ) आअ०। १५।२। ४ । प्रकाशमयं सूर्यमण्डलम्‌ 
( स्व ) स्वकीयम्‌ ( जरायु ) अ०।१। १११४७ | गर्भवेश्नम्‌ ( गोः ) प्रसूता . 
घेनुः ॥ 

२--( मेष: ) मिष स्पधेने सेचने च--अच्‌। पशुशेव्‌: (इंच ) यथा 
( वे ) निश्चयेन ( सम्‌ ) संगत्य (च चर) समुच्चये (वि) व्याप्य ( उरू ) 
बडुलम्‌ ( अच्यसे ) गचछसि ( यत्‌ ) यदा ( उत्तरदरौं ) हु गतो-ड | उच्च शाखा 
याम््‌ ( उपरः ) उप+ रसु डपरमे--ड । उपरतः । स्थिते बतंसे (चल) (खादुतः) 

' र्‌प्‌ ह 


( ९श्ष्व ) अथववेदभाष्ये सू० ४९ [ २२२ ] 


न मय नई 

रूप से ( अप्सः ) रूप को ( अ्दयन्‌ ) दबाते हुये आप (हरितेमिः ) दरण 
शील ( आसभिः ) गिराने के सांमर्थ्यों से ( अशन ) सूर्य आदि लोकों को 
( बभस्ति ) खा जाते हैं ॥ २॥ 

भावाथ--जैसे भेड़ बकरी सिमट कर ओर फेल कर पेड़ों की पत्ती खा 

जाती हैँ, बेसे ही परमात्मा सृष्टि और प्रतरय करके सब से ऊपर विराजमान 
रहता है। वही सब पदार्था को आपस में टकराकर परमाणुओं की अवस्था 
में करता है ॥ २॥ 


स॒प॒र्णा वाच॑मक्रतेप द्मव्यांखरे कृष्णा हृषिरा अनतिष:। 
नि यज्ञियन्त्युपंरस्य॒ निष्क्ृ तिं परू रेता दचिरे सू् ख्ित्तः३ 
स-पूर्णा: । वाच॑स्‌ । अक त्‌। उप॑ । व्यवि। झ्ा-खरे। कृष्णा: । 
दुष्रि: | झनतिषः। नि। यत्‌ | नि-यन्ति । उपरस्य । 
नि:-क्ू तिस । पुरु। रेत:। दचिरे । सर्य -ग्रित : ॥ ३॥ 
भाषाथ--.( सूर्यश्नितः ) सूर्य म॑ ठद्दरी हुई ( खुपणां: ) अच्छे प्रकार 
पालन करने वाली वा बड़ी शीघ्रगामी किरणा ने ( आखरे ) खनन योग्य 


( वि ) अन्तरिक्ष में (डपर-डपेत्य ) मिलकर ( वाचम ) शब्द्‌ ( अक्रत ) 
किया, और (कृष्णा।) रस खेंचने वाली ( इषिराः ) चलने वाली [ उन किरणों ] 





प्रथमार्थे षष्ठी । खादन भक्तयन (शीषरणा) शिरसा ( शिरः ) मस्तकम्‌ (अप्ससा) 
रूपेण ( अप्सः ) आपः कर्मांख्यायां हूस्वों छचुदुब वा। उ० ४।२०८। इति 
आप्ल व्याप्ती--अखुन, अकारलोपः। अ्प्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयं भवति 
आदर्शनीयं व्यापनीयं वा-निरु० । ५ । १३। रूपम्‌। आकारम ( अर्दयन ) 
पीडयन ( अंशून्‌ ) अंश विभाजने--कु | सूर्या दिलोकान्‌ ( बभस्ति ) म० १। 
भक्ञयति भवान्‌ ( दरितेभिः) दरितेः। हरणशीले: ( आंसमिः ) अखु क्षेपणे-- 
घजञ्‌। आखेः | असनसामथ्ये: ॥ 

इ३--( छुपर्णा: ) अ० १। २७। १। सुपालकाः | शोभेनपतनाः किरणाः 
( वाचम्‌ ) शब्दम्‌ ( अक्रत ) करोतेलुंडि । मनन्‍्त्रे घलहरणश०। पा० २। ७। 
८० । इतिच्लेलुक्‌। अकृषत | कृतवन्तः ( उप ) उपेत्य (द्यवि ) गमेडोलिः। 
ड०। २। ६६। इति य्रुत दीप्तो-डोसि । द्योतते थौः । अन्तरित्ते ( आखरे ) डरो 


६४ 


ज्ू० ५० [ २२३ |] बष्ठ कारडस्‌ ॥ ६ ॥ ( ११८४८ ) 


७७७७७७७॥७७४/७७७///शश"शशआआआआ॥॥४७४७४७८७७७७७७॥७७॥७७ए""शआशआआआश॥॥॥७७/७॥४७/॥४७एए्शल्‍न७॥७७//७श/७७७७७७/शशआ७॥श्ररशरशशशशआआाभााााााााााााआ इक कल भ अल लुल लात लाश कशकलीजल >> कपकककी अलसी वी जीन नकली अर हम बन मल जज ली वक नली नील लन कि शिकिद नीम दिलकश ली शिनि डिश शि नीलम 


ने ( अनतियुः ) उत्य किया। ( यत्‌ ) ज़ब वे ( उपरस्य ) मेघ की ( निप्कृतिम ) 
रचना की ओर (नि ) नियम से ( नियन्ति ) कुकती हैं, [ तब ] उन्हे।ने (पुरु) 
बहुत ( रतः ) वृष्टि जल ( द्धिरे )घारण किया है | ३ ॥ 


भावाथ्--परमेश्वर की महिमा से सूर्य की किरण विशाल आंकाश में 
शब्द करके पार्थिव रख को ल्लींचकर इधर उधर चेष्ठा करती हैं। उससे भेंघ, 
मेघ से चृष्टि होफर संसार का उपकार करती है | इसी प्रकार प्रद्वय के पीछे 
सखूछ्टि ओर खष्ठि के पीछे पत्रय होती है।। ३ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० | सू० &७ म० ५ ॥ 
मूक्तम्‌ ५० ७ 
९-३ ॥ अशि्विनों देवते ॥ ९ जगतो; २, ३ पथ्या पढ्त्ति: ॥ 
आत्मदोषनिवारणोपदेश+--आत्मा के दोष निवारण का उपदेश ॥ 
हत॑ं तदें सम ड्रसमाखुमश्विना छिन्तं शिरो श्रपि पष्ठीः 
शे णीतम्‌ । यवाल्लेददानाप नहचतं मखमथाभ॑य 
कृणतं चान्याय ॥ २ ४ 
हतस्‌ । तदंस । खम-झड्डूस्‌ । झाखस्‌। अश्विना । छिनन्‍्तस्‌ । 
शिर॑: । अपि । पृष्टो:। शणीत॒स्‌ | यवान्‌। न! इत्‌ । अदा न । 
झ्पि। नहथ तस्‌ । सुखंस । अय।अभयस्‌।कणु तम् ॥चान्याय ॥श॥ 





वक्तव्य; । वा० प/०।३। ३ । १२५ । इति आडु+खलु अवदारणे--डर। सम- 
ल्‍्तात्‌ खननीये ( कृष्णा: ) अ० ५ । २३। ५। रसानामाकर्ष का: ( इषिराः ) अ० | 
५। १। & | गमनशीलाः (अनतिषुः ) छती गांतविनामे-लुझः । हृत्यन्ति सम । 
चेष्टां छृतवन्तः (नि) नियमेन (यत्‌ ) यदा ( नियन्ति ), नीचें: प्राप्लुवन्ति 
( डपरस्य ) म०। २। उपर उपलो मेघोभवत्युपरमन्ते5स्निश्नश्राएसुपरता आप 
इति बा-निरु० २।२१। मेघस्य ( निष्कृतिसू ) अ० ४। २७। ६। निर्माणम्‌ 
(डरू ) बहुलम्‌ ( रेतः) अ० २। २८।५। जलम्‌-निधघ० १। १२। ( दचिरे ) 
घ्ुतवन्तः ( सूर्यश्षितः ) श्रित्र- सेवायाम---क्षिप्‌ | सूथ भाप्ताः किश्णाः ॥ 





( ९४८० )  अथववेदभाष्ये... झ्रू० ४० [ २२३ ] 





भाषाथ-( अश्विना ) हे कामों में व्याप्त रहने वाले स्थी पुरुषों ! 

( रर्दम्‌ ) हिंखा करने चाल्ले कौचे आदि का, ( समडुम्‌ ) प्रृथित्री में भक्ल करने 

वाले शुकर आदि को और ( आखुम्‌ ) कुतरने वाले खूहे आदि को ( हतम्‌ ) 

तुम मारो, ( शिरः ) उनका शिर ( छिन्तस ) कादो और ( पृष्ठीः) पसलियां 

( अ्रपि ) भी ( शणीतम्‌ ) ठोड़ो । वे (यंवाव) जवादि भ्रश्नों को ( न इत्‌ ) कभी 

ञ्ञ ( अदान ) खाबें, ( झुखछू ) उनका झुख (अपि ) भी ( नह्यतम ) तुम बाधा, 

( अथ ) और (ध्त्याव) घान्य के लिये (असयम्‌) अभय ( छझुठस ) करो ॥ १ 

भावाथ-जैसे किसान लोग हानिकासप्क पक्षी पशु आदि से खेती की 

रक्षा करके धान्य प्राप्त ऋरते है। वेसे ही विद्वान स्त्री पुरुष काम क्रोध आदि 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करके खुख भोग ॥ १ ॥ 


् है न शा मन 
ते है पतंड़ है जभ्प हा उपक्षस । ब्र छलोवासरस्थितं 
श्र ञै 5 शी उ् व प्र 
हविरनंदनत हमान्‌ यवानहिंसन्तो ऊपेादित ॥ २ ॥, 
ष्. है है ४ हर 22 कद है | 
तद । है | पतंड्र | है। जभ्य | है । उप-क्वस । ब्रह्मा-दव । 
अस सू-स्थितस्‌ । हवि: । अन॑दन्तः । इसान्‌ । यवौन्‌ । अहि- 
सन्त: | अप-उहदित ॥ २७ 





१९--६ हतम्‌ ) हन्तेल्लांदू । थुवां नाशयतम्‌ ( तद॑म्‌ ) तर हिंखायापू-- 
अच्‌ | हिंलक काकादिकम्‌ ( समझम्‌ ), अकि लक्तणं--अच | भूमो अड्ुनशीलं 
सुकाणदिकम्‌ € आखुम्‌ ) श्राहूुपरयोः खनिशुभ्यां डिच्च । ड० १। ३३। इति 
झआाझःनखन्नु अवदारखे--उ, स च डित्‌ | खननशीलं सूषकादिकम ( अश्विना ) 
अ० ।२३ २६ ।६। अश्विनो। हे कर्मझु व्यापनशीलो स्प्रीपुरुषो (बछिन्तम ) 
नन्‍तम ( शिरः ) छत्लाटस्‌ ( अपि ) (पृष्टी:) झअ० २। ७। ५ | पाश्वास्थीनि 
( श्रीतम्‌ ) हिंसत चूर्णीकुरुतम्‌ ( यवान्‌ ) यवाद्यन्नानि ( न इत्‌ ) नैव (अदान) 
अद भक्षणे--लेद । भछ्येयुः ( अपि ) ( नह्यतम्‌ ) बच्लीतस््‌ ( सुखम्‌ ) (अथ ) 
अनन्तरम्‌ ( अभयम्‌ ) भयराहित्य कुशलम्‌ ( छृूणुतम्‌ ) कुरतम ( धान्याय ) 
अन्नवर्धनाय ॥ 


भू० ५० [ २२३ ] षष्ठे काश्डस ॥ ६ ॥ (९३८९ ) 


भाषाय-( है ) दे ( तर्द ) हे हिंसक काक आदि ! ( है ) हे ( पतह्ज ) 
फुदकने बाले टिड्डी आदि | ( हा ) हे ( जभ्य) वधयेग्य ( उपक्तस ) भूमि पर 
रंगने वाले कीड़े | ( ब्रह्मा इव ) विद्वान पुरुष ब्रह्मा के समान ( असंस्थितम ) 
बिना संस्कार किये इये ( हविः ) श्रन्न को, ( इमाम्‌ ) इन्‌ ( यवान्‌ ) जब आदि 
झन्न को ( अनदुन्‍्त: ) न खाते हुये ओर (अहिंखन्तः) न तोड़ते हुये ( अपोदि्त) 
उड़ जाओ॥ २ ॥ 
भावाथ--जैले विद्वान पुरुष कुपथ्य भ्रन्न को छोड़कर चला जाता है, 
इसी प्रकार हिंसक पशु आदि जवादि अजन्नो के खेतों को छोड़कर चले जावे ॥श॥ 
तद।पते वर्चांपते तष्टजम्भा आ शे णेत्त मे । य औ- 


रण्या व्य॑द्व रा ये के चु स्थ व्यद्रु रास्तान्त्सवान्‌ जम्म- 
यामसि ॥ ३ ॥ 

तद-पते । वर्चा-पते । तृष्ट-जम्भा:। झा । शणोत । से । ये । 
सारणयाः: | वि-श्ह्वन रा: । ये। के । च । स्थ । वि-अद्व रा: 
तान्‌ । सवान्‌ । जम्भयाससि ॥३ ४ 


सापषाथ--( तदंपते ) हे हिंसकों के खामी | ( चधापते ) हे ट्ड्डी 
आदिकों के स्वामी ! ( तृष्टजम्भाः ) हे प्यासे मुख वाले कीड़ो ! (मे) मेरी (आ) 
अच्छे प्रकार (शटणोत ) खुनों। (ये) जो तुम ( आरणयाः ) जंगली और 





२--( तदं ) हिंसककाकादे (हे) हे ( पतह्न ) पतनशोल शल्षभादे 
( है) ( जम्य ) हिंस्थ ( हा ) दे ( उपक्तल ) डप+कु+अख गतो--अच्‌ । उप _ 
हीनतया कौ भूमो असति गच्छुतीति यः सः, तत्सम्बुद्धों । हे कौटादे ( बह्मा ) 
ऋत्विक । महाविद्वान (इब ) यथा ( असंस्थितम्‌ ) असंस्कृतम्‌ | अपथ्यम्‌ 
( दृविः ) अन्नम ( अ्रनदन्तः ) अभक्षयन्तः ( इमांन ) समीपस्थान्‌ ( यवान ) 
यवाय्न्नानि ( अहिंसन्तः ) अविनाशयन्तः ( अपोदित ) अप+डत्‌+इण गतोौ 
लोद | उडडीय गच्छत्‌ ॥ 
३--(तदंपते) सांहितको दीघेः । तर्दानां हिंसकानां स्वामिन्‌ (वधापते) 
अन्येप्वपि दृश्यते | पा० ३। २। १०१ | इति अव +हँन्‌ हिं सागत्योः--ड । वष्टि 
गगुरिरज्लोपप--अब शब्दर्य अल्लोपः-दाप । दे अवदननशील्ञानां जन्तूनां कीटा- 


( १२४२ ) अथर्ववेद्भाष्ये  झू० ४९ [ २२४ ] 








( व्यद्वरा: ) विविध प्रकार खाने वाले (व) और (ये ) ( के ) जो केई दूसरे 
जन्तु ( व्यद्वराः ) भख लेने वाले ( रुथ ) हो, ( तान्‌ ) उन तुम ( सर्वान्‌ ) सब 
को ( जम्भयामसि ) हम नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 
भावाथ--जैसे मनुष्य छोटे बड़े हिंसक जन्तुओं को मार हटते हैं, 
बेसे दी विदान्‌ लोग अपने दोषों को हटावें ॥ ३ ॥ 
द सृत्तत ५९ ॥ 
| १-३॥ ९ सेामः; २ झापः; ३ वरुणो देवता ॥ १ गायची; 
: २ त्रिष्टप; ३ जगती ॥ क्‍ 
दोहनाशोपदेशः--द्रोह के नाश का उपदेश ॥ 
बे # 5 त् 
वाया: पूतः पावन्नण प्र॒त्यड सेमो अति द्वत: । 
ब्म्म् है व््यनस्म्क ७ पड 
इन्द्रस्थ युज्यः सखा ॥ १॥ पा 
वाये: । पत:। पविचेण । पत्यड । सास: । आशति । द्र्तः। 
दन्द्रस्य । युज्य: । सर्खा ॥ ९ ॥ कु 


भाषायं--.( वायोः ) सर्वेव्यापक परमेश्वर के [ बताये हुये | ( पवि- 
त्रेण ) शुद्ध आचरण से ( पूतः ) शुद्ध किया हुआ, ( प्रत्यडः) प्रत्यक्ष पूजनीय, 
( अति ) अति (ह्वुत: ) शीघरगामी ( सोम: ) ऐश्वयेवान्‌ वा श्रच्छे गुण वाला 
पुरुष ( इन्द्रस्थ ) परमेश्वर का ( युज्यः ) योगी ( सखा ) सखा होता है ॥ १ ॥ 
भावायथ-मलुष्यों को योग्य है कि वेदविद्धित कर्मों को अति शीघ्‌ करके 
परमेश्वर के मित्र बन के सदा सुखी रहे ॥ १॥ . | 
( वायु ) शब्द परमेश्वर वाच्रक है-देखो | तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: ] य० 
रे | ै | ब्रह्म | वायुः ] सर्वव्यापक और ब्रह्म ही आनन्द दाता है ॥ 
__ यह मन्त्र कुछ भेद से यजुबेद में है--आ० १। ३१॥ 


दीनां खामिन्‌ ( तृष्टजस्भा: ) पिपाखितमुखाः ( था) समस्यक्‌ ( श्णोत ) 
तदावदस्य तप्‌ | ख़खुत ( से ) मम बचनम्‌ (ये ) ( आरणयाः ) अररये भवाः 
( व्यदराः ) अ० ३३ २८।२। विविधमदनशीलाः (ये के ) ये केचित्‌ अस्ये 
जन्तवः (जे) (स्थ) भवथ (तान / वान्‌ युष्मान्‌ ( सर्वान ) समस्तान्‌ 
( जम्भय।मलि ) जस्मयामः | नाशयाम: ॥ 

१-(वायोः) सर्वेव्यापकस्य परमेश्वरस्य विज्ञापितेन--त दू यथा [तदू- 
प्राइस्तदु चन्द्रमा: | य० ३२। १।८ पृतः ) शोधितः ( पवित्रेण ) शुद्धेन ध्र्म्मा- 
चरसुेन ( प्रत्यह् ) प्रत्यक्षमशितः पूजितः ( सोमः ) ऐश्वर्यंवान्‌ सेामगुणसम्प- 
न्नोवा (अति) अत्यन्तम्‌ ( दुतः ) शीघृग।मी (इन्द्रस्य) परमेश्वर स्य (युज्य ) 
समाहितः | योगी ( सखा ) मिन्नमू॥ द द 


/2 


सू० ५९[ २२४७] पष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( ९२८३ ) 


आप शस्मान्‌ मातरः सदयन्त घतेन॑ ने घृतप्व: पनन्‍्त । 
विश्व हर॒प्र प्रवहन्ति दे वोरुदिदम्यः शचिरा पत एमिर 
आप; | सससान्‌ | सातर;। सदयुन्तु । घतेन । न॒ः । चुत-प्व: । 


पननन्‍तु । विश्वस्‌ । हि। रिप्रस ॥ ग्र-वहन्ति । दे वो: । उत। 
इतू । स्ाभ्य: । शाचि: । झा | पूृतः । रुसि ॥२॥ 

सापषाथ--( मातरः ) माता के समान पालन करने वाले (आपः ) जल 
( अस्मान्‌ ) हम को ( खूदयन्तु ) सींचे, ( घ॒ुतप्वः ) घृतकों पवित्र करने वाले *« 
[ जल ] (घुतेन ) घृत से (नः) हमको ( पुनन्तु ) पवित्र करें। ( देवीः) 
दिव्यगुणयुक्त जल ( विश्वम्‌ ) सब (हि) ही (रिप्रम्‌) मल को ( प्रवहन्ति ) 
बहा देते है, ( आभ्यः ) इन जला से ( इत्‌ ) दी ( शुच्चिः ) शुद्ध और (आ पूतः) 
सर्वथा पवित्र होकर ( उत्‌ एमि ) में ऊँचा चलता हूं॥ २॥ 

सावाथ --जैसे जल अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके मलो को शुद्ध 
करके ओर अनेक शिल्पा में प्रयुक्त होकर उपकारी होते हैं, वेसे ही मनुष्य 
विद्या आदि शुभ गुण प्राप्त करके परस्पर उपकार करके उदय को प्राप्त हो ॥१५ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञ॒वंद मे है--झ० ४। २॥ 

यत्‌ कि चे द॑ वरुण देव्पे जनउसप्तिद्रोह मनष्या३ श्चरन्ति 
अचित्त्या चेव तव घमा ययाषिम मा नस्तस्मादेन॑से 


देव रीरिष: ॥ ३ ॥ 


.. २--( आपः ) जलानि ( अ्रस्मान्‌ ) मलुष्यादीन्‌ ( मातरः ) मातृवत्पा- 
लिकाः ( सूदयन्तु ) पूर चरण । सिज्चन्तु | शुन्धयन्तु ( घतेन ) आज्येन (नः) 
अस्मान्‌ ( घ॒ृतप्वः ) घृत + पूञू पवने-क्षिप्‌ | घृतं पुनन्ति यासता आपः (पुनन्तु) 
पवित्रयन्तु ( विश्वम ) सव॑म्‌ (दि ) खलु ( रिप्रम्‌ ) क्लीरीड़गी ह स्वः पुट्‌ च तरो 
श्लेषणकुत्सनयोः । उ०५। ५५ । इति रीडः श्रवणे--रप्रत्ययः, हस्वः पुदूच | 
रपो रिप्रमिति पापनामनी सवतः--निरू० ४ । २१ | कुत्सितं मल्लम्‌ (प्रवद्दन्ति) 
प्रकषंण चालयन्ति, श्रपगमयन्ति ( देवीः ) देव्यः | दि्व्यगुणयुक्ताः ( उत्त्‌ ) 
उदित्य ( इत्‌ ) एवं (आशभ्यः) अ्रदुभ्यः ( शुच्िः ) शुद्ध: ( झा ) समन्‍तात्‌ (पूतः) 
पविन्नः ( एमि ) गच्छामि ॥ 


( १२८४ ) अथववेदभाष्ये...  म्ृ० ५२ [ २२५ ] 





'यत्‌। किम | च । इृदम । वरुणा | देव्य । जन । श्रभि-द्रोहस । 
सनष्यां: । चरन्ति | अचित्त्या । च । इत्‌ । तव । घसमें । 
ययोधिसम । मा । न: । तस्मात । शनसः । दे व । रोरिषः ॥५॥ 

भाषाथ--( वरुण ) हे अति उत्तम परमेश्वर ! ( मनुष्या; ) मलुष्य 
( इृदम्‌ ) यह (यत्‌ किम च ) जो कुछ भी ( अभिद्रोहम ) अपकार (देव्ये ) 
विद्वानों के बीच विद्वान्‌ ( जने ) मनुष्य पर ( चरन्ति ) करते हैं । (च ) और 
( इत्‌ ) भी ( अचित्त्या ) अचेतनपन से ( तब ) तेरे ( धर्म्म ) धर्मा को (युयो- 
पिम ) हमने तोड़ा है, ( देव ) हे प्रकाशमय परमात्मन ! ( नः ) हमे ( तस्मात्‌ ) 
उस्र ( एनसः ) पाप से ( मा रीरिषः ) मत नष्ट कर ॥ ३ ॥ 

भाषायं--यदि मनुष्य अज्ञान से कोई पाप कम' करे' तो वे दरड रूप 
प्रायश्चित्त, अ्रनुताप आ्रादि करके धर्म आचरण में खदा प्रवृस रहें ॥ ३॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋगवेद में हेगम० ७ | ८६ । ५४। 
इति पश्चमोपनवा ऋः । 
लिन न ८:77) ०५ 


अऋयथ घछुाउनवाक 


सूक्तस ५२ ॥ 





हरे सय्यों दवता ॥ झनष्टुपू छन्‍्दः ॥ 
आत्मदोषनाशोपदे शः-- आत्मा के दोष के नाश का उपदेश ॥ 


उत्‌ सूथोी दिव ए लि परो रक्षौसि निजूबेन । 





३--( यत्‌ ) (किम च इदम ) किश्िद्पि ( चरुण ) हे अत्यत्तम पर- 
मेश्वर ( देव्ये ) अ० २। २।२ | देवेषु विद्धत्सु जाते विदुषि ( जने ) मनुष्ये 
( अभिद्वोहम ) अपराधम्‌ (मनुष्याः) पुरुषाः (चरन्ति) अनुतिष्ठन्ति (श्रच्िित्त्या) 
अ० ५ । १७। १२। अज्ञानेन (च ) ( इत्‌ ) अपि ( घ॒र्म ) सर्वधातुम्यों मनिन । 
उ० ४। १४४५ | इति धू धारणे-मनिन्‌ | धारणसामथ्यम्‌ । नियमम्‌ (युयोपिम) 
युप्‌ विमोहने--लिट_। विमोद्दितवन्तः । नाशितवन्तः (नः) अस्मान्‌ ( तस्मात्‌ ) 
( एनसः ) अ० २। १० | ८। पापात्‌ ( देव ) हे प्रकाशमय परमात्मन ( मा री- 
रिपः ) रिप हि खायाम्‌ , एयन्तादू माद्धि लुड्धि चढ्ि रूपम्‌ | मा हिस्त्रीः ॥ 


झू७ ४३ [ २२४ ] चच्ठ काश्ड्स ॥ द॑ ४ (९२४५ ) 


आदित्य: पर्वतेभ्ये। विश्वदू छ्लो अहष्टहा ॥ १४ 
उत्‌ । मय: । दिवः । रुति । परः। रक्षासि | नि-जूवन । 


ब् 


झादित्य: । पव तेभ्यः । विश्व-द्रृष्ट: | सद्द ष्ट-हा ॥ ९॥। 





भाषा आदित्य: ) संब ओर प्रकाश वाला, (विश्वदृष्ठ:) खा 
करके देखा गया ओर ( अदृष्टहा ) न दीखते हुये पद्ार्था' में गति वाला 
( सूर्य: ) खूये ( द्वः ) अन्तरिक्ष के बीच ( रह्तांसि ) राक्षसों [ अन्धकार 
श्ादि उपद्रवों ] को ( निजञ्ञवंन ) सर्वेधा नाश करता छुआ ( पबरतेभ्यः ) मेधों 
या पहाड़ों से ( पुरः ) सन्मुख् ( उत्‌ एति ) डद्य होता है ॥ १॥ 
भवाथ--जैसे खूय. अन्धकार हटा कर प्रकाश करता है, घेसे दी 
विद्वान्‌ लोग श्रविद्या मिटा कर विद्य३ का प्रकाश करते हैं ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म०१। १६११ ८, &॥ 
नि गावो गोष्ठे अंसदुन्‌ नि म॒गासो अविक्षत । 
है ९ «है * )ै अर 
न्‍्य३_मंया नदीनां न्‍य? दृष्ठोी अलिप्सत ॥ २४७ 
| न ॥ गाव: | गो-स्थ । शसदन ॥ नि। सगास; । ख्रतविक्षत। 
नि। ऊसंयः । नदीनाॉस्‌ । नि। अद्दष्टीं: । अलिप्सत ॥ २४ 
भाषाथं--( गावः ) किरणे ( गोष्ठे ) किरणों के. स्थान, श्रन्तरित्ष में 
( मि ) पेठ कर ( असदन्‌ ) ठदरी हैं, ( सगासः ) खोजने वाले पुरुषों ने ( नि 
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१--( उत्‌ ) उद्गत्य ( सूर्यः ) लोकंस्य प्रेरको दिनकरः ( द्वः ) अन्त- 
रिक्षस्य मध्यांत्‌ ( एति ) गच्छुति ( पुर; ) शअग्रे ( रक्तांखि) अ० १।२१। ३। 
रक्तो रक्षितव्यमस्मातू-निरु० ४ | १८। अन्धकारादीन्‌ उपद्ववान्‌ ( निज़ूर्वन ) 
ज्ुर्वी हिंसायामू--शतृ । नितर्य नाशयन्‌ ( आदित्यः ) आअ० १। &। १ । आंदीप्य 
. मानः ( पव तेभ्यः ) मेघेस्यः शेलेम्यो वा (विश्वदष्टः) विश्वेन दृष्टः (अदृष्टद्दा) 
अ० ५॥ २३ ।६। अदृष्टान्‌ अन्धकारयुक्तान्‌ पदार्थान्‌ हन्ति गच्छुतीति यः सः ॥ 
२-( नि) अन्तभूय (गावः ) किरणाः -( गोष्ठे ) गयवां ।करणानों 
स्थाने अन्तरित्ते ( असदन्‌ ) निषणणा अभूवचन्‌ (नि) (मझ्ुगासः ) स्ग 
श्द्‌ 


( ९२८६ )  अथववेदभाष्ये सू० ५२ [ २२५ ] 


'द्रविज्ञत ) | अपने कामों में ] प्रवेश किया है। (+ ] प्रवेश कियां है। ( नदीनाम्‌ ) स्तुति करने धाली 
प्रजाओं की ( ऊर्मयः ) गति क्रियाओं ने ( अद्ृष्टा:) न दीखती छुईं पंक्तियों 
को (निनि) अति निश्चय करके ( अलिप्सत ) पाने की इच्छा को है॥२॥ 


भावार्थ-सर्य के चमकने पर सब मलुष्य आदि प्राणी परमेश्वर की 


स्तुति करते हुये अभीष्य पदार्थों को खोजकर अपने २ कतेत्य कर्म करते हैँ ॥२॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद्‌ में हे--म० १। १६१।४। 


आयुर्दद विपश्चितं शातां कण्वस्थ वीरुघ॑म्‌ । 
आआ्ारिषं विश्वभेषजीमस्याटश/न्‌ [न शमसयत्‌ ॥ ३ ॥ 
झायु:-ददम्‌ । विपः-चितम्‌ । ग्रुतौम । कण्वस्य । वीरुघम्‌। 
झा। शअभारिषम । घिश्व-भेषजीम्‌ । झस्य । अदृष्टान । 
नि। शमयत्‌ ॥ ३ ७ 


भाषांथ--( कर्वस्प ) बुद्धिमान पुरुष क्री ( आयुददम ) जीवन देने 
बाली, ( विपश्चितम्‌ ) भले प्रकार चेताने चाली, (श्रताम्‌) प्रसिद्ध, ( बीरु- 
धम ) विविध प्रकार प्रनट द्ोने घाली, ( विश्वभेषजीम ) संसार का भय 
जीतने बाली बेद्‌ विद्या को ( आ अभारिषम्‌ ) मैंने पाया' है, घह ( अस्य ) इस्स 





अन्वेषणे--क, अखुकू च | स्गाः। अन्वेषकाः पुरुषाः ( अविज्ञषत ) नेर्विशः । 
पा० १। ३। १७ । इत्यात्मनेपद्म | शल इृगुपधादनिटः क्सः | पा०३ | १ | ४७५ । 
इति लुछि चल्लेः क्लः । खकार्याणि प्रविष्टां श्रभूवन्‌ ( नि नि) निश्चयेनेव 
( ऊर्मयः ) अत्तेरूूच । ड० ४। ४४ | इति ऋ गतौ-मि । गतिक्रियाः (नदीनाम्‌ ) 
नद--ऊह्लीप्‌ू | नदः स्तोता--निघ० ३। १६॥ स्तोत्रीणां प्रजानाम ( अद्ृष्टाः ) 
अगोचरा[; पंक्तीः। अन्धकारयुक्तानू पदार्थांन्‌ ( श्रत्षिप्लत ) लभे। सनि। 
सनिमोमाधुरसत्भ० । पा० ७। ४। ५७४। इति अचः स्थाने इस । रुको 
संयोगा० | पा ८। २। २६। सकार लोपः । लब्घुमेच्छन ॥ 

३--( आयुददम ) दद दाने--क्विप्‌ | उत्कृष्टजीवनस्थ दात्रीम (वष- 
श्चितम्‌ ) वि+प्र+चिती संज्ञाने--क्विप्‌ , पृषोदरादि रुपम्‌। विविध प्रकुष् 


ज्ञापयित्रीम्‌ ( भ्रत्मम ) प्रसिद्धाम ( करवस्य ) अशू प्रषिलशिकणि० | ड० १। 
१५१ । इति कण शब्द --कवन्‌। मेघाधविनः पुरुषस्य--निधघ० ३। १५ | ( वीरु- 


सू० ४३ | २रे८ | चष्ठ कारंड्स॥ दे ॥ ( ९२८७ ) 





पुरुष के ( अटृष्टान ) न दीखते हुये दोंषो की ( नि शमयत्‌ ) शान्त कर 
देवे ॥ ३॥॥ 

भावाथ -मलुष्य सर्व सुख दायक वेद विद्या द्वारा अपने खबकुसंस्कारों 
का नाश करके आनन्द भोगे ॥ ३॥ 

सृक्तम्‌ ५३ ४ क्‍ 

१-३॥ १ विश्वेदवाः:;२ अग्निः;३ त्वष्टा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्‍्दः ए 

सास्थ्यरक्तणोपदेश:--खास्थ्य की रक्ता का उपदेश ४ 

जे ॥ * शनि ॥- विद. ० थ ध् ह 
द्योश्च म इंदं ए थिवी च॒ प्रचतसी शुक्रा बहन्‌ दक्षिणया 
की श्‌ः | प्् #- ० द्ः *] ० 
पिपते । अन स्व॒धा चिकितां समा अग्निवोयुन: 
क0 न्‍ 

पातु सविता भगंश्च ॥ ६ ॥. 
व्यो: । च | से । इदसू | पथिवोी । चाम -चतसौ । शुक्तः । 
बहन । दर्षिणया (पिपते | अन ! स्वंचा | चिक्तास्‌ । सेमः ॥ 
अम्औिः | वायु: | नः | पात | सविता | भग: । च ७९४ 

भाषाथ--( प्रचेतसी ) उत्तम ज्ञान देने वाले (द्योः) आकांश (च ) 
ओर ( पृथिवी ) पृथिवी ( च ) और ( बृहन्‌ ) कड़ो ( शुक्र: ) प्रकाशमान सूर्य 
( मे ) मेरे लिये (इृदम्‌ ) इस घर को ( दक्षिणयाः दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा] 
से ( पिपतु ) भरपूर करे । ( सोमः ) चन्द्रमा और (अश्निः ) अश्नि ( अनु) 
झजुग्रद करके ( स्कधा ) अज्ञ को. ( चिकिताम्‌ ) जतावे, ( वायु ) वायु (च) 





घम्‌ ) विविध शादुर्भविजत्रीमू (आ अभारिषम्‌ ) हज प्रापणे, हस्ये सत्वंम 
आादाषम्‌।| प्रातवानस्मि ( विश्वभेष ज्ञीम्‌ ) लवेस्य भयरुय शमनों वेदविद्याम्‌ 
( द अस्य' ) पुरुषस्य ( अचष्टान ) अलक्तितान दोषान्‌ कुसंस्कारान्‌ ( नि शमयत्‌ ) 
शम उपशमने, स्यन्तादजलेटि झडागमः । निशमयतु ॥ क्‍ 
. ९--(योः) आकराश+ (चल च) समुखये (मे) महाम्‌ (इदम) पुरोवति गशृहम 
( पृथिवी ) (च) (प्रचेतलों) प्रचेतः प्रक्नानं याभ्यां सकाशात्‌ ते | प्रकशशानद्फयौ 
( शुक्र: ) शोचमा नो दीप्यमान+ सूय्य+ ( बृदन ) मंदान्‌.( दक्चिणिया ) आ० ५ | 
७। १। दानेन । प्रतिष्ठया ( पिपतु ) प्रपुंरयतु ' ( अनु ) अल्॒भअद्देण (स्वचा ) 


( ९२८ ) अथववेदभाष्ये.... ब्ृू० ४३ [ रस ] 





ओर ( सबिता ) सबका उत्पन्न करने हारा (भगः ) ऐेश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
( नः ) हमारी (पातु ) रक्षा करे ॥ १॥ 
र्‌ः ५३ हे | 
भावाथ-मनुष्यां को योग्य है कि परमेश्वर रचित पदार्था से यथावत्‌ 
उपकार लेकर सदा सुखी रहे ॥ १ # 
हे है रे हि हे | हैं 
पन: प्राण: पनरात्मा न ऐल पनश्चक्ष: पनरस न 
हि ब ७ “४ 32 ४७5 जा. पा पाक 3 
है है ्‌ + 4 ञ्प मी सर 2 ३ 
ऐतु + वैश्वानश नो अठब्घस्तनपा ज्नन्‍्तस्तिष्ठाति 
की बस की» ञ है 
दार्तान वरवा ॥ २-॥ 
जब 
पनः | द्राण: । पन: | शात्मा । न: । ऊा। रूत । परन: | 
हिट किया हि जे ० जज 
है है घने 
चक्ष : । पुनः । खझसे : | नः | झा । रत । वै श्वॉनरः । नः । 
हे स 
अदब्ध:। तन-पाः। झनन्‍्तः | तिष्ठाति । दु:-इतानि। विश्व २ 
भाषाथ-( पुनः ) बार कार ( प्राण॒ः ) प्राण,( पुनः ) बार बार (आत्मा) 
आंत्मबल्ल ( नः ) हमें ( ऐतु ) प्राप्त दी, ( पुनः ) बार बार ( चक्चाः ) देखने 
का सामर्थ्य, ( पुनः ) बार बार ( अखुः ) बुद्धि (नः ) हमें ( ऐतु ) प्राप्त दो । 
( अदब्धः ) वेचूक, ( तनूपाः ) शरीरों का रक्षक, (वेश्कानरः) सब नरों का 
द्वितकारी परमात्मा (न:) हमारे ( विश्वा ) खब (दुरितानि) कष्टों फे 
( अन्तः ) बीच में ( तिष्ठाति ) स्थित रहे॥ २॥ 
सावार्थ--मलुष्यों को योग्य है कि सदाधम में प्रवृत्त रह कर परमेश्वर 
को आशा पालन करे, जिससे विश्राम के पश्चात्‌ और पुनर्जन्म में भी उत्तम 
शरोर और इन्द्रियां प्राप्त करके सुख भोगते रहें ॥२॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ुबेंद में है--आ० ७ । म० १५ । 
अन्नम ( चिक्रिताम ) कित ज्ञाने--अन्तग तसायर्थ: | ज्ञापयतु ( अस्लिः ) पावकः 
. ६ चायु: ) पवनः ( न; ) अस्मान्‌ (पातु ) रक्षतु (सविता ) सर्वोत्पादकः 
( भगः ) भगसेश्वय यस्य स+ः । भगवान परमेश्वर: (ञव)॥ 

२-६ घुतः ) बारं वारम्‌ | विधामानन्तर' द्वितीये जन्मनि' वा (प्राणः) 
जीवस्थितिहेतु: प्राणवायुः (पुनः) (आत्मा) आत्मबलम्‌ ( नः ) अ्रस्मान 
( पेतु ) आयच्छतु । प्राम्मेतु ( घुनः ) ( चक्त : ) दर्शनशक्तिः ( पुनः) (असखु: 
प्रशा--निघ० ३।&। (नः) (ऐतु ) (बैश्वानरः) सर्वनरदितः परमेश्वरः 
( नः ) अस्माकम्‌ ( तनू पा: ) शरीरपालकः (अन्तः ) मध्ये । अच्तरान्तरेणयुक्ते । 


पा० २।३। ४। इति छवितीया ( तिष्ठाति ) लेट । तिप्ठेत्‌ ( ढुरितानि) दु- 
खाने ( विश्वा ) स्वाणि॥ जि 


सृ० ५३ [ २२६ | पष्ठ काण्डस ॥ ८ ॥ ( ९२८८ ) 
सं वचसा पयंसा सं तनभिरगंन्महिं मनंसा सं शिवेन' । 
त्वष्टा नो अन्र वरोय: क्ृणोत्वन ना माह तन्वोश१ 
यहठु विरिष्टम्‌ ॥३॥ 


है है 
सस्‌ । वचेसा । पयंसा । सम्‌ । तनूभिः । झ्रगन्‍्सहि । सनंसा । 
व ॥ है नि 
सम्‌। शिवन। त्वष्टा । नः । अच। वरीय: | कशोत । झन । 


(ः है 
नः ) साए । तनन्‍्व: । यत्‌ । वि-रिष्टस् ॥ ३ ॥ 


भाषायथ--( वर्चंसा ) श्रन्न के साथ, ( पयसा ) विज्ञान के साथ (सम ) 
यथावत्‌ , ( तनूभिः ) शरीरों के साथ (सम ) यथाविधि, और ( शिवेन 3 
मड़लकारी ( मनसा ) मन के साथ ( सम्‌ अगन्महिं ) हम संगत हुये हैं। 
( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( अत्र ) यहां पर (वरीयः): 
अति विस्तीर्ण धन ( कृणोतु ) करे ओर ( नः ) हमारे ( तन्‍्वः ) शगीर का 
( यत्‌ ) जो ( विरिष्टम्‌ ) विविध कष्ट है उसे (अनु माष्ट ) शुद्ध करता रहे ॥३॥" 

भावार्थ “परमेश्वर ने कृपा करके हमे अन्न, विद्या, ओर मनन शक्ति 
पहिले से दी है, हम उन सब से यथावत्‌ उपकार लेकर अपने सब कष्ट दूर कर ॥श॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवंद में हे--आ० २। २७ । 


३--( सम ) सम्यक ( वर्चला ) अप्नेन-निघ० २।७। (पयसा ) 
पय गतौ--अखुन्‌ | विज्ञानेन ( सम्‌ ) यथाविधि ( तनूभिः ) शरीरें: (सम 
ध्रगन्महि ) समो गम्युच्छिम्याम्‌ । पा० १।३। २&। इत्यात्मनेपदम्‌। संगता 
अमूम ( मनसा ) अन्तः करणेन ( शिवेन ) कल्याणकरेण (त्वष्टा ) अ० २। 
५। ६। त्वष्टा“ त्विषेयीां स्थादु दीसिकर्म णस्‍्त्वक्षतेवाँ स्यात्तरोतिकमेंण३- 
निरू० ८। १३ । विश्वकर्मा परमात्मा (न:) अस्मभ्यम्‌ ( श्रत्र ) अस्मिन गृद्दे 
( वरीयः ) अ० १।२।२ | उरुतरम्‌ । विस्तीणंतरं घनम्‌ ( कृणोतु ) करोतु 
( अठु ) अनन्तरम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ (माष्टु ) सजूष शुद्धों । शोघयतु 
( तन्चः ) शरीरस्य ( यत्‌ ) यावत्‌ ( विरिष्टम ) रिष हिंसायाम-भावे क्त।. 
विहिंसनम्‌ | विधिध दुःखम ॥ 





( १३०० ) .. शणववेदभाष्ये मृ० ४४ [ २२७9 | 
.....॒..॒/॒_ “ झक्तसम्‌ ४ हे. 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुपू छन्‍दः ॥ 
राज्यरक्तणायोपदेशः--राज्य की रक्षा के त्रिये उपदेश ॥ 
न हि है 
ढुद॑ तदु यज उत्तर॒भिन्द्र शम्भाम्यष्ट ये । 
ेल्‍ कर का | कफ हा रपि | रू हे ह 
अस्य क्षत्र श्र्य महा वाष्टरिव वर्चया तृणम्‌ ॥ १५४ 
५ ह । ह है .. | भें ५ 
दुदस्‌। तत्‌ । युजे । उत्‌-तरस्‌ । इन्द्रसू। शस्मामि। अष्टये। 
. अस्य। पझत्रस। थ्रिय॑स्‌ ।' सहोस्‌ | वृष्टि:-इव | व्धय | तजस्‌ ॥९४ 
भाषाथ--( इन्द्रम ) सम्पूर्ण ऐेश्वर्थ वाले राजा को ( अष्टये ) 
इृष्ट प्राप्ति के लिये ( शुम्मामि ) छुशोमित करता हू, [ जिस से ] ( युजे ) 
छसके मित्र के लिये ( इद्म्‌ ) यंह और ( ततू ) वह (उत्तरम्‌ ) अधिक ऊंचा 
पद द्ोवे | [ हे ज़बदीश्वर ! ] ( अस्य ) इस पुरुष के ( क्षत्रम ) राज्य और 
( महीम्‌ ) बड़ी: ( क्षियम्‌ ) सम्पत्ति को ( बर्धेय ) बढ़ा, ( दृष्टि: इव ) जैसे 
बरखा ( तृणम्‌ ) घास को ॥ १॥ 
भावाथ-मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के अनुग्नद से धर्म आचरण 
करता दुआ सत्र अपने राज्य की वृद्धि करे ॥ १॥ 


अस्मे क्षत्रमग्रोषामावस्म घौरयत' र॒थिम्‌ । 

दुम॑ राष्ट्रस्याभीवग क्णुत' यज उत्त रम्‌ ॥ २॥ 
झस्मे। झचरस्‌ । शी पोसो । अस्से । घारयतस । र॒ुयिस । 
दुमस्‌ । राष्ट्रस्य । अभि-वर्ग । कणुतस्‌ । युजे । उत्‌-त॑रस्‌ ॥२॥ 





क्‍ १-५६ इृदम्‌ ) समीपस्थम्‌ ( तत्‌ ) द्रस्थम्‌ ( युजे ) युजे:--क्विप्‌ 
मित्राय ( उत्तरम्‌ ) उच्चतर' पद भवतु ( इन्द्रम ) राजानम ( शुम्भामि ) 
शुम्भ शोभायाम्‌ , रिजर्थ:। शोभयामि ( अष्टये ) अशू व्याप्तीो--क्तिन | इष्ट 
प्रॉप्तये ( अस्य ) पुरुषस्थ ( ज्त्रम ) राज्यम्‌ ( श्रियस्‌ ) सम्पत्तिम्‌ ( महीम्‌ ) 
मदहतीम्‌ ( चृष्टि; ) वर्षणम्‌ ( इध ) यथा ( वर्धय ) समर्धय ( तणम्‌ ) घासम्‌ ॥ 





स्ू० ४४ [ २२७9 ] षष्ठ काण्डस ॥ ६॥ ( १३०९ ) 








साधाथ --( अग्नीषोमौ ) हे सूर्य और चन्द्रमा ! तुम दोनों ( अस्मै ) 
इस पुरुष के लिये ( ज्षत्रम्‌) राज्य को और ( अस्मे ) इसके लिये ( रयिम्‌ ) 
सम्पत्ति को ( धारयतम्‌ ) दृढ़ करो | (इमम ) इस पुरुष को ( राष्ट्रस्य ) राज्य 
के ( अभीवगे ) मण्डल में (युजे ) मित्र वर्ग के लिये (उत्तरम्‌ ) अधिक 
ऊंचा ( कृुणुतम ) करो ॥ " ' 

. भावायं-जैसे सूर्य चन्द्रमा नियम बद्ध होकर परस्पर आकर्षण आदि 
से जगत्‌ का उपकार करते हू चेसे ही मनुष्य सब से प्रीति करके अपना राज्य 
शोर घन बढ़ावे ॥ २॥ । 


सबन्धश्चासंबन्धश्च ये अस्माँ अंभिदासंत्ति । 
सर्वे तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्व॒ते ॥३ ॥ 
स-बंन्ध:। च । ससबन्ध: | च । यः | शस्मान । शभि-दासति । 
सवम। तस्‌ । रन्धयासि। से । यजमानाय । सन्व॒ते ॥३॥ 

भाषाथ--( यः ) जो शत्रु ( सबनन्‍्धुः ) बन्धुभों सहित (चच ) और 
( असबन्धु) ) बिना बन्छचुओं के होकर ( अस्मान.) हमें ( अभिदासति ) 
सतावे। ( तम्‌ ) उस ( सर्वम्‌) सब को ( सुन्वते ) तत््वमथन करने वाले 
( यज्ञमानाय ) विद्वानों का खत्कार करने वाले ( मे ) मेरे लिये ( रन्धयास्त्रि ) 
वश में कर ॥ ३॥ द 

भावाथ--धार्मिक पुरुष परमात्मा की आज्ञा मान कर तत््वमथन कर के 
शत्रुओं का नाश कर ॥ ३े॥. 

' इस मन्त्र का पूर्वार्ध अ० ६। १५-२। ओर ऊउत्तराद्ध अ० ६। ६११ | में 
आया है ॥ 








२--( अस्मै ) पुरुषाय (क्षत्रम्‌) राष्ट्रम्‌ ( अप्नोषोमों ) सूर्य चन्द्रो 

अस्मै ) ( घारयतम ) दढ़ीकुरुतम ( रयिम्‌) वेभवम्‌ (इमम्‌ ) पुरुषम 

( राष्ट्रस्य ) राज्यस्य ( अभीव्ग ) अ० ३। ५।२॥ राज्यमण्डले ( कूणुतम्‌ ) 
कुरुतम्‌ ( युजे ) मित्रवर्गद्विताय ( उत्तरम्‌ ) उच्चतरम्‌॥ 

३--पूर्वार्दों वाज्यातः--अ०६। १५। २। उत्तराडेंः--अ० ६। ६। है । 


(६ १३०२ ) अयवधेदभाष्ये सू० ४३ [ २२८ ] 
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सृक्तन्‌ ५५ ॥ 
१-३ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ चिष्टुप छन्‍्द:ः ॥ 
खर्वंसम्पत्तिप्राप्त्युपरेशः--सब सम्पत्ति प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
ये पन्‍थांना बहवो देवयानां अन्तरा द्यावाएथिवी 
सं चरन्ति ।तेषासज्यांनिं यतमे। वहांति तस्में मा देवा: 
परि चत्ते ह सर्व ॥ १ ४ 
ये। पनन्‍्थौनः । बहव: । दें व-यानां: | झनन्‍्तरा । द्यावापथि वी 
इति। सम्‌-चरन्ति । तेषास्‌ । झ्ज्यानिस्‌ । यतमः । वहाँति । 
तस्म । मा । दे वा: । परि | घत्त । दह। से ॥ ९ ॥ 


भ्राषाय--( ये ) जो ( देवयाना: ) विद्वानों के यानो, रथादिकों के योग्य 
(६ बहवः ) बहुत से ( पन्‍्थानः) मार्ग (द्यातांपृथियी ) सूर्य ओर पृथिवी के 
( अन्तरा ) बीच ( संचरन्ति ) चखते रदते हैं। ( तेषाम ) उन मार्गों मे से 
( यतमः ) जो कोई मार्ग ( अज्यानिम्‌ ) अभह्ठ शान्ति ( चद्दाति ) पहुंचावे। 
( सवे देवा: ) हे खब विद्वानों ! ( तस्मै ) उस मार्ग के लिये ( मा ) मुझे (इह) 
यहां पर ( परि ) अच्छे प्रकार ( धत्त ) स्थिर करो ॥ १॥ 
.._ वावाय-मलुष्य पूर्वज महात्माओं के समान विज्ञान पूर्वक वैदिक मार्मे 
में चलकर शांन्ति प्राप्त कर ॥ १४ 
इस मन्त्र का पूर्वाद्ध अ० ३। १५ । २ में आ गया है ॥ 
१--पूवांद्धों व्याख्यातः--अ० ३। १५। २। यथा ( ये ) ( पन्‍्थानः ) 
_ मार्गों: ( बहवः ) नानांविधाः ( देवयानाः ) विदुषां यानयोग्याः ( अन्तरा ) 
मध्ये (द्यावापृथिवी ) सूर्यभूमी ( संचरम्ति ) चतेन्ते ( तेषाम्‌ ) पथां मध्ये 
(६ अज्यानिस्‌ ) ज्या वयोहनो-क्तिन । अजरां शान्तिम्‌ (यतमः) झ० ४। ११। 
५ । यः कश्चित्‌ ( बहाति ) ल्ेटि, अडागमः। वहेत्‌ प्रांपयेत्‌ ( तस्मै ) मार्गाय 
( मा ) माम्‌ (देवाः ) विद्वांलः ( परि) स्वतः ( घत्त ) स्थापय (इह ) 
अस्मिन्‌ लोके ( से ) समस्ता:॥ 


० ४५ | श्र | चहठ काशड्् ॥ ६ ४ ( ९३०३ ) 





झ्लीष्मे! हमन्‍तः शिशिरो वसनन्‍्तः शरद वर्षा: स्विते 
ला दूधात । आ नो गेाष भजताः प्रजाया निवात हद 
वे: शरणे स्थासम ॥ २४७ 

अष्सः । हे सन्‍तः। शिशिरः। व॒स॒न्‍्तः। शरत्‌। वर्षा: । ३-दुते । 
नः । दुघात | झआ । नः । गोष, । भजत । आग । म-जायाँश । 
इनि-वाते । इत्त । व: । शरणे + स्थाम ॥ २४ 


भाषाथ--( वसन्‍तः ) वसन्तकाल [ चेच, वेैशाख ] ( प्रीष्मः ) घाम 
ऋतु [ ज्येष्ठ, आषाढ़ ] (वर्षा) बस्खा [श्रावण भाद्दमाप्त] (शरत्‌) शरद ऋतु 
| आश्विन, कार्तिक ] ( हेमनतः ) शीत काल [ अग्नहायण, षोष ] ( शिशिरः ) 
डउतरता शीतकाल [ भाण, फाल्गुन ] यह तुम्र सब ( नः ) हमे ( खिते ) अच्छे 
कार प्राप्ल कुशल में (द्धात ) स्थापित करो। (नः) हमें ( गोषु ) गौ 
आदि पशुओं में ( आ ) और ( प्रजायाम्‌ ) प्रजा में ( आ ) खब झऔरेर स्रे (भज्ञत) 
भागी करो, ( वः ) तुम्हारे ( इत्‌ ) ही ( निवाते ) दिखारहित ( शरणे ) शरण 
मे ( स्थाम ) हम रहे ॥ २॥ क्‍ 


भावायथ--मनुप्य प्रत्येक ऋतु में डचित्त आद्ार विहार करके गौ आदि 
पशुओं और पुत्र पोत्र भ्र॒त्य प्रजाओं खहिल सुस्ती रहे ॥२॥ 


२--( औीष्मः ) घम्ग्रीष्मो । ड० ११ १४७ | इति ग्रस्सु अदने-मक्‌ , 
झीभारवः छुगागमश्च । निदाघः। ज्येष्ठषाढ़ात्मकः कालः ( हेमन्तः ) अण ३३ 
११५१४। श्रग्नहायणपौषात्मकः कालः ( शिशिरः ) ऋजिरशिशिर०॥ उ० १। 
३३। इति शश प्लुतगतौ-किरच्‌, डपधाया इत्वम्‌ । माघफाल्गुनमालात्मकः 
शीतव्ान्तः काल३ ( वसनन्‍्तः ) आ० ३। ११३ ४। चैतवे शाखात्मकः पुृष्पकाल+ 
( शरत्‌ ) ऋ० १ १०। २। आशिवबकातिकात्मक३ कालः ( चर्षा: ) वर्ष व रण- 
भस्त्याखु । वष--अर्शआदिर्योष्बू , टापू। यद्धा। मियन्ते। चुत्वद्७ ॥ उ० 
३। ६२। इति बुआ वरखणे-स, टाप्‌। आावणभाद्वात्मको मेघकालः ( खिले ) खुष्दु 
प्राप्त कुशले ( नः ) अ्स्मान्‌ (दधात ) घत्त। स्थापयत (आरा ) समुच्चये 
( नः ) अस्मान्‌ ( मोघु ) गवाद्पिशुषु ( भ्जत ) भागिनः कुरत (आ ) सम- 
क्तात्‌ ( प्रजायाम्‌ ) पुत्रपोत्रभ्त्यादिरूपे ज़ने ( निवाते ) चा मरतिहिंखनयो+-- 
क्त। अहिंसिते (इत ) छव ( वः ) युष्माकम्‌ ( शरणे ) रक्षणे ( स्थाम ) सवेम ॥ 

१७ 


( १३५४ ) अथवंवेदभाष्ये मू० ५५ [ २९८ ] 


हृदाव॒त्सराय॑ परिवत्सराय॑ संवत्सराय क्रणुता बहत्लम:। 
की ९ ही «.. %३.) का 
तेषं। वयं सं मती यज्ञियानामपि भद्दे सामनसे स्थाम ॥३॥ 


इृटावत्सराय । परि-वत्सराय । सम-वत्सरोय । कणत । बहत । 
नम: । तेषास्‌ । वयस्‌ | स-मतो। यज्ञियानाम्‌ । झ्पि । भद्रो। 
सोमनसे। स्याम 0 ३ ॥ 


क्‍ भाषायथ--( परिवत्सराय ) सब ओर से निधास कराने वाले पिता को 
( इृदावत्सराय ) विद्या में निवास कराने वाले आचार्य को और ( संब- 
त्सराय ) यथा नियम निवास कराने वाले राजा को तुम ( बृदत्‌ ) बहुत बहुत 
( नमः ) नमस्कार ( कृणुत ) करो। (तेषाम्‌) उन (यश्िियानाम) उत्तम व्यवहार 
करने हवारों के (अपि ) ही ( खुमतो ) सुमतिवाले और ( भद्दे ) कल्याणकारक 
( सोमनसे ) हार्दिक स्नेह में (वयस्‌ ) हम लोग ( स्याम ) रहे ॥ ३॥ 


भावाथ--मन्ुष्य माता पिता, आचार्य और राजा की आशा! सत्कार 
पू्वंक,मानकर उत्तम विद्या प्राप्त करके आनन्द से रहे |। ३ ॥ 
इस भन्‍्त्र का उत्तराड यजु॒वे द में है--आअ० १६ | ५० । 
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३--( इृदावत्खराय ) इडा+वत्सराय, डस्य द्‌ः। वसेश्च। उ०३। 

७१। इति बस निवासे--सरन्‌ | सः स्याध॑धातुके। पा० ७। ४। ४७। इति 

ससस्‍य तकारः। इडायां विद्यायां निवासकायाचार्याय ( परिवत्सराय ) परितो 

निवासकाय जनकाय ( संवत्सराय ) स॑ पूर्वाच्चित्‌ | उ० ३। ७२ | इति सम + 

चस-सरन्‌ , स शव चित्‌ तत्वं च। सम्यग यथाविधि निवासकाय राश्षे 

( छणुत ) कुरुत ( बृदत्‌ ) प्रभूतम्‌ (नमः ) नमस्कारस्‌ (तेषाम्‌) ( वयम ) 

( छुमतो ) शोमनबुद्धियुक्ते (यज्षियानाम ) यशत्विग्भ्यां घखजञो ॥ पा०५। 

१। ७१ | इति घ प्रत्ययः । पूजाहाणां विदुषाम ( अपि ) एव ( भद्ठर ) कल्यारा 

कारके (सोमनसे ) खुमगस-अश्रण । खुमनसो भावे । हार्दिक- स्नेद्द 

( स्यथाम ) भव्रेम ॥ 


स्‌० ५६ [ २२८ ] चष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६ 0 ( ९३०५ ) 
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सृतक्तम्‌ ५६ ॥ 

९-३ ॥ देवजना देवता: ॥ ९ बहती; २, ३ अनुष्टुपू ७ 

दोषनाशोप देश:--दोष के नाश के लिये उपदेश ॥ 
मा ना देवा अहिवेचीत्‌ सतताकान्त्सहपं रुषान्‌ । 
संयंतं न वि ष्परद्‌ व्यात्त'न स य॑म॒ल्नमा देवजनेभ्य: ॥१॥ 
मा। नः। दे वा:। अहिः | वधीत्‌। स-ताकान्‌ । सह-प_ रुषान्‌ । 
सम्‌-यतस्‌ । न । वि। स्परत्‌ । वि-शात्तसू। न। सम्‌ । यम॒त्‌ । 
नमः । दे व-जनेभ्य: ॥ ९७ 

भाषायथ--( देवाः ) हे विद्वानों ! ( सतोकान्‌ ) सन्‍्तानों खद्दित और 

( सहपूरुषान्‌ ) पुरुषो सहित ( नः ) हमको (अहिः) चोट देने वाला सर्प [सर्प 
तुल्य अपना दोष] ( मां वधीत्‌ ) न काटे। बह ( संयतम ) मुदे इये सुस्त को 


(न) न ( वि स्परत्‌ ) खोले और ( व्यात्तम ) खुले मुख को (न) न ( सम्‌ 
यमत्‌ ) म्‌ दे। ( देवजनेभ्यः ) विद्वान्‌ जनों को ( नमः ) नमस्कार है ॥ १॥ 
सावाथ-मजुष्य विद्वान महात्माओं से शिक्षा पाकर अपने ओर अपने 


सल्तानों ओर बाँधव भ्ृत्य आदि पुरुषों के दोषो को इस प्रकार निबेत्र करदे' 
जैसे दुष्ट सर्प को मार मार कर निब तन कर देंते है ॥१॥ 





१--( मा व्चीत्‌ ) हन्तेलुँ कि । माहिंसीत्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( देवाः ) दे 
विद्वांसः ( अहिः ) आदि शघिहनिश्यां हस्वश्च | उ० ४। श्रे८। इति आहू + 
हन हिंसागत्योः-इज्‌ , ख व डित्‌, आड़े हुखश्च । आहननशीलः सपेः। खर्प- 

तुल्य झ्रात्मदोषः ( सतोकान ) अपत्यें: लहितान्‌ (.सहपूरुषान ) बान्धवश्ृत्यादि- 

खद्दितान्‌ ( संयतस्‌ ) संकुचितम्‌ ( न) निषेधे (वि) विद्युत्य ( स्परत्‌ ) स्पू 
प्रीतिचलनयो:-लेट्‌ । चालयेत्‌ ( व्यात्तम्‌ ) अच डउपसर्गात्‌ तः। पा० ७।४। 
४७ | इति व्याडः पूर्वाद्‌ दाह निष्ठायां तकारः । विद्युत सुखम्‌ (न ) (संयमत्‌ ) 
संश्लिप्पेत्‌ ( नमः ) सत्कारः ( देवजनेम्यः ) विद्वत्पुरुषेस्यः ॥ 


€ १३८६ ) अथववेदभाष्ये सृ० ५६ [ २२ ] 








| ह5 न है #+ ञर बा. 
नमास्तव्वसिताय नम॒स्तिरशिचिराजये ॥ 
०. हा ने 4 
स्वजाय बश्वे नमी नमो देवजनेभ्य: ॥ २॥ 
कक, | 
नम: । झस्त । झंसखिताय। नमः । तिरश्चि-रोजये। स्वजाय॑ ॥ 
बभवे । नम: । नर: । दे व-जनेभ्य: ॥ २ ७ 
भाषाथ--( अखितांय ) काले सांप के लिये ( नमः ) बज (आस्तु ) 
होवे, ( तिरश्चिराजये ) तिरछी घारी वाले सांप के लिये ( नमः) बज और 
( खज़ाय ) लिघटने वाले ( बच्चवे ) भूरे सांप के लिये ( नमः ) बज होवे | 
( देवजनेम्यः ) विद्वानजनों के लिये ( नमः ) सत्कार है ॥२॥ 
भावार्थ-मंलुष्य विद्वानों की संगति से अपने पापों का नाश करे, जेले 
सप को बजादि से मारडालते हैं ॥२५ 
मी । शा ४ | हि | ।॒ 
स॒ते हन्म दुता ठुतः सम ते हन्वा हने । 
७. ख्जु. इन- ।॒ का के | 
स ते जिहूया जिहाँ सम्वास्ताह स्लास्य॑म्‌ ॥ ३॥ 
सम्‌। ते । हन्सि | दूृता । दुतः। सस्‌ । ऊ' इति। ते । हन्वाँ । 
हन्‌ इति । सस्र्‌ ॥ ते । ज्हिया । जिहास्‌ | सझू । ऊ' इति | 
आास्ता । अहे । शास्यस ॥ ३॥ 
भाषाउँ--( अहे ) हे सर्प । ( ते ) तेरे ( दता ) दांत से (दतः ) दांतों 
जाजजडपैयञयायय- रा... /// 
क्‍ २--( नमः ) नमयसि पचून | वजूनाम--निध्० २ । २०। ८ अस्लु ) . 
भवतु ( अखिताय ) आ० ३। २७ | १। रृष्णसर्पाय ( नमः ) वजूः ( तिरश्चि- 
राजये ) अ० ३ | २७ | २। तिरश्च्यः, तिर्यगवस्थिता राजय: पंक्तयों यरुय 
किक सपहध्य ( खजाय ) ऋ०३३ २० । ४। कप्रकरणे सूलविभुजञा- 
#080॥ उपसख्यानम्‌ । चा० पा० ३१२। ५। इति ध्वज आलिड्ूने--क | अनि- 
द्तिां हल ह वायएठ | पा०६ ।४। २७ । इति नल्लोप: । आलिकृनशीलाय 
सपाय ( बच्चवे ) पिडलवर्णाय | अन्यद्‌ गतस्त्‌ ॥ 
बे सम ) संयोज्य ( ते ) तव ( हन्मि ) नाशयाम्रि (द्ता) पहन्नों 





झू० ४७ [ २३० ] चष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( ९३०५ ) . 


को ( सम्र्‌ हन्मि ) मित्रा कर तोड़ता ह', (3) और (ते) तेरे ( दन्चा) 
जांवड़े से ( हन्‌ ) दोनों जांवड़ो को ( सम्‌ ) मिसल कर, ( ते ) तेरी (जिह्या) 
जीम से ( जिहाम ) जीम को (सम्‌ ) मिसलकर (डउ) और ( आस्ना ) 
मुख से ( आस्यम्‌ ) मुख को ( सम्‌ ) मिल्ला कर [ तोड़ता हू ] ॥३॥ 

भावार्थ--जैसे मलुष्य विषैले सांप को कुचल कर मार डालते हैं, उसी 
प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष अपने पापों का सर्वेथा नाश करे ॥३२॥ 


सूतक्तस्‌ ४७ ॥ 
१-३ ॥ रुद्रो देवता । ९, २ अनुष्टुपू ३ बहती 0 
दोषनाशायोपदे शः--दोष के नाश के लिये उपदेश ॥ 
डठमितदु वा उं भेषजमिद्‌ं रुद्रस्य भेष जम्‌ । 
येनेषमेकतेजनां शतशल्यामपत्रवंत्‌ ॥ १॥ 
दुद्स। दरत्‌ । वै। ऊ' दति। भे घजस्‌। इुदसू । रुद्रस्य । भे पजम्‌। 
येने। दब स्‌। एक-तेजनास्‌। शत-शल्याम। झपु-ब्वंत्‌ ॥ ९ ॥ 


भाषायथें--( इदम्‌ ) यद्द [ वेद ज्ञान ] (इत ) द्वी ( वै ) निश्चय करके 
( भेषजम्‌ ) भय निवारक वस्तु है, (इदम्‌ ) यद (उ ) ही ( रुद्रस्य ) दुश्ख 
नाशक परमेश्वर का ( भेषज़म्‌) ओषध है । (येन) जिससे [ मनुष्य ] 





मास्‌० । पा० ६ । १। ६३ । इति दन्तस्य दत्‌ । दन्तेन ( दतः) इलिसृप्निण०। 
उ० ३ | ८६ । इति दससमु शमने--तन। दन्तान्‌ ( सम्‌ ) (उ ) समुच्चये (हन्वा) 
मुखावयवविशेषेण ( हन्‌ ) हनुद्ययम (सम्‌ ) (ते ) ( जिहया ) रसनया 
( जिह/म्‌ ) रसनाम्‌ ( सम्‌ ) ( उ ) (झंस्ना) पदन्‍न० | इति आस्यस्य आसन | 
आस्येन ( अहे ) म० १। हे आहननशील सर्प ( आस्यम्‌ ) मुखम्‌ ॥ 

१--( इदम्‌ ) पत्यक्ष' वेदशानम्‌ (इत्‌ ) एच (वें) निश्चयेन (उ) 
एव ( भेषज्ञम्‌ ) भयनाशक वस्तु ( इदस्‌ ) ( रुद्रस्थ ) अ० २। २७। ६। दुशख- 
नाशकस्य परमेश्वरस्य ( भेषज्मम ) औषधम्‌ ( येन ) औषधेन ( इचुम्‌ ) वाणम 
( एकतेजनाम्‌ ) तेज निशाने पालने च-ल्यु | तेजनों वंश!। एकर्त जनः शरीर- 
रझूपो वेखुकाएडोी यस्या। सा, तथाविधाम्‌ ( शतशल्यम्‌ ) व्याधिरुपाणि 


( १३०८ ) शथववेदभाष्ये द स्‌० प9 [ २३० ] 


ने अन्‍नन जनता हनन 





( ( एकतेजनाम ) वेदरूप एक द ) देहरूप एक दरडवाले और ( शतशल्याम्‌ ) व्याधिरूप सेकड़ो 
अगणी वाले ( इघुम्‌ ) बाण को ( अपन्नवत्‌ ) दृ़दां कर बोले ॥१॥ 
भावाथ-मनुष्य परमेश्वरदत्त वेद ज्ञान से अपने पापों को नष्ट कर 
सुखी होवे, जैसे घाव से तीर निकलने पर खुख मिलता हे ॥१॥ 
पक है 2 ०. है. की 
जालाषेणामि षिल्जलत जालाषेणाप सिद्भु त । 
| *. ०». ॥ + ह जे 
जालाषमग्र॑ भेष॒जं तेन ने मूड जीवसे ॥ २४ 
*. है ०. है | 
जालांषेंण । अभि । सिच्चत । जालाषेण | उप । सिज्चत । 
जालाषस्‌ । उग्मम | भे पजस्‌ । तेन । नः। सड । जीवस ॥२७ 
भाषा्थ--( जालाषेण ) जल सम्बन्धी द्रव्य से [ फोड़े को ] ( अ्रभि 
सिश्चत ) सब और से सींचो, ( जालाषेण ) खुख कारक पदार्थों से [ उसे ] 
( उप सिश्चत ) पास से सींचो । ( जालाषस्‌ ) सुखों का समृह [ वेदशान ] 


( उग्मम्‌ ) तीदण ( भेषज्म ) ओषध है, ( तेन ) उससे [ हे रूद्र ] ( नः ) हमें 
( जीवसे ) जीने के लिये ( म्ुड ) खुखी रख ॥ २॥ 


सं हे ५ 
भावाथं--जैसे वेद्य ओषधियों द्वारा रोगों को अच्छा करते है वैसे ही 
मनुष्य वेद ज्ञान से अपने पाप नष्ट कर के छुखी होवे' ॥ २॥ 





शतानि बहूनि शल्यानि अयोमुखानि श्रोतानि यस्यां, तादशीम्‌ ( अपन्रवत्‌ ) 
अप वियोगे | वियुज्य बरयात्‌ ॥ 


२--( जालाषेण ) जायते जः । जेज्नतिलंप्यते घाउ्छयते। ज्ञ+क्षष 
इच्छायाम-घञ्ू। जल्ाषम्ुदकम--निघ० १। १२९। सुखनाम--निघ० ३। ६। 
तस्येदम्‌ | पा० ४। १। &२ | इति, अण_। जलसस्बन्धिना घस्तुना (अभि) 
अमभितः (सिश्चत ) वण भत्तालयत दे वेद्या: ( जालाषेण ) सुखकरेण द्रब्येण 
( उप ) डपेत्य ( सिश्चत ) शोधयत ( जालाषम्‌ ) तस्य समूह | पा० ४। २। 
३७। इति, अण। खुखस्य समूहे। वेदशानम्‌ ( उद्रम्‌) तीदुणम ( भेषजम ) 
भयनिवारक' वस्तु ( तेन ) जांलाषेण (नः ) अस्मान्‌ ( मृड ) सुस्तय (जीवसे) 
जीवनाथंम ॥ द 


भू० ५८ [ २३९ ] षष्ठे काण्डस ॥ ६ ॥ (९३०४८ ) 


8 7 8 | है का ० 5 या नम 4 

श चनो मयश्च नो माच नः कि चनामंमत्‌। क्षमा रपो 
विश्व ने अस्तु भेष॒जं सर्व ना अस्तु भेषजम्‌ ॥श 
शम्‌ । च । नः । सय: । च । नः। मा। च | नः । किम । चन। 





झाममत्‌ । जमा । रपः । विश्व॑स्‌ । नः। झस्त | भे षजस । 
री 


सवस । नः । अस्त । भे घजस ॥ ३ ॥ 

सापषाथ --( व ) निश्चय करके (न; ) हमारे लिये ( शम ) शान्ति 
(च) ओर ( नः ) दमारे लिये ( मयः ) खुख होवे, (व) और ( नः ) हमें 
( कि चन ) कोई भी दुःख (माआममत्‌ ) न पीड़ा देवे। ( रपः-रपसः ) 
पाप की ( क्षमा ) क्षमा हो | ( विश्वस््‌ ) सब जगत्‌ (नः) हमारे लिये (भेषजम) 
भयनिवारक ( अस्तु ) होवे, ( सवंम्‌ ) सब (नः ) दमारे लिये ( भेषज्ञम ) 
रोगनाशक ( अस्तु ) होवे ॥ ३ ॥ 

भावाय--महुष्य रुद्र परमात्मा के अलुभद से पुरुषार्थ पूर्वक अपने . 
विघप्न द॒टा कर सुस्त भोग ॥ ३॥ 

ला 

९-३ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ ९ जगतोी; २ पृवाघ स्चिष्टुप द्विती- 
ये बृहती; ३ अनुष्टुप्‌ ४ 

यश प्राप्त्युपदेश:--यश पाने के लिये उपदेश ।। 
यशासं्‌ मेन्द्रा मघवांन्‌ कृणातु युशस द्मावाएथिवी 





३--( शम्‌ ) शान्ति | स्वास्थ्यम््‌ (च ) निश्चयेन ( नः ) अस्मभ्यम 
( मयः ) अ० १। १३। २। सुखम्‌ (व) सम्तुच्चये (नः ) (व) ( नः ) 
अस्मान्‌ ( किचन ) किमपि दुःखम्‌ ( भा आममत्‌ ) अ्म पीड़ने-लुडिः चक्िः 
रूपस्‌। न पीडयेत्‌ ( क्षमा ) क्षमूष्‌ सहने-अडः । ज्ञान्तिः । डपशमः (रपः) अ० 
8। १३। २। रपोरिप्रमिति पोपनामनी भवतः-निरु० ४। २१। सूर्पां 
सलुक ० | पा० ७। १। ३६ | इति षष्ठया लुक्‌ । रपसः । दोषस्य ( विश्वम ) खर्च 
जगत्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भेषजम ) भयनिवारकम ( सर्वेम्‌ ) समस्तम्‌ ( नः ) 
.( अस्तु ) ( भेषज्ञम्‌ ) रो गनाशकम ॥ 


६ १३९० ) अथवव दभाष्ये म्‌० ४८ [ २३९ ] 








री री । है /+ है के की घ्चे 

उमे इसमे । यशर्स मा दे वः सविता कृ णातु प्रथा 

हु | ह 
दातुदंक्षिणाया दुह स्थांमू ॥ १। 

| है ५ 

यशसस्‌। मा । इन्द्र: । मच-वात््‌ | कणोतु । यशसम्‌ | द्या्वा- 
पृथिवी दर्ति । उसे दति । इमे इति ।युशसम्‌। मा । दे वः । 
स॒विता । कणोत । थियः । दातुः। दक्षिणायाः । इह । स्यास्‌ ॥९॥ 

भाषार्थ--( मघवान्‌ ) बड़ा धनी ( इन्द्रः) परमेश्वर (मा) मुझे ( यश- 
सम ) यशस्वी ( कृणोतु ) करे, (इमे ) यह ( उसे ) दोनों ( द्यावापथिवी ) 
सूर्य और पृथिवी लोक ( यशसम्‌ ) कीतिमान्‌ [ करें ]। ( देवः ) व्यवद्दार 
कुशल (सविता ) विद्याप्रेरक आचाये -( मा) सुझे ( यशसम्‌ ) यशस्वी 


( कृणोतु ) करे ( दक्तिणायाः ) दक्षिणा बा भ्रतिष्ठा के ( दातुः ) देने वाले राजा 
का ( प्रियः ) प्रिय ( इह ) यहां पर ( स्याम्‌ ) में रहे ॥ १॥ 


भावायथ-मलुष्य परमेश्वर की महिमा विचार कर पराक्रम पूर्वक 
खंसार के सब पदार्थो' से उपकार लेकर और सर्व प्रिय होकर कीति प्राप्त करे ॥१॥ 
न ध्वि की €्‌ श्र भा मी | है 
अश्वेन्द्री द्यावाएथिव्येयशस्वान्‌ू यथाप ओषघीष यश- 
ही... की. कक शा | 5 
स्वती:। एवा विश्वष दे बेष व॒यं सवषु यशसे: रुथाम ॥२७ 
्कत । चबछ० कै गा 0०० 
यथौ । इन्द्र: । द्यावपथिव्ये: । यशस्वान्‌ । यथा । आप: । 
ओषधीषु। यशस्वतीः । एव । विश्वयु । दे वेघु' । वयम्‌। स्वेधु ४ 
यशस: ॥ स्यथाम ॥ २ ४ 

१--( यशसम्‌ ) अशे आदित्वाद--अचू। यशस्विनम्‌। कीरतियुक्तम 

(मा) माम्‌ ( इरद्रः ) परमेश्वर: ( मघवान ) म्घ धनम--निध० २। १० । 
मतुप्‌ । मद्दाधनी ( कृणोतु ) करोतु ( यशसम्‌ ) ( द्याचापृथिवी ) सूर्य भूलोकोौ 
(उसे) (इमे) दृश्यमाने (यशसम्‌ ) (मा) ( देवः ) व्यवहार्कुशलः 


( सविता ) विद्याप्रेरक आचार्य: (थ्रियः ) प्रीतिकरः ( दातु: ) दानशी लस्य 
राजः ( दुक्षिणायाः ) दानस्य । भ्रतिष्ठायाः (इच) अन्न क्ञोके ( स्याम्‌ ) भवेमय । 


छू० ५० [| २३२ ] चष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( २९३१२ ) 





सावषाथ--( यथा ) जैसे ( इन्द्रः ) परमेश्चर ( द्यावापृथिव्योः ) सूर्य 
ओर पृथिवी लोक में ( यशस्वान्‌ ) की तिमान है, और ( यथा ) जैसे ( आपः ) 
व्रेल ( ओपषधीणु ) अन्न आदि ओषधियों में ( यशस्वततीः ) यश वाले हैं। (एच) 
वैसे ही ( विश्वेषु ) सब ( देवेघु ) व्यवद्दारकुशल महात्माओं में और (सर्वेषु) . 
तब गुणों में ( चयस्‌ ) हम लोग (यशलः) यश चादने वाले (स्थाम) होवे ॥श। 
भावार्थ-मलुष्य परमेश्वर और परमेश्वर रचित पदार्थों का महत्त्व 
वरनऋर संसार में यश प्राप्त कर ॥| २॥ 
पशा इन्द्रो यशा अग्निय शा: सेभेा अजायत | 
ह्- ह है #- 
प्शा विश्व॑स्य भूतस्थाहमस्मि यशरस्तमः ॥ ३ ॥ 
(शा: । इन्द्र: | युशा: । झग्मि: | यशा:। सेम; । अजायत । 
शा: । विश्वस्य । भतस्य। झहस । सस्मि । यश:;-तंसः ४३ 
भाषाथं--यद्द मन्त्र इसी काएड के सूक्त ३& मन्त्र ३ में आचुका है, वह। 
खलेव ॥| ३ ॥ द 
मृतक्तम्‌ ६८५७ 
९-३ 0 झरुनचतो देवता ॥ अनष्टप रुनन्‍्दः 0 
सर्वे्रुखप्राप्त्युपदेशः--सब खुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


प्रनडठुभ्यस्त्व प्रथम थे नभ्यस्त्वमरुन्चति । 
प्रथनवे वयसे शर्म यच्छ चत प्यदे ॥ १ ४ 
नड॒त्‌-भूय: । त्वस्‌ । ग्रथमस्‌ | घे न-रूय: । त्वस्‌। झरुन्धति॥। 
'चनवे । वयसे । शर्म । यच्छु । चतु :-पदे ॥ १४७ 


२--( यथा ) येन प्रकारेण ( इन्द्र: ) परमेश्वरः (द्यावापूृथिव्योः) सूर्य- 
तोकयोमध्ये ( यशस्वान्‌ ) कीर्तिमान्‌ ( यथा ) (आपः) जल्लानि ( ओषधीचु ) 
दियवादिपदाथ्थंषु ( यशस्वतीः ) कीतिमत्यः ( एवं ) एवम ( विश्वेषु ) सम 
घु (देवेषु ) व्यवहारकुशलेघु मद्दात्मसु ( वयम ) विज्ञानिनः पुरुषा: (सर्वघु) 
प्तेषु गुणेष (यशलः) आ०६ | ३४। २। आत्मनो यश इच्छुन्तः (स्याम)भर्बेम ॥ 

३--अरयं मन्‍त्रो व्याख्यात;ः--आअ० ६। ३६ | ३ ॥ 
१८ 








( ९३९२ ) आअथववदभाष्ये स्‌० ४६ [ २३२ ] 





भाषाय--( अरुन्धति ) हे रोक न डालने वाली शक्ति | परमात्मन 
( त्वम्‌) तू ( अ्नडुदुभ्यः ) प्राण और जीविका पहुंचाने वाले पुरुषों का 
( त्वम्‌ ) तू ( घेलुभ्यः ) तृप्त करने बाली ख्क्ियों का और ( अधेनवे ) बिना 
दूध वाले (“चतुष्पदे ) चोपाये का ( वयसे ) श्रश्नप्राप्ति के लिये ( प्रथमम्‌ ) 
विस्तृत द ( शर्म ) घर ( यच्छु ) दे ॥ १॥ 

भावाथ--लब स्त्री पुरुष परमेश्वर की उपासना करके प्रयल पूवक 
अन्न आदि परदांथ प्राप्त करके उत्तम २ घर वनावे' ॥ १॥ 


शर्म यच्छत्वोषंधि: स॒ह दे वीरंरुन्घ॒ती । 

करुत्‌ पय॑स्वन्त गोष्ठमंयुद्ृमाँ उत पूरुषान्‌ ॥ २॥ 
शसम । यच्छुत ! ओष॑िः। स॒ह। दे वी:। झरुन्ध॒ती । करत्‌ । 
पयस्वन्तस्‌ । गो-स्थस्‌ । सयक्मान्‌ । उत । पुरुषान्‌ ॥२॥ 


भांपष थे--( ओषधिः ) तापनाशक ( अरुन्धती ) न रोक डालने चाली 
शक्ति परमेश्वर ( देवी; सह >देवीमिः सद्द ) उत्तम क्रियाओं के साथ (शर्म) 
शरण ( यच्छतु ) देवे। ( गोष्ठम ) दमारी गोशाला को ( पयखन्तम ) बहुत 





१-८६ अनड्ुदुभ्यः ) अ० ४। ११५। १। अनसः प्राणस्य जीवनस्य च 
वाहकेभ्यः प्रापकेश्यः पुरुषेभ्यः (त्वम्र्‌ ) (प्रथमम ) अ० १। १५। १ । प्रथ 
ख्या तौ-अमच्‌ । प्रख्यातम्‌ (घेजुभ्यः) झ० ३। १० | १। धेजुर्घयतेर्वा घिनोतेर्वा- 
. निरु० ११।४२। थि धघारणे तपंणेच्-नु । तर्पयिज्रीभ्यः स्त्रीसयः ( त्वस ) ( अरू- 
न्धति ) अ० ४ । १५। १। हे अरोधनशीले शक्ते परमात्मन्‌ ( अधेनवे ) अ० ३ | 
१० | १। घेद्‌ पाने-नु । दुग्धरहिताय ( वयसे ) अन्नप्राप्तये--निघ० २।७। 
( शम ) ग्रहम--निघ० ३।४ ( चतुष्पदे ) अ० ३२ ।३७। १। पाद्चतुष्टयो- 
पेताय गवादि्पशवे ॥ 


र-( शर्म ) शरणम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ( ओषधिः ) अ० १। २६३। १। 
तापनाशयित्री ( देवी: खद्द ) तृतीया्थे द्वितीया | देचीमिदिं व्यक्रियाभिः सहिता 
$ अरुन्धती ) अरोधनशक्तिः परमेश्वरः ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( पयखन्तम्‌ ) प्रमूत- 


[० ५४ [ २३२ ] बष्ठे कारड्स ॥ ६ 0 ( १३९३ ) 





पी + कक + विशविशि किक आलम के अेकी पक न कमल अमन हम कर अकन 
पच वाली ( डउत ) और ( पूरुषान, ) पुरुषों को ( अयच्मान ) नीरोग ( करत्‌ ) 
करे ॥ २॥ क्‍ 


भावाथ--मलुष्य अपने घरों में अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके सदा 
वस्थ रहे ॥ २ ॥ 


विश्वरूपां सुभ्तगांम॒च्छावदा मिं जीव॒लांमू । 

सा नो रुद्गस्य॒ास्तां हे तिं दूरंनैयतु गाम्य: ॥ ३॥ 
विश्व-रूपास्‌ | सु-भगास्‌। शच्छ-अावदासि | जीवलासू। सा । 
नः । रुद्रस्य॑ । झस्तास्‌। हे तिस्‌। द्रख | नय॒तु । गोंभ्य: ॥३॥ 


भाषायथ-( विश्वरूपाम ) सबका रूप [ रचना |] करने वाली, ( सुभ- 
गाम ) बड़े ऐश्वय वाली, ( जीवलाम्‌ ) जीवन देने वाली अथवा जीवन खामर्थ्य 
वाली शक्ति परमात्मा को ( अच्छावदामि ) में स्वागत करके आवाहन करता 
हु ।( सा ) वह ( रुद्रस्य ) दुःख नाशक परमेश्वर की ( अस्ताम्‌ ) गिराई हुई 
( हेतिम्‌ ) ताड़ना को ( न: ) हमारी (गोश्यः ) भूमियों से (दुरम्‌ ) दूर 
( नयतु ) ले ज्ञावे ॥ ३॥ 

भावाथ-मनुष्य सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को सब व्यापी जानकर पाप 
करके दरणड भागी न होवे ॥ ३२ ॥ को 





॑ फ्री ृ"टीौृौिरिणपभ/9।+: 
दुग्धयुक्तम ( गोष्ठम्‌ ) गोनिवासदेशम्‌ ( अ्यच्मान ) राजरोगरद्वितान्‌ ( उत » 
अपि च ( पूरुषान्‌ ) सम्बन्धिनों मनष्यान्‌ ॥ द 
. है-( विश्वरूपाम ) विश्वस्य रूप रचन यस्यास्ताम्‌ जगद्गूपकर्त्नीम्‌ 
( सुभगाम्‌ ) शोभने श्वर्यवतीम्‌ ( अच्छावदामि ) अच्छ सुष्द स्वागतेन आव- 
दामि आहयामि ( जीवलाम्‌ ) आतोडउनु पसगगे कः। पा० ३।२। हे। इति जीव + 
शा दाने-क, रस्य लत्वम्‌ | जीवनदात्रीम्‌। यद्धा | सिध्मादिभ्यश्च | पा० ४। २ 
&७। इति जीव-मत्वर्थीयों त्नच्‌। जीवनबतीं शक्ति परमेश्वरम्‌ (सा ) शक्ति 
( नः ) अस्माकम्‌ ( रुद्वस्य ) अ० २। २७ । ६ै। डुग्खनाशकस्य परमेश्वरस्य 
( अस्ताम ) असु वो पणे-क्त | किप्तास्‌ ( देतिम ) ताडनाम्‌ ( दुरम्‌ ) (नयठु) 
गमयतु ( गोम्यः ) भूमिभ्यः ॥ द 


( १३९४ ) अथववदभाष्य सू० ६० [| रह३े | 


सव.....]..0.3].... औहप.............>................7____घ पापा जज ठब ननलल।डबक:स:६ी: 





सत्तस ६० 
१-३ ॥ खस्यमा देवता ॥ खनष्ट्पू छत्दः ॥ 
ग्रहस्थाश्रमप्रवेशो पदेश+--ग्रहरुथ आश्रम में प्रवेश का उपदेश ॥ 
कान. ०“. हैं 

अयमा याँत्यय मा परस्तातु विषितस्त॒पः । 
अस्या हृच्छन्नग्र वें पतिमत जायामजानंये ॥ १ ४ 
खयस | झा । याति । झय मा । परस्तात । विशसित-स्तप: 
अस्य । इच्छन | झगव | पतिस्‌ ।उत। जायामू। झजानये 0९४ 
वकाा था हि २. अआआक ३+) दि न्काक कक दि 

साषाथ-( अयम्‌ ) यह ( विषितस्तुपः ) प्रसिद्ध स्तुति वाला (अ्र्य॑मा) 
अन्यकार नाशक सूर्य (अस्ये ) इस (अग्नुवे ) शानवती कन्या के लिये 
( पतिम्‌ ) पति, ( उत ) और ( अजानये ) अविवाहित पुरूष के लिये (जायाम) 
पत्नी ( इच्छुन्‌ ) चाहता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) हमारे आगे (आयाति ) आता 
है॥१॥ क्‍ 

भावार्थ-ब्रह्मचारिणी और बह्मचारो वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से 
सूर्य के समान तेजखी अर्थात्‌ त्रह्मवचंसी होकर युवा अवस्था में गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करे! ॥ १ ॥ 


अधशख्रमादेयमयमन्नन्यासां समन यती | 

अड्ी न्‍्वयमन्नस्था अन्या: सर्मनमायति ॥ २ ॥ 
अश्वमत्‌ । इयस्‌ । झय मन्‌ | झन्‍्यासास । समनस्‌। यती। अड्गो 
इति। नु । झय सन्‌। झस्या:। झन्‍्या:। सस॑नस्‌। झा-अयति ॥२७ 





१-६ अयम्‌ ) पुरोहश्यमानः (आयाति) आंगच्छुति ( अर्य॑म्रा ) 
अ० ३े। १४। २। अन्धकारनाशकः सूर्य: ( पुरस्तात्‌) अस्माकमग्ने ( विषि- 
तस्तुपः ) वि-षो अन्तकमंणि-क्त । रुतुवो दीघश्च | उ०३। २५ | इति डुआ्‌ 
स्तुती-प | विषितो विज्ञातः स्तुपः स्तुतिर्यस्थ खः। प्रसिद्धस्तोम ( अस्ये ) 
प्रसिद्धाये गुणवत्ये (इच्छुन ) अभिलष्यन्‌ ( अपग्नवों ) जत्नरचाद्यश्च | उ० ४। 
१०२। इति अगि गतां-रु, ऊड । ज्ञानवत्यै कन्याये ( पतिम ) भर्तारम्‌ (जायाम) 
पत्नीम्‌ ( अ्रजञानये ) ज्ञायरहिताय । अविव(हिताय पुरुषाय ॥ 


मू०६० [२३३]... पष्ठ कारडंसू ॥ 0... (९४९४). 


भाषाथ--( अयमन्‌ ) हे शत्रुनाशक परसेश्वर ! ( अन्याखाम्‌ ) दूखरो 
कन्याओ के ( समनम॒ ) विवाह में ( यती ) जाती हुई ( इयम ) इस कन्या ने 
( अभ्रमत्‌ ) तप किया हैे। ( अज्ञो ) हे (अम्मन्‌ ) न्‍्यायकारी परमेश्वर ! 
( अन्या: ) दूसरी कन्य।ये ( अस्या; ) इस कन्या के ( समनम्‌ ) विवाद में (नु) 
अवश्य ( आयति ) आव॥ २॥ | 

भावाथं--जैसे यह कन्या अन्य कन्याओ के विचाह संस्कार में मिलती , 
रही है, बेसे द्वो अन्य कन्याये इसके विवाह में आकर शोभा बढ़ावें ॥ रह॥ 


घाता दांधार एथिवों जाता द्यामुत सूयम्‌ । 
घातास्या अग्र॒वे पति दघांतु प्रतिकाम्यम्‌ ॥ ३॥ 
घाता। दाधार | पथिवोस्‌ । धाता। द्यास्‌ । उत। सूयम ॥ 
घाता । झस्ये । अगुव । पतिस्‌ | द्धोतु। ग्रति-कास्यस ॥शा 
भाषाथ--( घाता ) विधाता ने ( पृथिवीम ) पृथिवी को, ( उत ) और 


( धाता.)विधाता ने (द्याम्‌) आकाश और ( सूयम ) सूर्य को ( दाघधार ) द 
' घारण किया । ( घाता ) वही विधाता (;अस्थो ) इस ( अग्नुवे ) उद्योगशील 


जा 0 आओ 





|कललकअरतत-लस्टक कफ धपलन नव 


._ २-८ अश्वमत्‌ ) श्रमु तपसि खेदे च। अतपत्‌ तपश्चर्थ्यो छुतवती 
( इयम ) पुरोवतिनी ( अर्येमन्‌ ) दे न्‍्यायकारिन्‌ परमेश्वर ( अन्यासाम ) 
कन्यानाम्‌ ( खमनम्‌ ) सम्‌+ अन प्राणने--अच्‌ | यद्धा। स+मनु शाने-अच | 
समना; समनसः । समन समननाद्वा सस्माननादह्वा--निरु० ७। १७। समन 
सग्रामनाम--निघ० २। १७। घिवाहोत्सवम्‌ । संग्रामस्‌ ( यती ) गच्छुन्ती 
( अक्जो ) आभिमुख्यकरणे (ज्ु) ज्िप्रम्‌ ( अ्रयमन्‌ ) ( अ्स्याः ) कन्याया 
( अन्याः ) कन्या: ( समनम्‌ ) (आयति ) अय गती, एकवचनं छानन्‍्द्सम्‌ । 
आयन्ति । आगच्छुन्ति ॥  & «ओ 
३--( धाता ) विधाता स्वेकर्तता ( दाधार ) तुजादीनां दीर्घों उभ्या* 
सस्य | पा० ६ । १। ७। इत्यभ्यासस्य दीघेः । दूधार। ध्वतवान ( पृथिवीम ) 
विस्तृतांभू मिम्‌ ( धाता ) (द्याम्‌ू) आकाशम्‌ ( उत ) अपि च (सूयम ) 
लोकानां प्रेरकमावित्यम्‌ ( घाता ) (अस्ये ) प्रसिद्धाये (अग्न वे ) म० ३। 


( १३९६ ) अयवर्वेदभाष्ये... सू० ६१ [ २३४ ] 





,लबजननलककननन- 4. 





|अलकलन-+मन्‍तानन्‍ब 5 





कन्या को ( प्रतिकाम्यम्‌ ) प्रतिज्ञा करके चाहने योग्य ( पतिम्‌ ) पति (द्ातु) 


देवे ॥ ३ ॥ 
भावाथ--जैसे परमात्मा सब संसार के धारण पोषण मे समर्थ है वेसे 


दी कन्या और कुमार [ उपलकच्तण से ] विद्या ओर घन आदि से समर्थ द्योकर 
. शहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ॥ ३ ॥ 


सृक्तम ६९ ७ 
९-३ 0 परमेश्वरो देवता ॥ निष्टुपू छन्‍दः ॥ 
परमेश्वरमदत्वोपदेश:--परमेश्व र की मद्दिमा का उपदेश ॥ 
| [| देर + ७ “जे ज्ज्चे ति 
महयमापोी मच मदेरयन्तां महयं सूरा अभरज्ज्ये।तिषे 
| व पा > 
० जे ४ 
कम्‌ | महय॑ दे वा उत विश्व तपोजा मह्॑ देव: 
सविता व्यचों घांत्‌ ॥ १ ॥ 
सहयस्‌ । आप: । संघ -सत्‌ । झा | ई रय॒न्तास | महयम्‌ । 
सर: | झभरत्‌ | ज्येतिष । कम्‌ । महयम्‌ । दे वा: । उत । 
विश्व त॒पु:-जा: | सहय बम्‌। दे वः । सविता । व्यच:। घात्‌ 0९७ 
भाषाय-- महान्‌ ) मेरे क्षिये ( आपः ) व्यापनशोज्ष जन्न ( मधुमत्‌ ) 
मधुरपन से ( झा इरयन्ताम्‌ ) आकर बहें, ( महाम्‌ ) मेरे लिये ( सरः ) त्ोको 


_ को चलाने वाले सूर्य ने ( ज्योतिषे ) ज्योति करने को ( कम्‌ ) खुख ( अभरत्‌ ) 
धारण किया है । ( उत ) और ( मह्ायम ) मेरे लिये ( तपोजाः ) तप से उत्पन्न 


उद्योगवत्ये कन्याये ( पतिस्‌ ) भर्तारम्‌ (दधातु ) ददातु (प्रतिकाम्यम ) 
झ० २। ३६। ५ | प्रति प्रतिशया कमनीयम्‌ ॥ द 

१-९ मह्यम्‌ ) मदर्थम | समाज्ापालनायेत्यर्थ: ( आपः ) व्याप्तिशीला 
जलधाराः ( मचुमत्‌ ) यथा तथा माघधुय्येण ( आ ) समन्तात्‌ ( ईरयसल्ताम्‌ ) 
गच्छुन्तु ( महाम्‌ ) ( सूरः) आअ० ७। २। ४७। लोकप्रेरकः सूर्य: ( अमरत्‌ ) 
अधरत्‌ ( ज्योतिषे ) अ० १। &। १ प्रकाशदानाय ( कम्‌ ) खुखम्‌--निघ० 


स्‌० ६१९ | २३४ | घष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३९७ ) 





होने वाले ( विश्वे ) सब ( देवा: ) उत्तम गुण है, ( महायस ) मेरे लिये (देवः) 
व्यवद्दार में बतुर ( सबिता) ऐेश्वर्यवान्‌ मनुष्य ने ( व्यचः ) विस्तार ( घातर८ 
अधात्‌ ) घारण किया है ॥ १॥ द द 
क्‍ भावाथ--परमेश्वर कददता है कि संसार के खब पदार्थ मेरी आज्ञा में 

रहकर संसार का उपकार करते हैं ॥ १॥ 

ही च् कक पे का + हैं न 
अहं विवेच एथिवीमत द्धासमहमत्‌ २जनय॑ं सुप्त स(कम्‌। 
खहंसत्यमन्वेतं यदु वदाम्य॒ह दैवीं परि बाच्‌ विशेश्च ॥२॥ 
अहम्‌ । विवे च । पथिवोम्‌ । उुत । द्याम | अहमस्‌ । ऋ तून। 
झजनयम्‌। स॒प्त। साकम्‌ । झहम्‌। सत्यस्‌ । अनु तम्‌ । यत्‌ । 
वर्दोमि । झहस्‌। देवींस । परि | वाचंस । विश: | च्‌ ४२४ 

भाषाये-( अदम्‌ ) मैं ने ( प्रथिवीम्‌) प्थिवी ( उत ) और ( दाम) 
सूर्य को ( विवेच ) पृथक्‌ पृथक्‌ किया, ( अहम ) मैंने (सप्त ) सात ( ऋतून. ) 
व्यापनशी ला [ त्वचा, नेज, कान, जिह्ा, नाक, मन ओर बुद्धि ] को ( साकम ) 


आपस में मिला इुआ ( अजनयम्‌ ) उत्पन्न किया है। ( अहम ) में ( यत्‌ ) जो 
कुछ ( सत्यम्‌ ) सत्य और ( अनतस्‌ ) भ्कूठ है [ उसे | (च) और ( अहम) 





३।६। ( महछायम) (देवा) उत्तमशुणाः (उत) अपिय ( विश्वे ) सब 
(-तपोजाः ) तपसः सामर्थ्याज जादवाः ( महायम्‌ ) (देवः ) व्यवद्दारकुशलः 
( सविता ) ऐश्बयंवान्‌ मलुष्यः ( व्यचः ) अ० ४ | १६।६॥। व्याप्तिम्‌ ( घात्‌ ) 
लुड्धि रूपम्‌ | अधात्‌ | धुतवान्‌ ॥ 9 

२--( अहम ) परमेश्वरः ( विवेच ) विचिर्‌ फृथगभावे--लिट । पृथक्‌ 
पृथक कृतवान्‌ ( पृथिवीम्‌ ) भूमिम (डउत ) अपि च (द्याम्‌ ) सूर्य लोकम्‌ 
(अहम) (ऋतून) अर्तेश्व--तु:। उ० १। ७२ | इति ऋग तो- तु, स च कित्‌ । 
ऋतुरतेंर्गतिकमंणः-निरू० २। २५ | ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सततमी--निरू० 
१२५। ३७ । सप्त ऋषीन्‌। त्वक्चक्षुःअ्रवश॒रसनाप्राणमनोबुद्धिरुपान्‌ ( अज़ञ- 
नयमस्‌ ) उत्पादितवानस्मि ( साक्म्‌ ) सद्द परस्पर संहतान्‌ (अहम ) 
( सत्यम्‌ ) यथार्थम्‌ ( झरद्भतम्‌ ) ( यत्‌ ) यत्‌ किडिचित्‌ तद्पि ( वदामि ) कथ- 


में ( देवीम्‌ ) विद्वानों में होने वाली ( वाचम्‌) वाणी को ( विशः परि )सब 
मनुष्यों में भरपूर ( बदामि ) बताता हू ॥ २ ॥ 

भावाथ--परमे श्वर ने पृथिवी सूर्य आदि पदार्था" को रचकर सत्य 
का विधान और अखत्य का निषेध बेद्‌ द्वारा सब प्रारियों को बताया है॥ २॥ 


#.. ह॥ क्- * "है ७ को छह , 
अह जजान एचिवोमत द्यामहम॒तूरजनय सुप्त सिन्ध॑ न्‌। 

+ हैं ० [आक [| कक, - 
अह स॒त्यमन तू बहु वदासि ये अंग्रीषोमावजं षे - 

9 चदारधीकीन 
सखांया ॥ ३ ॥ हि; 
अहस्‌ । जजान । पृथिवीस्‌ । उत | द्याम्‌ । शहम्‌। ऋ्‌ तत्त । 
अजनयस्‌ । स॒प्त । सिन्धू नु। झहस्‌ । स॒त्यस्‌ । झनृ'तम | 
है. 

यतू। वर्दांसि। यः । झग्मी षोसों । झज थे । सर्वाया ॥ ३॥ 


भाषायथ--( भहम ) में ने ( पथिवीम्‌ ) पृथिवी ( उत ) ओर (द्याम ) 
सूर्य को ( जजान ) उत्पन्न किया, ( अहम) मैंने (सप्त) सात ( ऋतून ) 
[ त्वचा, नेत्र, कान, जिला, नाक, मन और बुद्धि ] को और ( सिन्धून्‌ ) उनकी 
व्यापक शक्तियों को ( अजनयम्‌ ) उत्पन्न किया है। (अहम ) में ( सत्यम ) 
सत्य ओर ( अनतम्‌ ) भूठ ( यत्‌ ) जो कुछ है [ उसे ] ( वदामि ) बताता ह', 
-( यः ) जिसमें ( सखाया ) आपस में मित्र ( अश्नीषोमौ ) अधि और जल को 
( अज़ुषे ) तृप्त किया है ॥ ३॥ 
भावाथ--परमेश्वर ने सब पृथियां झ्रादि पदार्थ ओर इन्द्रियों और 
इन्द्रियो की शक्तियों को रचकर धर्म और अधघम' का लक्षण बताया है और 
अभि और जल वायु आदि को संखार की स्थिति का कारण रक्खा है उसी की 
उपासना सब मनुष्य करे! ॥ ३॥ का 
क्‍ ... इति षष्ठोष्नवाकः । 


यामि विधिनिषेधरूपेण ( अहम्‌ ) ( देवीम्‌ ) देच--अज्‌। विद्धत्खु भवाम्‌(परि) 
परात्या व्याप्य ( वाचाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( विशः ) मजुष्यान्‌ निघ० २।३। (च) 
समुच्चये ॥ 

है“ जज़ाने ) उत्पादितवानस्मि ( ऋतून ) म० २। व्यापनशीलान, 
ऋषीन त्वक्चक्ष रारीन्‌ ( सप्त ) सप्तसंख्यकांन :( सिन्धून ) अ० ४ ६।२। 
स्यन्दनशीला व्यापिकाः शक्ती त्वकच्चुरादीनाम्‌ (यः) अहद' परमेश्वर: 
(अग्नीषोमो ) अग्नि' च ज़लं च ( अजुषे ) जुषी प्रीतिसेवनयोः । तर्पितवानस्मि 
५ सखाया ) खखायौ, सहायभूतों | अन्यत्‌ पूर्वयत्‌ ॥ द 


सू७ ६२ [ २३४ ] घख्ठे कारंडस ७६४७. (९३९८ ) 
अथ सप्तमोडनवकः 


'इैवलाततम्यशतब्ए-१५ "िताआकमपमणयादालटापताए ११ 2॥७वकाबाक५७४७००म+मकनपातत-त 





सक्तर्म द२॥ 


१-३ ॥ १ मन्चेक्तदेवता; २,३ सूनुता देवता ॥ चिष्टप छन्‍्दः ४ 
धनस्य नेरोेग्यरुणचों पदेशः--धन और नौरोगता का उपदेश ॥ 


वे श्वान॒री रश्मितिने:पनात वात॑:प्राणेन षिरे नसेसि:। 
स्यावाएथिवोी पयसो पयरवतो ऋआऋतावरी यज्ञिये 
नः पुनीतामु0 ९४. क्‍ 
वे श्वानरः । रश्मि-मि: । नः। पनात । वात: । गझाणेने । 
इदुष्रि: । नभ:-भिः । द्यार्वापुशिवी इति । पय॑सा । पय॑स्वती 
दरति। ऋ तव॒री इत्यत-वरी । यज्ञिये इति। न॒ः। पुनीतास्‌ ४९ 

भाषार्थ--( वैश्वानरः ) सब नरों का द्वितकारी परमेश्वर ( रश्मिभिः ) 
विद्या प्रकाशों से ओर ( इषिरः ) शीघ्र मामी ( वातः ) पवन ( प्राणेन ) प्राण 
से और ( नमोमिः ) मेघों से ( नः ) दम ( पुनातु ) पवित्र करे । ( पयरवती ) 
रखवाली ( ऋतापरी ) सत्यशीज् और ( यज्षिये ) संगति करने योग्य ( द्यावा- 
पुथिवी ) सूर्य ओर पृथिवी लोक ( पयसा ) अपने रस से ( नः ) हमें ( पुनी 
वाम ) शुद्ध करे ॥ १॥ 


सावाध--मनुष्य विज्ञान पूथ क सूर्य, वायु, मेघ, पृथिचो, आदि पदाथों 
से शिल्प आदि और शरीर रक्षण आदि में उपकार लेकर सुखी दो ॥१॥ 


१--( वेश्वानरः ) सर्वनरहिलः परमेश्वरः ( रश्मिमिः ) विद्याप्रकाशः 
 नः ) अस्मान्‌ ( पुनातु ) शोधयतु ( वातः) वायुः ( प्राणेन ) श्वासप्रश्वाल- 
यापारेण ( इषिरः ) अ० ५। १। & | गमनशीज्ञ: ( नभोभिः ) अ० ७ । १५। ३ । 
रेघे: ( द्यावापृथिवी ) सूर्यभूलोझो ( पयला ) रखसेन ( पयखती ) रसवस्यों 

ऋतावरी ) अ० ३! १३। ७ | खत्ययुक्ते (यजशिये ) संगतिकरणयोग्ये ( नः ) 
; पुनीताम्‌ ) शोधयताम्‌ ।। १& 


( २३१०) ' शधववदसाष्ये झू० द२ [ २३५ ] 
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वे श्वान॒रीं सन्‍तामा रंभच्वूं यस्या आशांस्तन्वा 
रे ३ | क 
वीतएप्ठा: । तथा गृणन्तः: सघमादेषु व॒यं स्यांम 
पतये। रयीणाम्‌ ॥ २७ 
वै श्वानरोम । सनृतौस्‌ | आ । र॒भध्व॒स्‌ । यर्याः । झोशा: । 
हाल शनि द द कु 
तन्व :॥ बोत-पृष्ठा: । तयाँ । गुणन्त : | सघ॒-साद यु । वयस्‌ । 
स्थास । पत॑य:ः । र॒योणास ॥.२४ _ 
. भाषाय--] हे मनुष्यो ! ] ( वेश्वानरीम ) सब नरों काहित करनेचाली 
६ सूज्॒ताम्‌ ) प्रिय खत्य वेद वाणी को ( आ रभध्वम ) तुम आरम्भ करो 
( यस्या; ) जिसके ( तन्वः ) शरीर के ( आशा: ) विस्तार ( वीतपृष्ठा: ) सेचन 
सामथ्यं पहुंचाने वाले हैं । ( तया ) उस [ वेद वाणी ] से ( सधमादेखु ) पर 
रुपर आनन्द्‌ उत्सवों पर ( ग्रणुन्त: ) बात चीत करते हुये ( वयम ) दम त्ोग 
( रयीणांम्‌ ) धनों के ( पतयः ) खामी ( स्याम ) होवं ॥ २॥ द | 
सावाथ-मनुष्य वेद्‌ विद्या का स्वत प्रचार करके विययां धन और 
सुचवर्णांदि घंन बढ़ाव ॥ २॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेद में हेजआ० १६।४७॥ 
वे श्वानरीं बचैस आ रभ॑घ्वं श॒ह्दा भव॑न्त:शुच य:पाव का :। 
इंहेडया सघ॒माद मदन्ती ज्येकक्‌ पंश्येम सूयम॒च्चर॑न्तम ३ 


. २० वेश्वानरीम्‌ ) अ० १। १०।४। वेश्वानर--डीप्‌ । सर्वेनरद्दिताम 
$ सून्॒ताम ) अ० ३।.. १२। २। प्रियसत्यात्मिकां वेदवाणीम्‌ ( आरभध्यम्‌ ) 
उपक्रमध्वम्‌ ( यस्यों: ) सूच्चताया। ( आशाः ) आडू+ अशु व्याप्ती-अच , टाप्‌ । 
विस्ताराः ( तन्‍्च; ) अ० १। १। १। तन्‍वाः शरीरस्यथ | खरूपस्य ( चीतपृष्ठा; ) 
वी गतिव्याप्त्यादिचु--क्त । तिथपृष्ठ०। उ० २। १२। इति पृष्ठ सेचने-थक । 
वीतानि प्राप्तानि पृष्ठानि सेचनानि व्धनानि यासां ताः | तद्धिप्रापिकाः । 
( तथा ) सूंचृतया ( ग्रूरवन्तः ) गृ शब्दे-शत्‌ । शब्दयन्तः ( सधंमादेषु ) सह 
: + मद हर्षेग्लेपनयोः-घञ्‌ । सथध माद्स्थयोश्छुन्द्सि । पा० ६। ३। &६। 
सदर्षोत्सवेषु ( वयस््‌ ) वेदानुगामिनः ( स्यांम ) भवेम (पतयः ) खामिन: 
६ रयोणाम्‌ ) चहुधनानाम्‌ ॥ क्‍ रा 


सृ० ६३ [ २३ | चष्ठं कारडस ॥ ६ ॥ ( १३३२९ ) 
व श्वानरोस्‌ । वचसे । झा । र॒भध्व॒स । शद्धा:। भवन्‍तः 
शुचयः । पावकाः: । इुह । इडया। सध-सादस्‌ । सदन्‍्तः ह 
ज्येाक्‌ । प॒श्ये सम | सूयस्‌ । उत्‌्-चरन्तस्‌ ॥ ३ ४ . क्‍ 

भाषाथं--] दे मदुष्यो !] (शुद्धाः) शुद्ध, ( शुचयः ) पवित्र और 
( पावकाः ) शुद्ध करने वाले ( भवन्तः) होते इये तुम ( वैश्वानरीम्‌ ) सक 
नरो का द्वित करने वाली [ वेद वाणी ] को ( धच्चेसे ) तेज पाने के लिये ( आ- 
रसध्वम ) आरस्स करो। ( इह ) यहां पर ( इडया ) वेद वाणी से ( सघमा- 
दम ) परस्पर हर्ष उत्सव को ( मद्न्‍तः ) आनन्दित करते हुये हम ( ज्योक्‌ ) 
बहुत काल तक (डउच्चरन्तम्‌ ) चढ़ते हुये ( सूय्यंम्‌) स॒र्य को (पश्येम 3 
देखते रहे ॥ ३ ॥ 

भावायथे--मनष्य वेद विद्या कां आश्रय लेकर आप शुद्ध: होकर और 


दुसरे अज्ञानियों को शुद्ध करके परस्पर आनन्द भोगते हुये चढ़ते हुये सूर्य के 
समान प्रतापी दोवे ॥ ३॥ 
. सुक्तस्‌ दं३ ॥ 
९-४ ॥ शझात्मा देवता ४ १-३ चिष्टप्‌; ४ सनष्टप छन्‍्दः हे 
मोक्षप्राप्त्यपदेश:--मोक्ष प्राप्ति को उपदेश ॥ 
यथव्‌ ते दे वी निऋ तिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्य॑ 
यत्‌ +॥ तत्‌ ते वि प्याम्याय पे बचसे बलांयादेीमद- 


मब्नभहिं प्रसत: ॥ १ 0 
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३--( वेश्वावरीम्‌ ) म०२। विश्वनरदिता वेद्वाणीम (चर्चसे) ब्रह्म 
पर्चेसप्राप्तये ( आ रभध्वम्‌ ) उपक्रमंध्यम्‌ ( शुद्ध8 ) पविन्नावीरा8 ( भबन्‍तः ) 
सन्त: ( शुच्य+ ) निष्पापा: ( पावकाः ) अन्येषां शोधकाः ( इह ) अ्रस्मिन्‌ 
लोके ( इडया ) बाचा | वेद्वाएया ( सघमादम्र्‌ )-म० २। परस्परहर्षोत्सवम्‌ 
( मदन्तः ) अन्तगंतण्यथः । मादयन्तः। आनन्दयन्तः ( ज्योक्‌ू ) झअ० १६ | 
३। चिरकालम्‌ ( पश्येम ) अवल्लोकयेम ( सू्यंम्‌ ) आदित्यम ( उच्चरन्तम्‌ ) 
उद्गच्चुन्तम्‌ ॥ 








( ९३२२ ) . खथवर्वदसाध्ये.. मू० ६३ [ २३६ ] 








यत्‌ । ते. । दे वीं। नि:-ऋतिः। झ्ा-बबन्ध । दास । ग्रोवासु 
अवि-मोक्यस्‌ । यत्‌ । तत्‌ । ते ॥वि। स्थासि | आयु पे । 
बचसे । बलाय | अंदोमद्स । अन्नम्‌ | अद्धि | प्र-्सु तः ध ९७ 

भाष;थ -| दे मन॒ष्य |] ( देवी ) भाष्त हुई ( निऋतिः ) अलदमी ने 
(यत्‌ ) जो ( दाम ) रस्सी ( ते ) तेरे (थ्रीचासु ) गले में ( आबबन्ध ) बांध 
दी है, ( यत्‌ ) जो [ ज्ञानादु ऋते, शान बिना ) ( अमेक्यम्‌ ) न खुलने वालों 
है । ( तत्‌ ) उलको (ते ) तेरे ( आयुषे ) उत्तम जीवन के लिये, ( बचसे ) तेज 
के लिये और ( बलाय ) बल के लिये, [ श्ानेन, ज्ञान से ] (वि स्यामि ) मे 
खोलता हु) ( प्रसूतः ) आगे बढ़ाया गयातू ( अदोमदम ) भक्तय दष युक्त 
( अन्नम ) अन्न का ( अद्धि ) भोग कर ॥ १ ॥ 


क्‍ भावाथ-मनुष्य अज्ञान के फल दरिद्रता भादि दुःखों को शान द्वारा 
धुरुषार्थ पूर्वक नाश करके अच्तय आनन्द भोग ॥ १॥ 


नमे।पइस्त ते निऋते तिग्मतेजाइयस्मयान्‌ वि च॑ ता 
बन्धपाशान्‌ । यमे महचं पनरित्‌ त्वां दृदाति तस्म 
यमाय नमा अस्त मत्यव ॥ २४ 





. १--( यत्‌ ) ( ते ) तव ( देखी ) दिद्यु क्रीड़ागत्यादिषु--अच्‌, झीप्‌। 
ग्राप्ता ( निक्रूतिः ) श्र० १।३१। ५। निऋ तिन रमणारहच्छतेः रूच्छापत्ति: | 
निरु० २।७। अ्रलद्मीः । दरिद्रता कुकमफलरूपा ( आबबन्ध ) आबद्धवती 
( दाम ) सर्वेधातुभ्यो मनिन्‌ | ड० ४। १४५ । इति डुदाञ्‌ दाने-मनिन्‌। पाशम्‌ 
( श्रीवासु ) कस्ठगतासु धमनीषु ( अमेकाम्‌ ) ऋदलोए्यंतू। पा० ३।१५॥ 
१२५४ । इति मुच्छ त्यागे--एयत्‌ । चज्ञोः कु घिणू रयतोः | पा० ७] ३। ४२ । 
इति कुत्वम्‌ । अधिमेोचनीयम्‌ ( यत्‌ ) (दाम ) ( तत्‌ ) दाम (ते ) तत्र 
(वि स्थामि ) पे! अन्तकर्मरि, डपसगवशाद्‌ विमेचने । स्यतिरुपसष्टो विमे- 
खने-निरु० १। १७ विमुश्ञामि ज्ञानेन ( आयुषे ) उत्तमजीवनाय ( बसे ) 
तेजसे ( बल्लाय ) पराक्रमाय ( अदोमदम्‌ ) अ-दसु उपक्तये--क्षिप । अदा: 
अक्तीणो मदो दर्षो यस्मिन्‌ तत्‌। अक्षयहर्षयुक्तम ( ऋष्नम ) अन प्रणने--नन 
जीवन लाधन मो जनम ( अद्धि ) भ्ुदूदव ( प्रसूतः ) प्ररितः सुकम मिः॥ 


पु 
स० ६३ [ २३६ ] चष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( १३३३ ) 
नमः । अस्त । ते । निः-कह् ते | तिग्स-ते जः । शयस्मयान्‌ । 
वि। चत्‌। बन्ध-पाशान्‌ | यूमः। महय सम । पुन: । इत । 


त्वास । ददाति ! तस्म । यसाय । नम: । झस्त । मत्य व ४२ 


भाषायथ--( तिग्मतेजः ) हे तेज नाश करने वाली ( निफ्ू ते ) अलदमी 
(ते ) तेरे लिये (नमः) चजू ( अस्तु ) दोवे, ( भ्रयस्मयान्‌ ) लोह के बनी 
( बन्‍्धपाशान्‌ ) बन्धन की बेड़ियों को ( वि चुत ) तोड़ डाल । ( यमः ) न्‍्याय- 
कारो परमेश्वर ( महाम्‌ ) मेरे लिये ( पुनः ) बारं बार (इत्‌) ही ( त्वाम्‌ ) 
तुभको ( ददाति ) देता है, ( तस्मे ) उस ( यमाय ) न्‍्यायकारी परमेश्वर को 
(सत्यवे) दुःख रूप झत्यु नाश करने के लिये (नमः) नमस्कार (अ्रस्तु) होवे ॥२॥ 

भावाथ--परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से दुष्कर्मियों को अनेक 


दारुण दुःख देता है, इस लिये मलुष्य ज्ञान द्वारा पार्पों से बचकर खुत्यु भर्थात्‌ 
: दुःख से बचे रहे ॥ २॥ क्‍ 


अयस्मय द्रपदे बेघिष हहामिहिता मत्यभिये सहखम्‌ । 
यमेन त्वं पित्॒रिः संविदान उत्तम नाकमाचि राोहये मम॥३ 
सयस्मय ।द्र-पदे | बे घिष । इह । झमभि-हितः। सत्य-सि: 
ये। सहखस्‌ । यमेन। त्वस्‌ । पितृ-भि:। सम-विदानः 
उत्-तमस्‌ । नाकस्‌ । म्रधि । रोहय । इमस्‌ ॥ ३ ॥ क्‍ 
भाषायथ-- हे मजुष्य | ] (इद्द ) यहाँ पर ( झत्युमिः ) सत्यु के काररणों 


रे-.( नमः ) वजूः-निघ० २। २० ( श्रस्तु ) ( ते ) तुभ्यम. ( निऋते ) 
हे अलद्तम ( तिग्मतेजः ) इषियुधीन्धि० | ड० १। १४५। इति तिग गतौ हिंसा- 
यां च-मक्‌ । तिग्मानि हिंसितानि तेजांसि यया सा तिग्मतेजा:, तस्सम्बुद्धों।._ 
हे नाशिततेज्ञः ( झयस्मयान्‌ ) लोहमयान, अतिदढ़ान्‌ (विच॒त ) चती 
हिंसाँग्रन्थनयो: | विदिन्धि | विनाशय ( बन्धपाशान्‌ ) बन्धनजांलान ( यमः ) 
न्‍्यायकारी परमेश्वर: ( महाम ) प्राणिने (पुनेः ) बारं बारम (इत्‌ ) एव 
(त्वाम) निऋ तिम्‌ (द्दाति) प्रदर्छुति | अन्यदू्‌ व्याख्यातम-अ० ६। २८ । हे ॥ 

३-९ अयस्मये ) अयोगये ( द्वपदे ) दारुनिर्मिते पादबन्धने (बेथिपे) 
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है, (थे) जो (सदस्वम्‌ ) सदस्त प्रकार हैं, ( भ्रभिदितः) घिरा हुआ तू कार हैं, (अभिद्दितः ) घिरा हुआ तू 
( भ्रथस्मये ) लोहे से जकड़े हुये ( दुपदे ) काठ के बन्धन में ( बेधिणे--बध्य- 
से) बंध रहा है। (यमेन) नियम के साथ (पितृभिः) पाजनन करने वाले ज्ञानियो 
से ( संविदानः ) मित्रा हुआ ( त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस पुरुष को ( उत्तमस्‌ ) 
उत्तम ( नाकम्‌ ) आनन्द में ( श्रधि रोहये ) ऊपर चढ़ा 8 ३ ॥ 


भावाथ--ज्ञो मनुष्य पापा के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते है, वे विद्वानों 
से शान प्राप्त करके मोक्षपद्‌ प्राप्त करे ॥ ३॥ 


संसमित्‌ य॒वसे दृषत्वग्ने विश्वॉन्य ये ञा। 
दृडस्पदे समिध्यसे स नो वसन्‍या भर ॥ ४ 0 


सम-सम्‌ | इत्‌ | यवसे । वषन्‌ | झरने । विश्वानि। खर्य:। श्रा ४ 
इडः । पदे । सम । दृष्यसे । सः। नः। वस्ू नि। झा। भर ॥श॥ 


; रे हे कस कु हे ' 

भाषाय--( इषन ) हे बलवान (अप्न ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( अयोः) 
खासी होकर तू ( विश्वानि इत्‌ ) सब ही [ खुखों ] को ( संसम्‌) यथावत्‌ 
रीति से ( आर-आनीय ) ला कर ( युवसे ) मिलाता है। और (.इडः ) प्रशंसा 


बन्ध बन्धने कर्मणि-लट्‌। छुन्दस्युभयथा ।|पा०३।४। ११७। इति खाघ- 
घातुकार्धधातुकत्वादु नलोप,, यगभाव इडागमश्च, छान्द्समेत्वम । बध्यसते 
बद्धो भवलि ( इह ) अस्मिन्‌ लोके ( अभिहितः ) अभिपूर्षों दधातिब॑न्धने । 
वेंष्टितः ( स्॒त्युभिः ) मरणकारण:ः । मद्दाकष्टेः ( ये ) ( सहस्नम ) अनेकविधम 
( यमेच ) नियमेन ( त्यम्‌ ) मलुष्यः ( पितृभिः ) पालकेमंहात्ममिः (संविदानः) 
आ० २। २८। २। सगच्छुमानः ( उत्तमम ) श्रेष्ठम्‌ ( नाकम्‌ ) आअ० १। & ।२॥ 
डुश्ख रदित क' खुखम्‌ ( अधि रोहय ) उपरि प्रापय ( इमम्‌ ) आत्मानम्‌ ॥ 
४--( संसम ) अतिसस्यग रीत्या (इत्‌ ) एवं ( युवसे ) यु मिश्रणा- 
मिश्रणयोः, तुदादित्वमात्मनेपद॒त्व॑ च छान्‍्द्लम्‌। यौषि | मिश्रयसि ( जषन ) 
लवन्‌ ( अपने ) हे विद्वन पुरुष ( विश्वाति ) सर्वाणि सुखांनि ( अयेः ) श्र्य 
खामिवैश्ययो: | पां० ३॥१। १०३ | इति ऋ गतौ-यत्‌ प्रत्ययो निपातनात । 
स्वामी त्वम्‌ ( आ ) झआानीय ( इडः ) ईंड स्त॒तौ-क्विप्‌ , हू, स्वश्च। प्रशंसाया: 
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के ( पदे ) पद्पर ( सम्‌ इध्यसे ) तू सखुशोमित होता है, (स+) सो तू ( नः ) 
हमारे लिये ( वसूनि ) अनेक धनों को (झा भर ) भर दे॥ ४७॥ 





भावा्थ--मनुष्य पराक्रमी धर्मात्माश्रों का आश्रय लेकर सम्पूण धन 
प्राप्त करे ॥ ४ ॥ 
... यह मन्त्र यजु॒व॑ंद में हे-अ० १५ । ३० | और ऋग्वेद में भी है-म० १० । 
१६१।१। ७ | जिसके आगे के शेष तीन मन्ज अगले सूक्त ६४ में हैं ॥ 
सृक्तस ६४ ॥ 
१-३ ॥ संज्ञान देवता ॥ ९, ३ अनुष्टुप्‌ड २ चिष्ट्पू ॥ 
संगतिलाभोपदेशः:--खंगति के लाभ का उपदेश ॥ 
न सर ही | है ५० * न 
सं जांनोीध्वूं स॑ ए च्यध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
90... बी 
दे वा ज्लागं यथा पूव संजानाना उपासंते ॥ १५ ॥ 
सम्‌ । जानोध्वम । सम्‌ । पच्यध्वम । सम्‌ । व: । सनेासि । 
जानताम । दे वा; । भागम्‌ । यथा । पूव । सम-जानाना: । 
उप-असते ॥ ९४ 


. भाषाथं--( सम जानीध्वमं ) आपस में. जान पद्दिचान करो, ( सम्‌ 
पृथ्यध्वस्‌ ) आपस में मिल्रे रहो, (जानताम्‌ वः ) ज्ञानवाले तुम लोगों के 
( मनोंखि ) मन ( सम्‌ ) एंकसे दहोवे [ अथवा-( वः ) तुम्हारे ( मनांसि ) मन 

( सम्‌ ) एकसे ( जानताम्‌ ) होवे' ] । (यथा ) जैसे ( पूर्व ) प्रथम स्थान 


( पदे ) अधिकारे ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (इध्यसे ) दीप्यसे। ( सः ) त्वम्‌ ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( बसूनि ) धनानि (आ ) समनन्‍्तात्‌ ( भर )घर॥ 
९--(सम््‌ जानीध्वम्‌ ) संप्रतिभ्यामनाध्याने। पॉ० १।३।४६ | इत्यात्मने 
पद्त्वम्‌। समानशानयुक्ता भवत ( सम्‌ पृथयध्वम्‌ ) पूच्री सम्पके । संपृत्तां 
संसष्टकार्य्या भवत ( सम्‌ ) समानानि ( वः ) युष्माकम्‌ ( मनांसि ) झन्त;- 
करणानि (जानताम) ज्ञा अवबोधने--शत्‌ । ज्ञानवतांम्‌, अथवा। अकम काच्च । 
पा० १। ३ । ४५ | इत्यात्मनेपदम्‌ | लोटि रूपम्‌। प्रवर्तन्‍्ताम्‌ ( देवाः ) बिद्वांस 
(भागम्‌ ) भज सेवायाम-घत्र्‌ । भजनीयमीश्वरम्‌,अथवा, भग--अण। भंगाना- 
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याले, ( संजानानाः ) यथावत्‌ ज्ञानी ( देवाः ) विद्वान लोग ( भागम्‌ ) सेवनीय 
परमेश्वर अथवा पेश्वर्यो' के समूह को ( उपासते ) सेचन करते हैं ॥ १॥ 
भावाथ-मनुष्य परस्पर मिल कर वेद आदि शांखों का विचार करके 
ज्ञानी पुरुषों के समान इंश्वर झाशा पालन करते हुये भ्नेक ऐश्वर्य प्राप्त करें ॥१ 
द मन्त्र १--३ कुछ भेद से ऋग्वेद के चार मन्त्र वांले अन्तिम सूक्त, म० 
१० । सू० १६१ के म० २--४। हैं, पहिला मन्त्र गत सूक्त में आ चुका है । 
ओर स्थामी दयानन्द्कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म दिषय में भी 
आयेदहे॥ ४. 2 
५ ही ॥ * ९ 
स॒माने मन्त्र: सम्ततिः समरानी समान ब्रतं सह 
4 के. ह है. ता षां ब़््‌ ॥ दे 
 चित्तमषाम्‌ । समानेन वो ह॒विषां जुहामि समान 
किक. ही न्श दि 
चेता झमभिसंविशध्वम्‌ ॥ २॥ 
समान: । सन्त: । ससू-इति: । समानी । सुमानस | व्रतस । 
सह । चित्तम्‌ | रुषास | समानेन । वः | हविषा । जुहोसि । 
समानम्‌ । चेत॑; | झभि-संविशध्वम्‌ ॥ २॥ 
भाषायं--[दि मदुष्यो तुम्दारा] (मन्त्रः) मन्त्र, विचार (समानः) एकसा, 
( समितिः ) समिति [ सामाजिक व्यवस्था ] ( खमानी ) पकसी, ( त्रतम्‌ ) 


. धर्म का आचरण ( समानम ) एकला और (एपाम) इन तुम सब का (चित्तम) 
चित्त [ सब पदार्थों का ज्ञान ] ( सह ) मिला हुआ होवे । ( समानेन ) एक से 
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मैश्वर्य्याणां समूहम्‌ (यथा) येन प्रकारेण ( पूवे ) प्रथमस्थाने चर्तमानाः श्रेष्ठा 
( संजानाना: ) सम्‌+शा--शानच्‌ । सस्यग्‌ ज्ञानवन्तः ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 
२--( खमतानः ) सम्‌+अन प्राणने--घञ्‌ | तुल्य।। एकरूप; ( मन्त्र; ) 
मत्रि ग्रुप्तमाषणे--घञ्‌। सत्याससत्यविवेकः ( समितिः ) सम््‌+इण--क्तिन । 
संगति:। सभा ( समानी ) एकरसा ( समानम्‌ ) अविरुद्धम्‌ ( बतम ) आर० २। 
३० । २। वुज्‌-झतच्‌ । वरणीय॑ धर्माचरणम्‌ ( सद्द ) संगतम्‌ ( चित्त म्‌ ) सर्व- 
पदार्थविषयि शञानम्‌ ( एषाम्‌ ) एतेषां युष्माकम्‌ ( खमानेन ) एकरूपेण (वः ) 
युष्मान्‌ ( हविषा ) ग्राह्मण धर्मणा ( जुद्योमि ) हु दानादानांद्नेषु | आददे । 


फ् 
री 


छू० दं४ [ २१० ] चच्ठ काणड्स ॥ ६ ॥ ( २३३७ ) 








द ( दृविषा ) ग्राह्म धर्म के साथ (वः ) तुम को ( ज्ुद्योमि ) में ग्रहण करता हूँ, 
( समानम्‌ ) एक से ( चेतः ) चिस्तन [ भूत, भविष्यत्‌ के झनुभव के स्मरण | 
में ( अमिस विशध्वम्‌ ) तुम भली सांति प्रवेश करो ॥ २५ 


(ः .. »२ 
भावायथ--मन् व्यों को योग्य हे छि सदा वेद मार्ग पर चलकर एकचिक्त 
होकर घर्म सभा, विद्यालभा, राजसभा आदि बनाकर बुद्धि, बल, और परा- 
क्रम आईदे उत्तम गुण बढ़ाये ॥ २ ॥ 


समानी व आकू तिः ससाना ह॒दयानि वः। 
सुमानमंस्तु वो मनो यथां वः ससहासंति ॥ ३ ४ 


समानोी | व: । झ्ा-क ति;। समाना | हदयानि। व: । समानम। 
खस्त । वः । सन: । यथा । वः । सु-सह । झसति ॥ ३ ४ 


भाषायं---( घः ) तुम्हारा ( आकूतिः ) निश्चय, उत्साह, अथवा सकुरप 
६ समानी ) एकसा ओर (वः ) तुम्दारे ( द्वदयानि ) हृदय [ हार्दिक कर्म ] 
( समाना ) एक से दोवं। ( वः ) तुस्दारा ( मनः ) मन [ सनन कर्म ] ( समा- 
नम्‌ ) एकला ( अस्तु ) दोवे, (यथा ) जिससे (व: ) तुम्हारी ( असत ) 
णति ( खुसद्द ) बड़ा सद्दाय करने वाली होवे ॥ ३५॥ 
भावाथ--मनुष्य धर्म के घिचारों में प्रीति पूर्वक एक मत दोकर अपने 
सब काम समाज द्वारा सिद्ध करके खुसख बढ़ाव ॥ ३॥.- 





स्वीकरोमि ( समानम्‌ ) साधारणम्‌ ( चेतः ) पूर्वापरानुभूतं स्मरणात्मके चिल्त- 
नम्‌ ( अभिसंविशष्वम्‌ ) अभितः प्रविशत | आत्मनि घोरयतक 

३--( समानी ) एकरूपा (वः ) युष्माकम्‌ ( आकृति: ) अध्यवसाय 
उत्साह आप्तरीतिः संकल्पो वा ( समाना ) अविरुद्धानि ( हृदयानि ) दार्दिक- 
कर्माणि ( वः ) ( लमानम्‌ ) तुल्यम.( भस्तु ) भवतु ( घः ) युष्मांकम्‌ ( मनः ) 
मननम्‌ । सद्भुृत्पविकत्पात्मकेन्द्रियव्यापार: ( यथा ) येन प्रकारेण ( घः ) 
युष्माकम_( खुसद ) श्रब्ययम | खुष्ठु धमे ण सह सहायिकरा भवतु (असति) 
अमेरतिः । उ० ४। ५६ । इति अस गतो-अति। छुपां खुलुक० | पा० ७। १। 


३७ | इति विभक्तेलु कू । अखतिः | गतिः ॥ 
९0 


( ९३२८ ) 'अथववबेदभाष्ये सू० ६५ | २शे८ | 


सृक्तम्‌ ६४ ४ 
१-३ ॥ ईन्द्रा देवता ॥ ९ पडिक्त:; २, ३ अनुष्टुप ॥ 
 सेनापतिलक्षणोपदेशः--सेनापति के लक्षणों का उपंदेश॥ 
अब मन्युरवायुताव॑ बाह मंनोयुजी । पराशर्‌ त्वं 
तेषां परांझूं शुष्म॑मर्दू याथां ना रुयिसमा क्धि ॥ ९ ॥ 
झव । सन्युः। झब | आ-यता | झव । बाह दति | मनः- 
युजां । परा-शर|। त्वम्‌। तेषास । परोझुम | शणष्मंस | . 
झद॒ ये । झघ । नः | र॒यिस । झा | कथधि ॥ १॥ 


भाषाय--( मन्युः ) क्रोध ( अवच्ञ्वगच्छतु ) ढीला होवे, ( आयता ) 
फैले हुये शस्त्र ( अव-अवगच्छन्तु ) ढीले होवें ( मनोयुजा ) मन के साथ 
संयोग वाली ( बाहू ) घुजायें ( अच--अवगच्छुताम्‌ ) नीचे होथे। ( पराशर ) 
हे शनत्रुनाशक सेनापति ! ( त्वम्‌) तू ( तेषाम्‌ ) उन [ शन्नझो ] का ( शुष्मम ) 
बल ( पराञ्चम्‌ ) आधा करके ( अर्दृय ) मिटा दे, (अध ) और (नः ) दमारे 
लिये ( रयिम्‌ ) धन ( आ रधि ) सन्मुख कर ॥ १॥ 

भावाथ--चतुर सेनापति शत्रुओं को हराकर शान्त चित्त होकर प्रज्ञा 
में घन की बढ़ती करे ॥ १॥ 


निहस्तेभ्ये। नह स्तं य॑ं ठे वा: शरुमस्य॑थ । 
वः #-- है & | ५ 
वर्चायम शनत्र णा बाहननेन हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 


१--(अब) अवगच्छतु (मन्युः) क्रोध: ( अरब ) अवगच्छन्तु ( आयता ) 
आओयतानि प्रसारितानि शब्त्ारि (अब) अवगच्छताम्‌ (वाह) भुजो ( मनोयुजा ) 
सत्सूद्धिषद्वददुदयुज० । पा० ३॥ २। ६१ | इति मनः+ श्ुजिर योगे--क्षिप्‌ । 
स्वेसा संयोजको ६ पराशर ) परागत्य शणाति शत्रन। ऋदोरप | पा०३। 
हे। ४७ | इति परा+शु हिंसायाम--अ्रप्‌ । इन्द्रोषपि पराशर च्यते परशात- 
यिता यातूनाम-मिरु० ६ । ३० | हे शत्रनाशक बीर सेनापते ( त्वम्‌ ) ( तेषाम ) 
शत्रूणाम्‌ (पराश्चथ म) पराहुमुख कृत्वा (शुष्मम्‌) शोषक वलम्‌ ( अदय ) नाशय 
(अथ ) अंथ । अनस्तरम्‌ ( रयिम ) घनम्‌ (आ कृधि) झ भिमुख कुरु ॥ 





स्‌० ६५ [ २३८ ] घष्ठ काण्डस ॥# ६ ॥ ( ९३१४ ) 
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निः-ह स्तेभ्य: । न: -ह स्तस्‌ । यम्‌। दे वा: ।शरुस । ऋस्यंथ । 
वृश्चामि । श्र णास्‌ । बाहुनू । झनेन॑ ४हविर्षा । झहस ॥रा 
<& ५. ०, + दा ज ध 

. भाषाथ--( देवाः ) हे वित्यो लोगो ! (।नहंस्तेभ्य: ) निहच्चे [ नियंत्न- 
हम लोगों | के द्वित के लिये ( नेहंस्तम्‌ ) निद्दत्त [ निर्बल शत्रुओं ] के ऊपर 
( यम््‌ ) जिस ( शरुम्‌ ) बाण को ( अ्रस्यथ ) ठुम छोड़ते हो ( अनेन ) उसी: 


दी ( हविषा ) ग्राह्म शत्र से ( अहम ) मैं [ प्रजागण या राजगण ]( शत्रूणाम्‌ ) 
शत्रुओं की ( चाहन्‌ ) घुज्ञाओं को ( कृश्चामि ) काटता हूं. ॥ २॥ 


भावाथ--सब प्रज्ञागण और राज़ पुरुष मिलकशत्र ऋआ के नाश करने 
के प्रयक्ल कर ॥ २॥ 

है * «5. ९ हैँ ० 
हन्द्रश्चकार प्रथम नह स्तमसु रेब्य: 7 

है का है. की: - कि हा शा 
जयन्त सत्वानो मम स्थिरेणेन्द्रण में दिनाँ॥ ३॥ 
इन्द्र: । चुकार | मुथमम्‌ । ने.:-हुस्तस्‌ ।अरू रेस्य: । जय॑न्तु। 
सत्वौनः ! मर्स । स्थिरेण । इन्द्रण | से दिनां ॥ ३॥ 
. भांषाये-( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाले सेतापति ने.( अल॒रेम्यः ) अछुर 
शत्रओं उठे ( नहेस्‍तम ) निदक्तापन ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( चक़ार ) किया था॥। 


( स्थिरेण ) स्थिर खभाव, ( मेदिना ).स्नेही ( इन्द्रेण ) उस बड़े खेनापति के 
साथ ( मम ) मेरे ( खत्वानः ) वीर ज्ञोग ( जयन्तु ) जीतें ॥ ३ ॥ 


दः 3 हु को | 
भावाथं--जिल शूर खेनापति की रूद्दायता से पहिले शत्रुओं कों जीता 
है उसकी सहायता से शत्रुओं को अब भी जीते ॥ ३ ॥ क्‍ 








२--( निहस्तेभ्यः ) निगेतहस्तसामथ्येंभ्यः फ्रजागणेश्य: | लेबां हिंता- 
येत्यथें: ( नेहंस्तम्‌ ) समसूहे ण-अंणू। निरगतद्दस्तसलामथ्यानां शत्रुणां समूह प्रति 
( यम्‌ ) (देवा: ) विजिगीषयः पुरुषाः (शरुस ) अ>१। २।३ | हिंसक 
बाोखाद्ायुधस्‌ ( अस्यथ ) द्धिकमंकोइ्यम । तज्िपथ ( बुश्चामि ) छिनदिए 
( शत्रुणाम्‌ ) बैरिणाम्‌ ( बाहन्‌ ) सुज्ान ( अंनेन ) निर्दि स्टेन (दजिषा) झाह्म ण 
शरस्त्रंश ( अहम्‌ ) प्रजहगणो राजगणो व ॥ द 
द इ--( इन्द्रः ) पस्मैश्वयंवान्‌ सेनापति३ ( चकार ) कहृतवान ( प्रथमम 
पूर्वस्मिन काले ( नेहसस्‍्तम्‌ ) भाके--अण + निहंस्तत्वां हस्तसामध्यवैकल्य प्‌ 
( असुरेभ्यः ) देवविरुद्धेभ्यः शत्रुभ्यः (जअयन्लु) अभिभवन्तुशत्न्‌ ( खत्वानः ) आ० 
४५।२९।८। उद्योगिनों वीरा।; (म्मम ) प्रजायणस्य ( स्थिरेश ) इढ़स्वभावेन 
( इन्द्रेण ) सेनापतिवा ( मेंदिना ) अ० ३१६। २ । शमित्यद्राब्यो, घिनुण । पा्‌० 
३।२। १४१ । इति जिमिदा स्नेहने--खिजुण । स्नेह्िना ॥ क्‍ 





( १३३० ) अथवघवेदभाध्ये मृ० दें [ २३८ 


कि रत जी शक मम मिक कीमत जम मल यह हक पा 5०272 0975- 070 3:30 ७७छ८ ८७9४७; 











सृतक्तम ६६ ४ 


१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ चिष्टुप) २, ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सेनापतिलक्षणीपदेशः--सेनापति के लक्षण का उपदेश ॥ 
७. हैं| शु ह ० ० [ “5 ३ 
निहस्तुःशत्र रमिदासलस्तु ये सेनामिय,घमायन्त्यस्मान्‌ 
है ० हि ् 
समपंयेन्द्र महता बेन द्वात्वषामघहारेा विविद्ठ: ॥१॥ 
नि:-हंसतः । शच :। अमि-दासन्‌ | अस्त । ये। सेनाँमि: ) 
युधम्‌ । श्रा-यन्ति। ख़स्सान्‌ । सम्‌ । झर्प य । दुन्द्र | सह॒ता। 
बधन । द्वातु । श्वास । अघ-हारः + वि-विद्धः ॥ ९४ 
भाषाथ--( शत्र्‌ ) शत्र (म:) हम पर ( अमिदासन्‌ ) चढ़ाई करता 
हुआ ( निहंस्तः ) निहसता ( अस्तु ) दोवे, [और बे भी,] ( ये ) जो ( सेनामिः) 
अपनी सेनाओं के साथ (युधम ) युद्ध करने के लिये ( अस्मान्‌ ) हम पर 
( आायन्ति ) चले भाते हैं । ( इन्द्र ) हे प्रतापी सेनापति इन्द्र | [ उन सब को ] 
( महता )]बड़े ( बधेत ) बच के साथ ( समपंय ) आर गिरा, ( एषाम ) इन 


सब का ( अ्धघदारः ) दुःखदायी प्रधात ( विषिद्धः ) आर पार छिद्कर (द्वातु) 
भाग जाये ॥ १॥ 


भावाथ--चतुर सेनापति शज्षुओं भर उनकी सेनाओं को अपमी सुशि- 
जित सेना द्वारा दृरा कर भगा देये ॥ १ ॥ 





१--( निर्हस्तः ) निर्गंतहस्तसामश्य: ( श॒त्र : ) आरिः ( अमभिदासन्‌ ) 
दास वधे--शत्‌ । अभिहिंसन्‌ ( अस्तु ) (ये ) ये तेडपि ( सेनामिः ) सखैन्येः 
( युधम्‌ ) यु्र संप्रहारे-क्षिप्‌ | चतुथ्य॑र्थे द्वतीया | युधे । युद्धाय ( आयन्ति ) 
अभिगच्छन्ति ( अस्मान्‌ ) घार्मिकान्‌ ( समपेय ) अ० ५। २२। ६। ऋ हिंसा- 
_ थाम--खिच्‌ . पुक्‌ | सम्यग्‌ विनाशय ( इन्द्र ) हे प्रतापिन्‌ सेनापते ( महता ) 
क्‍ विशालेन ( बधेन ) दननेन ( द्वातु ) द्वा कुत्सायां गतौ । पत्नायताम्‌ (पषाम्र्‌) 
शनत्रुणाम्‌ ( अघदारः ) कम एयण्‌ । पा०३॥९ । १५। इति-अघ + हञअ_ दररो- 
 अख्‌। झघस्य दुःखस्य.प्रापयिता (विविद्ध:) व्यक्ष ताड़ने-क्त | विशेषया छिन्नः हे 


सृ० दंदे | २३८ | वष्ठे कारंड्स ॥ ६ ॥ ( १३३९ ) 


आतन्वाना आयच्छन्लाउस्यन्तो ये च चघावथ । 
नह सता: शत्रवः स्थनेन्द्र। वोष्यू पराशरीत्‌ ॥ २१ 
खा-त॒न्वाना: । झ्ा-यच्छ॑नत: । अस्यन्त:। ये। च्‌। घाव॑य । 
निः-ह स्ता:। शचव:। स्थन । इ्न्द्रः। वः। अद्य। परा | झशरीत्‌ २॥ 
भाषाथ--( ये ) जो तुम ( आतन्वानाः ) [ धनुष बाण ) तानते हुये 
(थे) और ( आयच्छुन्तः ) [ तरवारें ] खेंचते इये और ( अस्यन्तः ) चलाते 
हुये ( धावथ ) दौड़े चले आते द्वा | (शत्रवः) हे शत्र ओ ! तुम सब (निहंस्ताः) 
निहत्ते ( स्थन ) हो ज्ञाओ, ( इन्द्र: ) महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ने (वबः ) तुम : 
को ( अ्रद्य ) आज़ ( परा अशरीत्‌ ) मार गिराया है ॥२॥ 
भावाथ-युद्ध कुशल सेनापति शत्रुओं के धावे को रोक कर उन्हें मार 
गिराबे ॥ २॥ 


निहेस्ता: सन्त शज्नवाषड्र्षां म्लापयाससि । 
शअथषामिन्द्र वेदा।सि शतशो भजामहे ॥ ३॥ 

निः-ह स्ताः । सन्त । शचवः । झड़न। एपास। सलापयाससि । 
शथ । एवास । इन्द्र । वेंदासि। शत-शः। वि । भजासहे ॥३॥ 


भाषाथ--( शत्रवः ) शत्र, लोग ( निहंस्ताः) निद्दत्ते ( सन्तु ) दो जावे, 
( तेषाम्‌ ) उन के ( अड्ा ) अंगों का ( म्लापयामसि ) हम. शिथिल्र करते हैं। 


२--( आतन्‍्वानाः ) धनू थि वासान्‌ च अनुसंद्धतः (श्रायच्छुन्त:) तर 
धारीन्‌ आकर्षन्तः ( अस्यन्तः ) निश्चिपन्तः (ये) शत्रवः (च ) ( घावथ ) 
शीघ्र' गच्छुथ ( निर्स्ता: ) छुप्रदरुतबला: ( शत्रवः ) अरयः (स्थन ) 
तप्तनप्तनथनाश्च । पा० ७] १। ४५ | इति अस्तेलॉटि सस्य थनादेशः । भवत 
(इन्द्र) सेनापतिः (घः ) युष्मान्‌ (अद्य ) अस्मिन दिने ( परा अशरोत ) 
भर हिंसायाम--लुऊझ । पराहतान्‌ कृतखान ॥ क्‍ 

३--( निर्ह सता: ) लुप्तदस्तलामथ्याः ( सनन्‍्तु ) (शर्जबः ) ( अज्जा ) 
झ्ठानि हस्तपादादीनि ( एपाम्‌ ) शन्र॒णाम्‌ ( सलापयामसि ) स्ले दर्षक्षये- 


( १३३२ ) . अथववेदभाष्ये स्‌० दं७ [ २४० ] 


2 अकनतअककसाक ० फल+ा॥५» ७-3 ++-००48 3 मावक, शक-4+++०-४ कनललनकपनाणलर है का “नननकान+क ५3७ का /+पनन-न-+०८०-आा-04५३५+७७७, 
५७ हक 


ह'। अथ ) फिर ( इन्द्र ) हे महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ! ( तेषघाम ) उनके (वेदांसि) 
सब धनों को ( शतशः ) से कड़ों प्रकार से ( वि भजामहैे ) दम बांट लेब ॥श॥ 

भावार्थ--बिजयी वीर पुरुष शन्रुश्रों को जीत कर खेनापति की शआाज्ञा 
अनुसार राजपिभाग निकाल कर उनका घन बांट लेवे ॥॥ २ ॥ 


द सृक्तस ६9 ॥ 
९-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्ट्प्‌ छन्‍्दः ॥ 
सेनापतिलक्षणो पदेशः--खे ना पति के लक्षणों का उपदेश ॥ 
4-> «५ _ 4 < ₹ हक है ५ 
परि वत्मानि संत इन्द्रः पृषा च सखतुः । 
मुहयन्त्व॒म्ामू: सेना अमित्रांणां परस्तरामू ॥ १॥ 
प ॥ ९] बा नि हे ॥_ 
परि। वत्मानि। सवतः।इन्द्र:। पषा।च्‌। सखतुः। मुह न्तु। 
 अद्य | झमृः | सेना: । अभिचाणास्‌ । पर:-तरास ॥ ९॥ 


भाषाथ--( इन्द्र: ) बड़े ऐेश्वयंयाला राजा (थे) और ( पूषा ) पोषण 
करनेयाला मन्त्री ( पत्मोनि ) मार्गो' पर ( स्वतः ) सब दिशाओं में ( परि 
सखतुः ) सब ओर चलते रहे हैं। ( अ्मित्राणास्‌ ) पीड देनेवाले शत्रुओं की 
. ( अमूः ) वे सब (सेनाः) सेनायें (अच्य) झाज ( परस्तराम्‌ ) बहुत दूर (मुहान्तु) 
घबड़ा कर चली जावे ॥ १॥ ः 
भावाय--युद्ध कुशल राजा और मन्‍्त्री के उपाय से शत्रु की सब सेनायें 
भाग जावे ॥ १॥ ्््ि 


णी आत्वे पुयागमः । सलापयामः । क्ञौणहर्षान शिथिल्ान्‌ कर्म: ( झथ ) अन- 
न्तरम्‌ ( एषाम ) ( इन्द्र ) हे महाप्रताविन सेनापते (वेदांंसि) धनानि (शतशः ), 
शतप्रकारेण ( वि भज्ञामहै ) विभज्य प्राप्नुयाम ॥ द 

१-(परि) परितः (वर्त्मांनि) वृतु वर्तने--मनिन । घर्म माग न्‌ (सर्व॑तः) 
स्वांख दिक्तु ( इन्द्रः ) महाप्रतापी राजा ( पृषा ) पोषको मन्‍्त्री (व) (सख्रतुः) 
स्‌ गतौ--लिट_। जग्मतुः ( मु्ान्तु ) मूढचित्ताः पलायन्ताम्‌ ( अ्रद्य ) अस्मिन 
दिन ( अस्त: ) दूरे दृश्यमानाः ( सेना: ) सैन्यानि ( अमित्राणाम्‌ ) पीडकानां 
शतरणाम्‌ ( परस्तरामू ) परः+तरप्‌। किमेत्तिड्ः व्ययघधात्‌ू० । ५४ ११। इति 
झामु | अधिकदूरदेशे ॥ । द 


मू० ६७ [२४०]. पषष्ठ काण्डसयू ॥ ६ ॥ ( १३३३ ) 
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मठ। अमित्राश्चरताशोीर्षाण हुवाहंयः । 
तेष। वे अग्निम॑ ढानामिन्द्रो' हन्‍त वर॑वरम्‌ ॥ २॥ 
महा: । शसिचा:। चरत | सशौोर्षाण:-इव । अहयः । तंषास्‌। 
व: । अग्मि-स्ध ठानास । इन्द्र: | हन्त । वरम-वरस्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाथ--( मृढाः ) हे घबडाये हये (अमित्रा)) पीड़ा देने वाले शन्नुओं ! 
( अशीर्षाणः ) बिना शिर वाले [ शिर कटे ] ( अहयः इच ) खापौ के लमान 
(चरत) चेड्टा ऋरो। (इन्द्रः) प्रतापी वीर राजा (अश्िमूढानाम) अभि [ आग्नय 
शर्त्रों | से घवड़ाये हुये ( तेषां वः ) उन तुम सबो में से ( वरंबरम्‌ ) अच्छे 
अच्छा को चुन कर ( हृश्तु ) मारे ॥ २॥ 
.. भावाथ--कुशल सेना पति इस प्रकार व्यूह रचना करे कि शत्रु के सेना 
दल विध्यंलस हो कर घबड़ा जावे' ओर उनके बड़े बड़े नायक मारे जावे ॥ २॥ 


ऐप नहथ दुषाजिन हरिणस्था भिर्य कृचि । 
परांडः मित्र एपंत्वर्वांचो गौरुपेषतु ॥ ३ ॥ 

|| ः | है ; 
शा । रुष | न॒हथ । हू । सजिनस्‌ । हरिणस्य । भियस | 
कचि । परौड | सझमित्र एपतु | अर्वाची। गौ:। उप । रुषतु ॥३॥ 
8 2 ये बात री 


भाषार्थ--.] हेसे नापति !] (एचु) इन [ अपने वीरो ] भे ( चृषा-दृष्णः ) 
ऐश्वयंबान्‌ पुरुष का (श्रजिनम्‌) चमे [कवच] (आ नहा) पद्दिना दे, ओर [शत्रुओं 





२--( मूढाः ) मुह बेचित्ये--क्त । ब्याकुलाः ( अमित्रा:) पीडकाः 
शत्रवः ( चरत ) चेष्टां कुरुत ( अशीष/णः ) शीषश्छन्द्सि । प० ६। १। ६०। 
इति शिरः शब्दस्य शीर्षनत्‌ । अशिरलसः । छिन्नशिरस्काः ( इब ) यथा 
(अहयः ) अ० २।५। ५ । आहन्तारः सर्पाः ( तेषाम्‌ ) तादशानाम्‌ ( वः ) 
युप्माकम्‌ ( अग्निमुढानाम्‌ ) अग्निना आस्न्येयास्त्रेव्यंकलीकृतानां मध्ये (इन्द्र) 
प्रतापी वीरो राजा ( हन्तु ) नाशयतु ( वरंवरम्‌ ) श्रेष्ठ श्रेष्ठ नायकम्‌ ॥ 


३-(एघछु) स्वभटेषु (आ नहा) आबधान । आच्छादय ( बृषा ) खुर्पा खु- 
लुक० ।पा० ७ ।१। ३६ | इति षप्ठ्याः सु | बृष्णः | इन्द्रस्य | ऐश्वर्यंव्तः पुरुषस्य 


( ९३३४ ). अथववेदभाष्ये सू० ईए [ २४१ ] 
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. में] ( हरिणस्य ) हरिण का ( सियम्‌ ) डरपोकपन ( कृधि ) करदे । ( ्रमित्र:) 
शत्रु ( पराडः_) उलदे मुख हो कर, ( एषतु ) चला जाबे ( गोः ) भूमि [ युद्ध 
भूमि और राज्य ] ( अर्वाच्ची ) हमारी ओर ( उप एषतु ) चली आये ॥ ३ ॥ 

. भावार्थ-सेनापति अपने बीरों को कवच आदि पहिना कर शज्ुओं को 
भयभीत करके रणभूमि और राज्य अपने हाथ करे ॥ ३॥ 


सृक्तम्‌ दंए८ ॥ 

१-३ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ १ पञ्नपदा विराट; २ अनष्टु प॥ 
३ त्रिष्टप 0 

ध्घूडाकरणसंस्कारोपदेश:ः--मुण्डन संस्कार का उपदेश ॥ 
अआयमंगन्त्सविता क्षरेणोष्णेन बाय उदकेनेहि। आदि- 
तथा रुद्रा बसंब उन्दम्त स्चतसः सेमस्‍स्य राज्ञा 
वपत्‌ प्रचतसः ॥-१ 0 
सा। अयस्‌। अगन । सविता । झुरेण ॥ उुच्णन | घायो-इति। 
उद॒केन । आ । दि । झादित्या:। रुद्रा:। वसव:। उन्दन्तु । 
स-चंतसः । सेमस्‍्य । राज्ञ: । वपत । ग्र-चतसः ॥ ९॥ 

भाषाथ--( अयम ) यह ( सविता ) काम का सलानेवाला फुरतीला! 


नापित ( छचुरेण ) छुरा सदित ( आं श्रगन्‌ ) आया है, ( वायो ) दे शीघ्रगामी 
पुरुष ! ( उष्णेन ) तप्त [तत्ते ] (डदकेन) जलसहित (आ इद्दि ) तू आ। 





(अजिनम्‌) अ० ४ | ७ । ६ | चर्म । कवचम्‌ (दरिणसुय। सुगस्‍्य (भियम) भीतिम 
(कृधि) कुरु शत्रुषु ( पराडः_) पणडः मुखः सन्‌ ( अ्मित्रः ) शत्र: ( पचषतु ) इष' 
गतो गच्छतु । पत्रायताम्‌ ( अर्वाची ) अस्मद्भिमुखा । अनुकूला ( गौ ) 
पृथ्वी--निघ० । १। १। रखणभूमिः । राजभूमिः ( उप एषतु ) समीप प्राप्नोतु ॥ 
१--६ श्रयम्‌ ) दश्यमानः (आ झगन ) श्रागमत्‌ । आगतवान्‌ (सविता) द 
कमग्रेरकः स्फूतिंशीलो नापितः (्षरेण ) ऋज़ेन्द्राअ०। उ० २। २८। इति 
स रविलेखने--रन्‌, रेफलोपः | लोमच्छेद केनास्त्र ( उष्णेन ) तप्तेन ( वायो ) 
दे शोघ्रगामिन्‌ पुरुष ( डद्केन ) जलेन (आ इद्दि ) आगच्छ ( आदित्याः ) 


झ्यू० दं८ [ २४९ ] घष्ठ कायड्स ॥ ६ ॥ ( १३३४ ) 





६ आदित्याः ) प्रकाशमान , ( रुद्रा:) जझ्ाजबाब , ( चसवः ) श्रेष्ठ पुरुष आत्प 
( स्वेतसः ) एक छित्त दो कर [ बाल के केश ] ( उन्दन्तु ) मिगोवे,, ( पचे- 
ठल्थः ) प्रकृष्ट ज्ञानदाले पुरुषों तुम ( सोमस्य ) शान्तखभाष ( राज्षः ) तेजस्वी 
वाल्षऊ का ( वपत-चवपयत ) मुएण्डन कराओ ॥ १॥ 
क्‍ लदेय--गुदस्थ प्रवीण झछुछ नापित को बुलाकर गुनशुने जल से मुगडन 
फरावे ओर सब बड़े बड़े विद्वान्‌ पुरुष उत्सव में आकर यथोचित सम्मति देव ॥ १॥ 
इस सूक्त के तीनो मन्च श्रीमद दयाननन्‍्वृक्ृत संस्कारविधि सूडाकरम 
संस्कार में लिखे है ४ 


दिलिः श्मप्य वपत्वाप॑ उन्दन्त बचेसा । 
चकित्सतु प्रजाप॑ तिर्दीर्घायत्थाय चक्षंसे ॥ २ ॥ क्‍ 
अदिति: 4 श्यञ्ञ' । बपत | आप: ॥ उन्‍्दन्‍त । दच्चेसा। 
चिक्षित्सतु । प्रजा-प॑तिः । दी्चाय-त्वायं । चत्चसे ॥ २४ 
भाषाथ--( अदिति: ) अखगिडत छुरा ( श्मथ ) केश (बपतु ) काटे 
( आपः ) जल्न ( व्चला ) अपनी शोभा ले ( डन्दन्तु ) सींचे | ( प्रजापति: ) 


खन्‍तान का पालन करनंवाला पिता ( दघोयुत्वाय ) दीर्घ क्ीबन के लिये. और 
(चन्चसे) दृष्टि बढ़ाने के लिये (चिकित्सतु) [बालक के] रोग को निदुतच्ति करे ॥श॥। 
(ः 
सादाथ --छुएडन दोच क पश्चात्‌ स्तान करा के यथोचित्‌ ओषधि खान 
पान आदि द्वारा बालक की प्रसन्न फरे'। इस संस्कार से बालक दी आयु 
ओर दृष्टि बढ़ती है॥ २॥ 








आ० १। &। १। प्रकॉशमाना विद्वांसः ( रुद्रा:) अ० २ | २७। ६। झान- 
दातारः ( वसवः ) श्रष्ठा जनाः ( उन्दन्तु ) शआ्राद्रीकुच नतु । माणवकस्य शिर 
इतिशेष; ( सचेतसः ) समानज्ञाना: ( सामस्य ) शान्तस्वभावस्य ( राज्चः ) 
तेजस्विनों म्ाणवकस्य ( वपत ) वप्यत | मुण्डन॑ कारयत ( प्रच्ेतस ) प्रकृष्ठ- 
ज्ञानाः पुरुषाः ॥ 

२--( अदितिः ) आअ० २ ५१८! ४ | दो अवखणडने-क्तिन। अस्त 
शिडतस्तीद्णघारश्छुरः (एमश्ु) आअ० ५। १६ | १४ | श्म शरीरस्‌'श्म श्रु लोम, 
श्मनि थितं भच॒ति । निरु० ३। ५ | शिरः केशम्‌' ( वर्षतु ) मंस्डलु ( आँपः ) 
जखाने ( उन्दव्तु ) सिश्चन्तु स्‍्नानेन ( वर्यसा ) तेजला ( चिक्नित्सतु ) कित 
रोमापनयने-। भिषज्यत बालकरूय रोगनिश्वूति कर्ोतु. ( प्रजापति: ) सतन्‍्तान- 
पालकः दिता ( दीषघोयुत्वाय ) चिरकालजोघनाय ( चचछसे ) झ० १।५।.१। 
हथ्िव्ंनाय | सर 


( ९३३६ ) अथवदधेदभाष्ये सू० ६८ [ २४२ ] 





ला किन कि +ज अनन अली फ लक लननानक. 


येनाबंपत्‌ सविता क्षरेण सेमस्य राज्ो वरुणस्य 
की 4५ है 
विद्वान्‌ । तेने ब्रह्माणा वपते दुमस्य गशेमानश्वैबान- 
कै 
यम्नस्त प्रजाबान ॥ ३ ॥ 
ह है है |. 

येन। अवपतू। सविता। झुरेण | सेमस्य । राज: । वरुणस्य । 
विद्वान्‌ । तेन । ब्रह्माण: | वषत। दुदस्‌ । अस्य । गे-मान्‌ । 
आअश्व-वान्‌ । शयस्‌ । झस्तु । मजा-वान्‌ ॥३॥ 

भाषाय--( येन ) जिस घिथि के साथ ( विद्वान ) अपना कम जानने 
वाले ( सविता ) फुरतीले नापित ने (क्षुरेण ) छुरा से (सेमस्य ) शान्त- 
खभाव, ( राशः ) तेजसखी, ( वरुणस्य ) उत्तम खभाव वाले बालक का ( अव- 
पत्‌ ) मुणडन किया है । ( तेन ) उसी विधि से (त्रह्माण:ः) हे ब्राह्मणों ! (अस्य) 
इस बारूक का ( इदम्‌ ) यह शिर ( बपत ) मुएगडन कराओ, ( अयम्‌ ) यह 
बालक ( गोमान्‌ ) उत्तम गौओं बाला, ( अश्ववान्‌ ) उत्तम घोड़ों बाला और 
( प्रज्ावान ) उत्तम सन्‍्तानों चाखा ( अस्तु ) होवे ॥ ३॥ 

भावायं--विद्वान्‌ लोग बालकों का मुण्डन संस्कार कराके उन्हें प्रतापी, 
घनी और बलवान बनाये ॥ ३॥ द 

मत्तस्‌ ६८० 0 
३-३ ॥ पजापतिदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍द: ॥ 
यशः प्राप्त्युपदेश:--यश की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


ग्रावर॒गरांटेषु हिरण्ये गेष यद यश: । 


३--( येन ) यादशेन विधिना ( अवपत्‌ ) मुण्डन कृतवान ( सविता ) 
म० १। स्फूतिंशीलः ( जरेण ) अस्त्र ण ( सामस्य ) शान्तखभसावस्य ( राशः ) 
तेजस्विन: ( वरुणस्य ) श्रेष्ठालकस्य ( विद्वान्‌) खकमशाता नापितः ( तेन ) 
वाइशेन कमणा ( ब्रह्माणः ) हे वेदकश्ातारो ब्राह्मणाः (वपत) मुण्डनं कारयत 

.( इदम्‌ ) शिरः ( अस्य ) माणवकस्य ( गोमान्‌ ) प्रशस्तगोयुक्तः ( अश्ववान ) 
बहुमूल्यतुरज्ञोपेत: ( श्रयम्‌ ) माणव्रकः ( अस्तु ) ( प्रजावान ) प्रशस्तसन्तान- 
. युक्त: ॥ द 


सृ० ६८ [ २४३ | यब्ठे काण्ड्स ह ६ ॥ (१३३७५ ) 





सुरायां सिच्यमांनायां कोलाले मच तनन्‍्मयि ॥ १९ ॥ 
गिरी | श््र॒गर्राटेषु । हिरण्ये। गोवु' । यतू। यश: । सुरायास्‌ । 
सिच्यमानायास्‌ । कीलाल । सध । तत्‌ । सयि ॥ ९ ४ 


भाषाय-( गिगे ) उपदेश करने बाले सनन्‍्यासी में (अरगराटेघु ) 
शान के उपदेशको में विचरने वालों [ ब्रह्मचारो आदिकों ] के बीच, (द्विरण्ये) 
खुबरण मे और ( गोषु ) विद्याओं में ( यत्‌ ) जो ( यशः ) यश है। और (लिच्य 
मानायाम्‌ खुरायाम्‌ ) बदते इये जल [श्रथवा बढ़ते हुये ऐश्बर्य] में और (कीला ले) 
अन्न म॑ (मधु ) जो मीठापन है, (तत्‌ ) चह ( मयि ) मुझ में होके ॥ १ ॥ 
. भावा थ--मनुष्य विद्वानों के सत्संग से विद्या आदि थाप्त करके अपना 
ऐश्वर्य और स्वास्थ्य स्थिर रखकर यश पावें॥ १ ॥ 

द् है है है। द; 
झरिवना सारचेण मा मध नाडक्त॑ं शुभस्पती । 
यथा भर्गस्वतीं वार्चमावदानि जनाँ ऋ्न' ॥ २१ 
अश्वना । सारचेण। सा। सघ ना। शाडक्त म्‌। शभः । 

क्‍ जे ०. रे] ० २ अल ् 
पती इति। यथा | भगेस्वतीमस्‌ । वाचंसू । झ्ौ-वर्दौनि । 


जनौन्‌ । झन_॥ २॥ 





१--( गिरो ) आ० ५।४। १। ग विज्ञापने--इ । विज्ञापके । उपदेशके 
संन्‍्यास्िनि ( अरगराटेषु ) ऋ गतों--अच + ग्‌ विज्ञापने--अच्‌ + अट गतो-- 
अच्‌ | अरस्य ज्ञानस्य गरेषु विज्ञपकेषु आचायषु अ्रटन्ति विचरन्ति ये तेघु बहा - 
चारिषु (दिरण्ये) खुवर्ण ( गोषु ) दाक्त, । विद्यासु (खुरा्याम) द सुसूधाजगूधिभ्यः 
क्रम [| उ०२५। २७ । इति छुआ अभिषवे>सस्‍्नाने, यद्धा, छु पेश्वर्यं--क्रन | 
यहा | घुर ऐश्वयं दीपस्योः--क, टाप्‌ । छुरा खुनोतेमः । निरु० १ । ११। खुरा; 
उद्‌कनाम--द्यानन्द्संशोधिते निघण्टो, १ । ११। जले | ऐश्वयं ( लिच्यमा 
नायाम्‌ ) प्रवहन्त्याम्‌। प्रवर्धभानप्याम्‌ (कीलाले ) अ० ४११। १० | अच्ले-- 
निघ० ३१७ (मधु ) माधुयम्‌। बलवक्त्मम.( तत्‌ ) ( मयि ) पुरुषाथिनि 


( १४४८ ) प्रथव्ष दभाण्ये का] मूठ रद | २४२ | 
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भाषा्थ--( शुभः ) शुभ कर्म के ( पी ) पालन करने चाले ( अश्व्ता ) 
दे कर्मा में व्याप्ति वाले माता पिता | ( सारघेण ) सार अर्थात्‌ बल था घन के 
पहुंचाने बाले ( मधुना ) शान से ( मा ) मुझ को ( अडःक्तम ) प्रकाशित करो | 
(यथा ) जिससे ( अनान्‌ अमु ). मलुष्यों के बोच (भर्गखतीम्‌ ) तेज्ञोमयी 
( बाचम्‌ ) वाणी को ( आवदानि ) में बोला कझ ॥ २।। 


भाषायथं-मजुष्यों को योग्य है कि माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर 
मनुष्यों मं सारगसित सत्य चचम बोले ॥ २ ॥ गा 


सयि बच्चों अथो यशोहइथा ग्रज्लस्थ यत्‌ पये: । 
० हिल ३ प सिद। 
तन्मयि प्रजापतिदिं वि द्लामिव दूं हतु ॥ ३ ॥ 
सयि । वच:। अ्थो इति। यश: ) अथो दइति। यज्ञस्थ। 


यत्‌ । पयः । ततू | मयि । मजा-घंतिः: | दिवि। द्यास-इंव । 
हूं हुत ४३७ 


भाषाथ--( मयि ) मुझ में ( वर्चः ) प्रताप, ( अथों ) और ( यशः ) 

यश दो, ( अथो ) और (यज्षस्य ) देव पूजा आदि यज्ञ का ( यत््‌ ) जो ( पथः ) 

सार है, ( तत्‌ ) उसको भी ( मयि ) मुझ में (प्रजापतिः) प्रजापाल्ऋ प*्मेश्चर 

म--( अध्विना ) आअर०६। ३।३। कम्मंखु व्याप्तिमन्तौ मातापितरो 

( सारघेण ) सार+घट संघाते, चुरादौ--ड | सार घाटयति संग्माहयातीति 

तेव | सारस्य बल्लस्य घनस्य वा संग्राहकेण ( मधुना ) मन झ्ाने-उ, नस्य घः-] 

ज्ञानेन ( अडक्तम्‌ ) अच्जू व्यक्तिश्नच्चणकान्तिगतिषु-लोट । प्रकाशयतम्‌ (शुभः) 

शोमनस्य कर्मणः ( पती ) पालकौ ( यथा ) येत प्रकारेण ( भर्गखतो म ) तेजो-. 

मयीम्‌ ( बाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( आचदानि ) डच्चारयाणि (जनान्‌ ) मनुष्यान्‌ (असु) 
अनलदय ॥ 


. ३--( मयि ) प्रय्नशी ले ( बच्चे: ) प्रताप: (श्रथों ) अपि च ( यशः ) 


कीत्ति; ( अथो ) ( यज्ञस्य ) देवपूजादिकस्य ( यत्‌ ) ( पय: ) तक््वम । फलग्‌ 
५ तत्‌ ) पथः ( भग्रि ) ( प्रजापति: ) प्रशापात्चकः परमेश्यर: ( दिये ) अन्तरिक्धे 


स्‌० 30 [ २४३ चघष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( १३३४ ) 


( इृड्लु ) दृढ़ करे, ( इब ) जेंसे ( दिवि) अन्तरिक्ष में (धाम) सूर्य 
मण्डल को ॥ ३ ॥ ह 
सावाधथे--जैस परमेश्वर ने आकाश में सूर्य को स्थिर करके ग्राऋपण 
. भ्रक्काश आद द्वारा महा उपकारो बनाया है, बसे दी मन॒ष्य उत्तम शिक्षा प्राप्त 
करके यशस्वां दोव ॥ ३ | 


; मृत्तस 5० 
१-३ ४ म्रजापतिदे वता ॥ शनणष्टप छूच्द 
परमेष्वरभ क्त युपदेश:--पर मेश्वर की भक्ति का डपदेशं ॥ 
यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । « 
यथा प॑ से। व षण्यत स्थ्रियां निहन्यते- मने: । 
एवा ते अष्न्ये मनेषथि व॒त्से नि हन्यताम्‌ ॥१॥ 


यथा । सांसस्‌ । यथा । सुरो । यर्था । झँन्ना: | झधि-देवने । 
यथा । पं. सः। वषण्यतः । स्चियास्‌ | नि-हन्यत | सन: । रव |. 
ते । अन्न ये । मन । श्रषि । ब॒त्से । नि । हन्यतास ॥३ ॥ 


' भाषाथ--( यथा ) जैसे (मांसम्‌) ज्ञान, ( यथा ) जैसे ( खुरा) 
पेश्वये, ( यथा ) जैसे ( अक्षाः ) अनेक व्यवहार ( अधिदेवने ) बहुत व्यवहार- 
युक्त राजद्वार में रहते हैं। ( यथा ) जैसे € बृषण्यतः ) अपने को प्रेश्वर्थवान्‌ 

मानने वाले ( पु'सः ) पुरुष का ( मनः ) मन ( स्तरियाम्‌ ) स्तुति क्रिया [वा 


( दाम ) दीप्यमानं सूर्यमएडलम्‌ ( इच ) यथा (दृहतु) इहे बृद्धों। इढ़ीक« 
'शोतु घध॑यतु ॥ ह ः 
-( यथा ) येन प्रकारेश ( मॉसम्‌ ) झअ० ४। १७। ४ । मन शाने--. 
सपत्ययः, दीधेश्य | माँस मानने वा मानस था मनोडस्मिन्त्सीदतीति वा. 
निरु० ४ । ३ | ज्ञानम्‌ ( यथा ) ( छुया ) छू०.७० । म० १ | ऐश्वयंम ( यथा ) 

( अक्षा। ) अक्ष  व्याप्तिसंघातयो:--अच्‌ | यद्वा। अशेदंवने। उ०हे । ६५ ॥. 
इति अशू व्याप्तोी--सम्रत्ययः । ब्यवद्यारा: ( अधिदेघने ) दिल्लु ब्यचद्दारे- ल्युट्‌ । 


( १३४० ) अथववेदभाष्ये सू० ७० [ २४३ ] 
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अपनी पत्नी ] में ( निहन्यते ) स्थिर रहता है। (एव ) वैसे दी ( अच्च्यें) 
है न मारने योग्य प्रजा! ( ते ) तेरा ( मनः) मनः ( बत्से ) सब में निधासख 
करने वाले परमेश्वर मे ( अधि ) अच्छे प्रकार ( नि हन्यताम ) रढ़ होवे ॥२॥ 
 भावाथ-मनुणय परमेश्वर में दढ़ मक्ति करके सदा आनन्द भोगे ॥१॥ 
है ४5 है है 
यथा हस्तो हस्तिन्या: पदेन प॒दम दायजे | 
यथा पुं से छ षण्यत स्त्रियां निहन्यते मन: । 
एवा ते अष््ये मनेाउथि व॒त्से नि हंन्यताम्‌ ॥ २४ 
यथा । हस्ती । ह॒स्तिन्या: । पदेन । पदस्‌ । उत्‌-यजे । 
यथा । पुं सः। वषयय॒ुतः । स्ल्ियास्‌ ।नि-हन्यते। सन: । खुव। 
ते । अ्प्न ये । मन: | अधि । व॒त्से । नि | हन्यतासू ॥ २४ 
भाष 'य--( यथा ) जेसे ( हंस्‍्ती ) द्ाती (दस्तिन्या: ) हृतिनी के (पदेन) 
पद्‌ चिह से ( पदम्‌ ) अपना पद ( उद्चुज्ञे ) बढ़ाये जाता है। (यथा) जैसे 
मणशश॥आ.रररः़ , 
९ 
भावायथं--मन्त्र एक के समान है ॥ २॥ 





अधिकव्यवद्दारस्थाने राजद्वारे। (पुसः ) अ० १ ।६४।१। पा रक्षणे-डुम- 
सुन | रक्तणशोलस्य पुरुषस्य ( वृषण्यतः ) दुरस्युद्रविणस्युत षण्यतिरिष- 
णए्यति | पा०७ ।४ | ३६। इति वृषन्‌--काबि निपांतितः । वृषाणम्‌ इन्द्रम ऐेश्बर्य- 
वन्तमात्मानमिच्छुतः ( ख्रियाम्‌ ) अ० १। ८5। १। ष्ठ्ञ्‌ स्तुती--डूट , डगीप्‌ । 
स्तुतिक्रियायाम । स्तुत्यायां पत्न्यां वा ( निहन्यते ) स्थाप्यते ( मनः ) चित्तम्‌ 
( एवं ) पवम्‌। तथा ( ते ) तव ( अधच्न्ये ) अ० ३। ३०। १। अध्न्या5हन्तव्या 
भवत्यघप्नीतिवां--निद० ११ | ४३ । हे अहन्तव्ये प्रजे ( मनः ) ( अ्रधि ) 
( अधिकम ) ( वत्से ) अ० ३। १५।३। चृत॒वद्विचिवखसि० | उ० ३। ६२ | 
इति वस निवासे--स । स्निवासशाले परमेश्वरे (निदन्यताम ) दढीक्रिया 
ताम्‌ ॥ 


. २--( यथा) ( हस्ती ) हस्ताज्जाती। पा० ४। २। १३३ ॥ इक्ति-- 
खिनि | गज़ः ( दस्तिन्याः ) करेरवाः ( पदम्‌ ) पादम्‌ ( उद्युजे ) युजिर्‌ यीगे., 
छान्‍्दसों विकरणस्य लुझ। उच्चुके | उन्नगयति । झन्यत्पूर्यक्त | ४ 





० 9० [ २४३ ] पष्ठ काण्डम्‌ ॥ द॑ ॥ ( ९३४९ ) 





यथा प्रधियंधापच्ियंथा नभ्ये प्रधावर्ि । 

यथा पु से छ षण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः। 

एवा ते अषघ्न्ये मनेउचिं व॒त्से नि हंन्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 

, य्था। गर-धिः । यथा । उपु-घि:। यथा । नभ्य॑सू। म-घौ । अधि ।] 
यर्था । पूं सः। वृषण्य॒तः । स्चियास्‌ । नि-हन्यत । सन॑:। ण्व। 
से । झच्य्ये । सन: | अधि । वत्से । नि। हन्यतास ॥३७ 


भाषाथ--( यथा ) जैसे ( प्रधिः ) पहिये की पुट्टी [ अरो के ज्ञोड से ] 
ओर ( यथा ) जैसे ( उपधिः ) अरों का जोड़ [ पुट्टो से] और ( यथा ) जेसे 
( नभ्यम्‌ ) नाभि स्थान ( प्रधों अधि ) पुट्टी के भीतर [ ज्ञमा होता है |, (यथा) 
' जैसे " “म० १॥ ३॥ 


भावाथ-मन्त्र एक के रूमान है ॥ ३॥ 
द सूक्तम्‌ 9२॥ 
७ 
९-३ ॥ शश्विदें बता ॥ जिष्टुप्‌ रुन्‍्द: ॥ 
दोषनाशोपदे शः--दोषो के नाश का उपदेश ॥ 
#- 4. है ७. हू. 

यदन्त॒मव्यि बहचा विरु पं हिरण्यमश्वंमत गामजा- 
मविम्‌। यदे व कि च प्रतिज ग्रहाहम ग्रिष्टह्वोता सह'त॑ 
क्रणात ॥ क्‍ क्‍ 
यतू। झज्ञस्‌ । अद्मि । बहु-घा । वि-रूपस्‌ । हिर॑ण्यस्‌। अश्वेस । 
| जी प् | हे 
उत।गामू। अजासू | अविसू । यत्‌। एव । किस । च। अति-जग्रह। 
झहम्‌ । श॒प्निः । तत्‌ । होता | सु-हुतम्‌ । कणोत ॥ १ ॥ 


०७७४७ नर (3-5० साभ नमक ह भावना अप +ा० नमन ज फम भ भा 5-३० >़राइा लक. 4 ककतमक्ानहत 


३--( प्रधिः ) उपसगगंघो: कि । पा० ३।२। &६२। इति घाञजः--कि । 
_रथचक्रस्थ नेसिः ( उपधिः ) अराणां खन्धिः ( नभ्यम्‌ ) उगवादिभ्यों यत्त्‌ | पए० 
५ । १। २। इति नासि--वत्‌ | नाभये हित॑ रथाइम--अन्‍्यस्पूर्थचत्‌ ॥ 


(९३४२)... अथर्ववेदभाष्ये मू० ७9२ [ २४४ ] 





कल क | बलन +& लव ननानतन, 








भाष।थ--( विरूपम्‌ ) अनेक रूप वाला (यह्‌) जो कुछ (झा प्म्‌ ) 
अन्न ( बहुधा ) प्रायः ( अ्रश्मि ) में खाता हूं, ( उत ) ओर ( दिरणयस्‌ ) छुबर्ण 
( अश्वम्‌ ) घोड़ा, ( गाम्‌ ) गौ, ( अजाम्‌ ) बकरी, ( अधिम्‌ ) भेड़, ओर (यत्‌ 
एवं किम्‌ थ्र ) जो कुछ भी ( श्रद्मम्‌ ) मैंने ( प्रतिज॒ञ्रद ) अद्दण कियां है, (दोता) 
दाता ( अपिः ) स्वव्यापक परमेश्वर ( तत्‌ ) उसको (खुहुतम ) धार्मिक 
रोति से स्वीकार किया हुआ ( कृणोतु ) करे ॥ १॥ 

भावाथ--ज्ो मनुष्य ज्ञान पूवेंक परमेश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं 
वे खुखी होते है ॥ १॥ 


यन्मां हंतमह त्म!ज॒गाम दत्तंपतमिरन मत मनष्ये:। 
यस्मान्मे मन उदिव रारजी त्य प्रिष्टड्रीता सह तं कृणे।लर 
यत्‌ । मा । हु तसू । झअडू तस्‌ । झ्ा-जुगाम । दत्तस । पित॒ 
भि: | झरन -मतस्‌ | सनत्ये:। यससांत्‌ | मे । सन: । उल्‌- 
इंव । रारजोति  श्र॒प्मि: । तत्‌ । होता । झु-हंतस । कणो 


भाषाय--( इतम्‌ ) दिया इआ [ माता पिता आदि से पाया हुआ ], 
अथवा ( अद्डुतस्त्‌ ) न दिया छुआ [ रुवर्य प्राप्त किया ], (पितृमिः ) दुसरे 
विद्वान मदाशयों करके ( दृत्तम ) दिया इुआ और (मनष्यो:) मननशील पुरुषों 
करि के ( अ्रनुम तम ) अद्ञीकार किया हुआ ( यत ) जो कुछ द्रव्य (मा ) सझक 


- १-( यंत्‌ ) (अन्नम्‌ ) भोजनम्‌ ( अ्रन्मि ) भक्षयामि .( बहुधां ) प्रायः 

( विरूपम्‌ ) विविधप्रकारम्‌ ( हिरणयम्‌ ) खुबर्णम ( अश्वम्‌ ) तुरझम (गाम ) 
म्‌ ( अत्रास्‌ ) छागीम्‌ ( अविम ) मेषम्‌ ( यत्‌ एव किम च) यतक्रिसिपि 
दृच्यज्ञातम्‌ ( 4तजगम्रह ) ह स्वत्वँ छानद्सम । प्रतिज़य्राह | प्रांप ( अहम ) उपा 
सकः ( आंभ्नः ) सर्वव्यांपकः परमेश्वरः ( तत्‌ ) सब पूर्वोक्तम ( होता ) दाता 
(सुहुतम्‌) हू दानादानयो:--क्त । खुष्ठु धामिकरीत्या ग्रहोतम्‌ (कृणोलु) करोतु ॥ 
... रे यत्‌ ) द्रब्यसू (मा) माम्‌ ( हुतम ) दत्त माता पिचादिसि 

( अहुतम्‌ ) श्रदत्त स्वपौरुषेण प्राप्तम्‌ ( आजगाम ) पाप ( दत्तम )' वितीर्णम 
( पितृमिः ) पालनशीलेम॑हात्मेतिः ( अनमतंम्‌ ) भ्रज्ञीक्ृतम्‌ ( मथष्यों;) आ० 

३। ४। ६ । सननशीलेः पुरुषे: ( यस्‍्मात्‌ ) कारणत्‌ ( मे ) सम ( भनः ) खितम्‌ 


सू० 9९ [ २४४ | वष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ 0७ ( १३४३ ) - 








को ( आजगाम ) प्राप्त हुआ है। ( यस्मात्‌ ) जिसके कारण से (मे ) मेरा 
( मनः ) मन ( उत्‌ इब ) उदय होता हुआ खा ( रास्जीति ) अत्यन्त शोभित 
रहता है, ( होता ) दाता ( अग्निः ) खवब्यापक परमेश्वर ( तत्‌) उसको 
( छुददुतम्‌ ) धामिक रीति से स्वीकार किया हुआ ( कृणोतु ) करे ॥ २॥ 


के कद 7 गो 
सावाय-मनृष्यों को जो कुछ पदार्थ अन्य महाशयों से अथवा अपने 
पुरुषार्थ से मिले, उसे विचार पूर्वक धार्मिक रीति से व्यय करे ॥ २॥ 


यदल्व॒मद्यनू तेन देवा दास्यन्वदास्यन्वुत संगणामि । 
वे श्वानरस्य महते। सहिन्ना शिव महां मच मदस्त्वन्नस्‌ ३ 





| | कर ' न 
यत्‌ । अन्नस्‌। अधि । झनू'तेन । दे बा; दास्यनू। अदास्यन्‌। 
उत । समर गणासि । वे श्वानरस्य । सहतः । महिद्ञा । शि- 
5 हे | 
वस्‌' | सहयस्‌ || सच्‌ -सत्‌ | झस्त | अन्नस है झेऑओ 
भाषायथ--( देवाः ) हे विद्वान पुरुषों ! (यत्‌ ) जो कुछ ( अन्नम ) 
अन्न ( अनुतेन ) अखत्य व्यचद्दार से ( अ्मि ) मैं खाता ह', (डव ) ओर 
( दास्यन्‌ ) देना चाहता हुआ [ अथवा ] ( अदास्यन्‌ ) न देना चांहता हुआ में 
(जो कुछ ] (संग्र॒णामि>खंगिरामि ) खा जाता हू' । ( महतः ): पूजनीय 
( वेश्वांनरस्य ) सब नरों के द्वितकारी परमेश्वर की ( महिस्ना ) महिमा से 
( अन्नम्‌ ) वह अ्रन्न ( महायम्‌ ) मेरे लिये ( शिवम्‌ ) खुखकारक और (मधुमत्‌ ) 
मीठे रसवाल्ा ( अस्तु ) होवे ॥ ३॥' क्‍ 
भावाथ--मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर दुष्ट कर्म छोड़ कर 


श्र 


अपने कर्तव्य सत्यमाग' पर चलकर आनन्द भोग ॥ ३॥ 








( डत्‌ इब ) उन्नत यथा ( रार्जीति ) रा ज॒ दीप्तो ऐश्वरय च, यडःलुकि छान्‍्दू- 
समुपधाह स्वत्वम्‌ | राराजीति । भुश दीप्यते शोभते । अन्यदृगतम्‌ ॥ 

.. ३-०( यत्‌ ) ( अन्नम्‌ ) ( अद्मि ) भक्तयामि ( झनुतेन ) अखसत्यव्यव- 
हारेण ( देवाः ) हे विद्यांसः ( दास्यन ) लूटः सद्धा । पा० ३।३। १४। इति 
दास्यतेः-शत्‌। दातुमिच्छुन ( अदास्यन्‌ ) नदातुम्िच्छुत ( उत ) अपि जला 
( संग्र॒णामि ) यू निगरणे, छान्‍्द्खः श्ना | खंगिरामि | भक्तयामि (वैश्वानरस्थ) 
स्ेनरहितस्य परमेश्वरस्य ( मद्दतः ) पूजनीयरुय ( महिस्ना ) प्रतापेन 
( शिवम्‌ ) छुखकरम्‌ ( महाम्‌ ) मद्थम्‌ ( मधुमत्‌ ) माधुय्योपेतम ( अस्तु ) 
भवतु ( अन्नस्‌ ) भोजनंम॥ .. 2४१२ 


( १३४४ ) खअथववेदभष्ष्ये स्‌० 9२ [ २४५ ] 
विस आकर सर जल जे मत जा 05352 5++_ ४ 5४४50४9909४४ ४ ( 
सुक्तम्‌ 9२ ॥ 
९-३ ॥ प्रजापतिदे वता ॥ १ जगतो; २; हे अनुष्टुप्‌ ॥ 
राज्यवधनोपदेश:--राज्य बढ़ाने का उपदेश ॥ 
हन- है ०. १०] व आ है 
भ्पर ह" ष्प् कणदा र् य्र र 
यथांसितःप्रथयते वशा झनु वर्ष ।प कण्वन्जस रस मायया 
५ व के है के 
एवा ते शोपः सहंसायस कड़े नाडूं सससमक कृणातु ॥१४ 
ः ह ण ह |" भ क्‍ 
यथा । असितः । प्रथयंते। वश्शान्‌ | अन्‌। वर्ष षि। कुरवनू। 
है न 
असे रस्य । साथयां । झुव | ते । शेप: | सहसा। शयस्‌ | 
अकः । अड्ने न । अड्गंस । ससू-समकम्‌ | कणोतु ॥ ९ 
भाषाथ--( यथा ) जिस प्रकार से ( अखितः ) बन्धन रहित, खतन्‍त्र 
परमात्मा ( वशान्‌ अन॒ ) अपने वशवर्त्ती प्राणियों के लिये ( असुरस्थ ) बुद्धि 
मान्‌ की ( मायया ) बुद्धि से ( वपूषि ) अनेक शरीरों की ( कृएघन्‌ ) बनाता 


हुआ ( प्रथयते ) विस्तार करता है। ( एवं ) बेसे ही ( अयम ) यह ( अकेः ) 
मन्त्र [विचार] (ते) तेरे ( शेपः ) लामथ्य को ( लददसा ) सहनशक्ति के श्षाथ 
ओर ( अज्ञषम ) अकह्ञ को ( अज्भेन ) अक्ल के साथ ( संसमकम्‌ )- भत्नी भांति 
संयुक्त ( कृणोतु ) करे ॥ १॥ 

भावाथ--जैसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से जगत्‌ को रचकर मह्दा 


उपकार किया है. बेसे ही मनष्य वेदों के विचार से अपनी शक्ति बढ़ा कर 
बहती करे ॥ १ ॥ 








९-.( यथा ) येन प्रकारेण ( असितः ) अबद्धः। मुक्तस्वभावः परमे- 
श्वरः ( प्रथयते ) विस्तार करोति ( वशान ) वशवत्ति नो ज्ञीवान ( अन ) 
अनुलद्य (वपूषि ) शरीराणि ( कृरतवन्‌ ) रचयन्‌ ( अखुरस्य ) अ० १। १०। 
१ । अखुरिस्य पल्चा नामू-निरु० १० | ३७। रो मत्वर्थीयः | प्रश्ञावतः पुरुषस्य 
( मायया ) अ० २। २६ | ६ । प्रशया--निघ० २। &। ( एवं ) एवम ( ते ) तथ 
( शेप: ) अ० ४। ३७। ७ | शीऊ शयने-प | शेते, शरीरे बतंते। सामथ्यंम्‌ 
( सहसा ) षद्द मपणे-अखुन । खहन शक्तया ( अयम्‌ ) प्रसिद्धः ( अकः ) 
झ० ३।३। २ | अर्च पूजायाम-क । अर्कों मन्‍्त्रो भवति यदनेना चंन्ति-निरू० 
५ ।४। विचारः | वेदविवेकः ( अज्ञेन ) शरीरावयेवन ( अज्ञम ) शरीरावय 
वम्‌ ( संसमकम्‌ ) अचु गतो याचनेच-अ्रच. न्यडझूक्वादीनां च । पा ० ७ । ३। 
५३ । इति कुबम्‌ | सम्यक्‌ संगतम्‌ ( कणात ) फरोतु ॥ 


सू० 9२ [| २४५ | वचष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३४४ ) 
कक न न तप नकल जन्‍म आम 
सा पसस्तायादर वातन स्थूलभं कतम्‌ । 

याव॒त्‌ परस्त्रत: पस॒सस्‍्तावद ते वर्धतां पस॑: ॥ २॥ 


ययथा। पस: । तयादरस्‌ | वातेन। स्थल॒भस्‌ । कतम्‌। याबत्‌ । 

परस्वतः । पस; । तावत्‌ । ते । वध तास । पसं: ॥ २॥ 
भाषाय --( यथा ) जैसे ( तायाद्रम्‌ ) प्रबन्ध से आदर योग्य (पसः 3 

राज्य ( चातेन ) उद्योग से ( स्थलमम ) मनष्यों में प्रकाश बाला ( कृतम्‌ ) 


“बनाया जाता है, ( यात्रतू ) ज्ञितना ( परस्वतः ) पालने में समर्थ पुरुष का 
(पश्लः) राज्य होता है, (तावत्‌) उतना (ते) तेरा (पस राज्य(व्धताम) बढ़े ॥२॥ 


भावायथ-जिस प्रकार नीति निपुण, डद्योगी और प्रजापालक राज़ा के 
राज्य में उन्नति होती है, वैसे ही शुभ गुणों द्वारा मनष्य अपना राज्य बढाव ॥शा 
यावदड्रोन पारस्वत हास्तिन' गार्द्भ॑ च यत्‌ । 
याव॒द्श्वस्य वाजनस्तावत्‌ ते ब्चेतां पर्स: ॥ ३ ॥ 
यावत्‌-अड्गोनम्‌ । पारस्वतम्‌ । हास्तिनम । गादेसम । च | 
यत्‌ । यावत्‌ । अश्वस्य । वाजिन: । तावत्‌ | ते। दर्घ तास 
पस: ॥ ३ ४ 


+/.39.2339)०३+७40५.00४७४७७७७७७७ ५»०>५०७५४७४७७ ३५,७६७ ॥ | ५-०ान्‍»व+५०+४ााक७ ५७०५». 'अप३+न्‍म. आक+क (७७४४० १»... ॥ १७७७७.३७४४०४०१७५८०, ७३००-८0 


२--( यथा ) (पसः) आअ० ७। ४[६। पस बन्ध बाधे च- अखुन | 
राज्यम्‌ ( तायादर म) ताय--आदरम्‌ । ताय सनन्‍्तानपालनयाः--घजञ सनन्‍तान 
प्रबन्ध: | तायेन प्रबन्धेनादरः खत्कारों यस्य तद्राज्यम्‌ (वातेन ) वा गठि- 
गन्धनयो:--तन्‌ | उद्योगेन ( स्थूलमम्‌ ) स्थः किच्च | ड० ५ | ४ | इलि ध्ठा-- 
ऊरन्‌, रस्य लः | भा दीप्तो--ड | स्थूगेषु मनष्येषु सातीति तत्‌ ( कृतम्‌ ) अन- 
दिठतम्‌ ( यावत्‌ ) यत्प्रमाणम | बहुविस्तीर्णमित्यर्थ ( परस्व॒तः ) सर्वधातुभ्यों 
उखुन्‌ | उ० ४। १८६ | इति प्‌ पाल्रनपूरणयो:--असुन । पालनवत: पुरुषस्य 
( पसः ) राज्यप्र बन्ध: ( तावत्‌ ) तत्परिमणविशिष्टम (ते ) तब ( वर्धताम ) 
अतृद्ध भवतु ( पस्तः ) राज्यम्‌ ।| 


( ९३४६ ) खथव॑वबेदभाष्ये झू० 9३ [ २४६ ] 


“ ७ 8  ?ह््िाफपधज/ईल-भै/पैपै 5 
भाषा शे--( यावदक्लीनम ) जितने अड्ग हैं उनसे सिद्ध, ( पाग्स्वतम ) 


पात्नन समर्थ पुरुषों से सिद्ध, ( व ) और (गादमम्‌) [ बोझ उठाने वाले ] 
गदहों से सिद्ध, ( यत्‌ ) जितना राज्य है। और ( यावत्‌ ) जितना ( वाज़िनः ) 
अन्नयुक्त (अश्वस्य) बलवान पुरुष [राज्य] का है, ( तावत्‌ ) उतना ( ते ) तेरा 
(पसः) राज्य ( व्ध॑ताम्‌ ) बढ़े ॥ रे ।। 
भावार्थ-जिस राज्य में सब राज्य के भह्, अर्थात्‌* १--राजा, २-- 
मन्त्री, ३-मित्र, ७--कोश, ५--राज्य प्रबन्ध, ६-गढ़े, 3--सेनो, देखो अमर 
श्८। १७ , है८ , प्रजापालक अधिकारी ओर हस्ती गर्दभ आदि पशु और अन्न 
और बढूवान राजा होते हैं, वहां अनेक प्रकार से वृद्धि होती है, बेसे हो सब. 
मनुष्यों को वृद्धि करनी चाहिये ॥ ३॥ 


इति सप्तमापनुवाकः ॥ 





अथाप्टमेाउनवाकः ॥ 


सृक्तम 9३॥ 
९-३ ॥ विश्वें देवा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्‍्दः 0 
विदवत्समागमेपदेशः--विद्वोनों से समागम का उपदेश ॥ 





३--( यावदज्ञीनम्‌ ) तेन निर्देत्तम्‌।४।२। दै८। इति--ख । यावन्ति 
अह्रानि तांचद्भिनिद्व त॑ सिद्धमू, तानि यथा । स्वास्यमात्यसुहत्केशराएडुगे- 
बत्लानि च | राज्याज्ञानि प्रकृतयः “॥ इत्यमर:, १८। १७, १८॥ (पारस्वतम्‌ ) 
परस्वतू--अण । परस्वक्लिः पालनसमर्थे: पुरुषैनिव त्तम्‌ ( हास्तिनस्‌ ) 
हस्तिन--अण_ | हवणपतपत्ये | पा० ६ । ४ । १६७। इति प्रकृतिभावः 
हस्तिसिनिवु त्त' खिद्धम्‌ ( गादसम्‌ ) गदस--अण_ । गद॑भैर्वद्नशीलेः पशुभि- 
निश्व॒त्तम्‌ ( च )( यत्‌ ) यत्पममाणम्‌ (यावत्‌ ) ( श्रश्वस्य ) अ्रशुप्रुषिल्लरि० | 
उ० १। १४१। इति अशु व्याप्तिसहत्ये।--क्तन । अश्नुते ब्याप्न।ति कार्योणि 
से।5४च:, बक़वान्‌ पुरुषः, तस्य ( वाजिनः) चाजः, अन्नम--निघ० २ |७॥। 
असनवतः | अम्यत्पूवबत्‌ ॥ 


सू० ७३ | २४६ ] यष्ठे कारड्स ॥ ६ ॥ . (१३४५ ) 





एह यांत वरुण: सेमी श्र॒ग्मिद् हस्पतिवंस भिरेह यांतु । 


अस्य अिय॑मुपसंयांत्‌ सव उग्नस्य॑ चे त्त:संमनसःसजाता:९ 


है है पि 
शा | दुह । यात । वरुण:। सेस॑:। अशज्िः। बृहस्पति:। 


है | ९ 
वस्‌ -भिः । आ । दुह | यातु । अस्य। थियम्‌ । डप-संयात । 


श््ु ० 
सव । उद्यस्‍्य । चेत्तः। सम्‌-सनसः । स-जाताः ॥ ९४ 


| भाषार्थ-- ( चरूणः ) सूय्य समान प्रतापी और (सामः ) चन्द्र 
समान शान्त स्वभाव पुरुष ( इह ) यहां पर ( आ यातु ) आचे और ( अग्नि: ) 
अग्नि समान तेजस्वी ( बृदस्पतिः ) बड़ी वेदवाणी का रक्षा करनेवाला पुरुष 
( वसुभिः ) उत्तम उच्चतम गुर्णो वा धनो के साथ ( इह ) यहां पर ( आयातु ) 
आधे । (सजाताः) दे समान जन्मवाले बान्धवो ! ( सर्व ) तुम सब (संमनखः) 
एक मन द्वाकर, ( अस्य ) इस (उग्नस्य ) तेजस्वी ( चेत्तु:) शानवान पुरुष 
की ( श्रियम्‌ ) खम्पदा को ( उपसंयात ) भन्नी भांति पाप्त करो ॥ १॥ 

भाषाथ-शहस्थी को येग्य है कि अनेक अनेक विद्वानों से सत्कारा 
पूर्वक समागम करके गुद लक्ष्मी बढ़ा कर अपनी उन्नति करे॥ 


ये वः शुष्मों हृद ्रेष्वन्तराक तिर्या वी मन॑सि प्रविष्टा । 
तान्त्सोंबयामि ह॒विषां घतेन मर्यि सजांता रुमतिर्यों 


अस्तु ॥ २॥ 





१९--( आरयातु ) आगच्छतु ( इह ) अस्मिन्‌ गे ( बरुणः ) सुथ्य बत्‌ 
प्रतापी पुरुषः ( बृहस्पतिः ) दुद॒त्या वेद्वाएयाः पात्कः ( वखुशिः ) श्रेष्ठ 
गुणैधनेर्वा (इद आ यातु) (अस्य) गश॒हस्थस्य ( थ्रियस्त्‌) सम्पदाम्‌ (डपसंयात) 
उप आद्रेण सम्यक प्राप्नत (सर्वे ) समस्ताः पूर्वोक्ता यूयम्‌ ( उग्मस्य ) तेज 
स्विनः (चेत्तः) कर्त॑व्याकत्तव्यस्य ज्लातु+ (संमनसः) संमिलितचित्ाः (सर्जाताः) 
हे समानजन्माता चान्धवाः ॥ क्‍ 





(शश्ृट८).. प्थवर्वेदभाष्ये स्‌० 5३ [ २४६ ! 








यः । वः । शुष्म: । हृदयेषु । झन्‍्तः | झ्ॉ-क तिः । या । वः । 
मनंसि । श्र-विष्टा । लानू । सीवयासि | हविर्षा। घुतेन | 
मयि । स-जाता; । रसतेः । व: । ग्रस्त ॥ २४७ 

भाषाथ--] हे विद्वानों [| ( यः ) जो ( शुष्मः ) पराक्रम ( बः) तुम्हारे 
( हृदयेषु अन्तः ) हृदयों में भरा है, और ( या ) जो ( शआआकूतिः ) उत्साह वा 
शुभसंकरप ( वः ) तुम्हारे (मनसखि ) मन में ( प्रविष्टा ) प्रवेश हे। रददा हे । 
[ उसी के कारण ] ( दृविषा ) उत्तम अन्न से और (घुतेन ) जल से ( तान ) 
डन तुम सब की ( सौंवयामिल्‍-लेवे ) में सेवा करता हूं, ( सजाताः ) हे समान 
जन्मवाले बान्धवे। ! ( वः ) तुम्दारी ( रमति+ ) क्रीड़ा [| ऋसन्नता ]) ( पयि.) 
मुझ में (अस्त) होवे ॥ १॥ 

भावाथ --मनुष्य यथावत्‌ शश्रषा करके विद्वानों से उत्तम उत्तम 
घिद्याय ग्रहण करके अपने आत्मा के सदा सन्‍तुष्ठ करते रदे ॥ २ ॥ 


हुहैव स्त माप याताध्यस्मत्‌ पषा परस्तादपंथं व: 
के कुक हे | कुल. 
करणात । वास्तोष्पति रन वा जे।हवीत मयि सजाता 
3 2, 





रमतिर्वों अस्त ॥ ३॥ 
द॒ह । एव । सत्‌ । सा । झ्प । यात | शझ्रधि। शस्मत्‌ । पषा । 
परस्तांत्‌ । अपयस्‌ । वः । कुणोत । वस्ता: । पति: । झन । 





(लक रततकन्‍क-नन++ न 


२--( यः ) ( वः ) युष्माकम्‌ (शुष्मः ) पराक्रमः । बलम्‌ निघः २। & 
( हृदयेषु ) विषयाणां अहसशी लेषु चित्तेष ( अन्तः ) मध्ये (आकूतिः) उत्साहः । 
शिवसंकल्पः ( या ) (वः ) ( मनसि ) मननसाधने । अन्तःकररो (प्रविष्टा ) 
अन्तगगंता ( तान्‌ ) तथाविधान्‌ युष्मान्‌ ( सीवयामि ) षेवू सेवायाम , एकारस्य 
इत्व' चुरादित्वं च छान्द्सम्‌। अ्रहं सेवे। शुश्रुषयामि (हथिथा) हव्येन देवयेग्य- 
जेन ( घुतेन ) उद्केन--निघ० १। १२। (मयि) उपासके (सजाता:) दे समान- 
जन्मानों बान्धवाः ( रमतिः ) रमेनित्‌। उ० ४॥ ६३। इति रसु क्राडायासू-- 
झति | क्रीडा | मनःप्रसन्नता ( वः ) युष्माकम्‌ ( अस्तु ) मबतु ॥ 


सझू० ७४ [ २४७ ] चष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९३४र्ट ) 

व॒ः | जोहवीतु 4 सयि + स-जाताः र॒र्मात:। ब॒ः झसस्‍्त ॥३॥ 
भगषाथ न हे विद्वानों ! | (इच्द ) यहां पर (एवं ) ही (स्तर ) रहे 

( अस्मत्‌ श्र ) हम ले (मा अप यात) हट कर न जाओ, (पूषा) पोषण करने 
पाला ग्रहस्थ ( परस्तात्‌ ) उत्तर उत्तर काल में (चः) तुम्हारे लिये (अपथम ) 
अभय ( कूणोतु) करे। (वास्तोः:) घर का (पतिः) खामी [ग्रहस्थ] (वः) तुमका 
( अनु ) निरन्तर ( जाइवीतु ) बुब्कता रहे | ( सजाताः ) हे समान जन्मवाल्ले 


. बान्धवों | ( वः ) तुम्हारे ( रमतिः ) क्रीड़ा [ प्रसन्नता ] (मयि) मुझ में (अस्त) 
हावे ॥ ३॥ 


भावाथ--जे धार्मिक ग्हस्थ विद्वानों को अभय दान करके आदर 
सू्वेंक गुण अहण करते हैं, वे संखार में आनन्द भोगते हैं ॥ ३॥ 


सृक्तम्‌ 9४३ 
९-३ ॥ भगो देवता ॥ ९, २ अनष्ट्ूप्‌; ३ चिष्टुप ॥ 


सांमनस्येपदेश:--एकमता के लिये उपदेश ॥ 
न्क् | ! रू # हक |. 
से व: एच्यन्तां तन्‍्व१: सं मनासि सम ब्वता। 


सं वोष्यं ब्रह्म॑णस्पति भेगः सं वा अजीगमत्‌ ॥ १ ४ 





३--( इह ) अस्मिन्‌ समाजे ( एवं ) निश्चयेन (स्त) वत्तध्वम्‌ 
(मा अपयात ) दूरे मा गच्छुत ( अधि ) पश्चम्यर्थाचुबादी ( अस्मत्‌ ) अस्मत्ताः 
( पृषा ) पाषको गहस्थः ( परस्तात्‌) अ०. ४ । १६ ।४। पर--अस्ताति। 
परस्मिन्‌ पश्चातकाले ( अपथम ) अप-थम्‌ | थुडसंवरणे--ड । थं भयम्‌। 
अपगतं च तत्‌ थं च तत्‌। अभयम्‌ (बः) युप्मभ्यस्‌ (कृणेतु) करोतु (बा सस्‍्तोः) 
वसेरगारे णिच्च | ड० ११ ७०। इति वस निवासे तुनखल च णित्‌। वास्तु- 
वसतेनिवासकर्मणः--निरु० १२। १६ । गशुदस्यथ ( पतिः ) स्वामी (अनु) 
अनन्तरम्‌ ( वः ) युष्मान्‌ (जोहवबीतु) श्र० २। १५। ३ । हयतेयड-लुकि लेट । 
पुने! पुनराहयतु।॥ अन्यत्‌ पूवबतू-म० २॥ 
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अप अल नल लक पवक 
; है ने । 
शम्‌ | व॒ापच्यन्तास्‌ | तन्‍्च:। सम्‌। स सि। सम्‌ । ऊ इति। 
हे । है 
नस $ : । संग; । स॒ ; 
ब्रुता । सम्‌ | व:। झयस्‌ । बह्म॑ण:। पति: । सग: । सम्‌ । वः। 
अजीगम॒त्‌ १९१ 


भाषा रथ -[ हे बिद्वानो | (वः ) तुम्हारी ( तन्‍्वः ) विस्तृत विद्याये' 
( सम्‌ ) यथावत्‌ ( मनांखि ) मनन सामथ्ये ( सम्‌ ) यथावत्‌ (उ) ओर (ब्रता) 
सब कर्म ( सस्‌ ) यथावत्‌ ( पृच्यन्ताम्‌ ) मिले रहे । ( अयम्‌ ) इस (बह्मणः) द 
ब्रह्माएड के ( पतिः ) पति ( भगः ) भगवोन्‌ [ ऐश्वयंवान परमेश्वर | ने 
( वः ) तुमको (व) तुम्हारे द्वित के लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( सम अजीगमतू ) 
मिलाया है ॥ १॥ क्‍ 
भावाथ-मनुष्य परस्पर मिल कर उत्तम विद्याये', उत्तम विचार, झोर 
उत्तम कर्म प्राप्त करके सुख भोग । यद्द परमेश्वर कृत नियम दै॥ १॥ 
है ७ कु क है & 
सं ज्ञपनं वो मनसे5था सं ज्ञपनं हृदः । 
छथो भरगरुय यच्छ नन्‍्त' तेन संज्ञपयामि वः ॥ २७ 
सम्‌-इ्ापनस्‌ । वः । सनसः। अयथो दर्ति । सम्‌-द्ापनस्‌ " हदः । 
अथो इति। भग॑सय । यत्‌ । श्रान्तस्‌ । तेने । ससू-इ्ौपयासि । व:॥२ 
१--( सम्‌ ) खम्यक्‌ यथावत्‌ ( व ) युष्माकम्‌ ( प्रच्यन्तास ) 
पूची सम्पके --कर्मणिलोट | संमिल्यन्तास्‌ (तन्वः) झ० १। १। विस्तृतविद्या:- 
द्यानन्द्भाष्पे यज्गञु० १६।४४। ( सम्‌) (मनांखि ) मननानि ( सम ) (उ ) 
अपि (ब्तानि ) वरणीयानि कर्माणि ( सम्र्‌ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( अयम्‌ ) सर्वे 
व्यापकः ( ब्रह्मणः ) बइहतो जगतः। अप्नस्य--निघ० २। ७ ( पतिः ) रक्तकः 


( भगवान्‌ ) ऐेश्व यंवान्‌ परमेश्वर; ( वः ) युष्मद्थेम्‌ ( सम्‌ अजीगमत्‌) अ० 
<६। ३२ । २। संगतान्‌ कृतवान्‌ ॥ 
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भाषाश्-( वः ) तुम्दारे ( मनसः ) मनन का (संशपनम्‌ ) विज्ञापन 
( अथो ) और भी ( हृदः) हृदय का ( संजशपनम्‌ ) संतोष क कर्म दोवे। (अथो) 
ओर भी ( भगस्य ) भगवान्‌ [की पधाप्ति ] को € यत्‌ ) ये ( श्रान्तम ) 


तप है, (तेन) उस कारण से (व१) तुमको ( संशपयांमि ) मैं संतुष्ट- 
करता हू ॥ २॥ 


भावाथ--विद्वांन्‌ लोग पूर्ण विद्या प्रात करके शुद्ध हृदय से भसग- 
धान्‌ की भक्ति करके संसार में विद्या प्रचार करे ॥ २॥ 
यथौदित्या व भिः संबभवुर्म रुद्विरुग्रा अहेणीयमा- 
ना: । एवा तअ्रिणासन्नहंणीयमोन हुमान्‌ जनान्त्सम॑- 
नसस्क्ृधीह ॥ ३ ॥ 
यथा । श्रादित्या: । वस -भिः। ससू-बभवुः । सुरुत्‌-भिः। 
उग्मा: । अहंणीयमाना: । रुव । चि-नामन्‌ | अह णीयमान: । 
दुसान्‌ । जनात्‌ । समू-सनसः । कथधि । इह ॥ ३ 0 


भाषाथ--( यथा ) जिस प्रकार से (उदच्राः) तेजसखी (आदित्याः ) 


प्रकांशमान विद्वान [ अथवा अदीन देव माता श्रद्ति, पृथ्वी वा वेद्वाणी के 





२--( संशपनम्‌ ) ज्ञा मारणतेषणनिशामनेष ज्ञापने स्तुतोच--खिच्रि, 
ल्युद । विज्ञापनं प्रकाशनम्‌ (वः) युष्मांझकम्‌ (मनसः) मननस्य विचारस्य (अथो) 
झपि थे ( संशप्नम्‌ ) सनन्‍्तोषणम ( हृदः ) हृदयस्य (अथो) ( भगरुय ) सगवतः 
परमेश्वरस्य ( यत्‌ ) ( श्र.त्तम्‌ ) श्रत्मु तपखि खेदे च--भावे क्त | तप: | जिते- 
न्द्रियत्वम्‌ ( तेन ) कारणेन ( संज्ञपयामि ) संतेषयामि | स्तोमि (बः) युष्मान्‌ ॥ 

३--( यथा ) येन प्रकारेण (आदित्या:) अ० १॥&। १। आइड्ः + 
दीपी दीक्षी--यक्‌ । यद्वा । अदिति--एय । प्रकाशमाना विद्वांसः। यद्धो । आदितेः 
झदीनाया देवमातुः प्रथिव्या वेदवासर्या वा पुत्रवदूमानकर्तारः ( चखुभिः ) 
श्रेष्ठ गुणेः ( संबभूव॒ुः) सम्‌ + भू सामथ्य । पराक्रमिणा बमभूयुः (६ मरुछ्लिः ) 
झ्ू० १।२०। १। शत्रुमारकैः श्र: ( उदच्माः ) तेजखिनः ( अहणीयमानाः ) 

द बट 
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महक ललित अल गज कि मर मम 
घुत्र समान मात करने बाले ] पुरुष ( अहणीयमानाः ) लह्लीचन कश्से हुये 
( बछुमिः ) उत्तम सुर और ( मरुकछिः ) शन्नुनाशक घबीरों के साथ (संबभूबुः) 
बराक्रमी हये हैं । ( एव ) बैसे हो (त्रिणामन्‌ ) दे तीनों कालों और तीनों 
लेको के कुकाने वाले परमेश्वर | ( अहृणीयमानः ) क्रोत्वच न करता इआ तू 
( इमानि ) इन सब ( जनान्‌ ) जनों के। ( इह ) यहां पर ( संमनसः ) एकमन 
(कृधि ) कर दे ॥ ३ ॥ रा 

आावाणथ--जिसख प्रकार से पूर्वज महात्मा विद्वानों से शिक्षा पाकर 
डपकारक इये हैं, इसी प्रकार मलुष्य तिद्योफीनाथ परमात्मा को भक्ति फे साथ 
एकब्ििक्त द्वेकर परोपकार करे ॥ ३॥ 

क्‍ सृक्तम्‌ ७४ 0 
९-ह ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्ट्प छन्‍्दः 0 
शब्रनिवारणायेपदेशः--शज्रु के दृटाने का उपदेश ॥ 
4. ७ है ४३. है 2 मनी आओ प् 
निरमं नुद्‌ ओआकस:ः सुपत्नो यः ए तन्यति 
द “भ्जु कुल... ॥। क शत ३55. द 
ने बाधष्यन हविषेन्द्र एन पराशरीतू ॥ १७ 
ः 
नि: शमृस्‌ | नुदे । ओकंसः। स-पत्च:। यः। प॒तल्यति। 
ह हि 

क्र हक ु | गई 
ने: -बाध्यन | हुवियाँ। इन्द्र: । झुतुसू । परा। झशरोत्‌ ॥९७ 

भाषाय्--मैं ( अपुम्‌ ) उस (शत्र | के ( ओकस: ) उस झे घर से 
( निनु दे ) निकालता हूं, (यः समल्लः ) जो शत्रु ( पुतन्यति )सेना चढ़ाता 





अ० १। ३९ । ४ | हृसीडः रोषणे लज्जायां उ-शानच्‌ । असंकुचन्तः (एव ) 
पवम्‌। तथा ( जिशामन्‌ ) हे त्रयारणं लेफक्ार्ना कालानां वा नामगितों वशयितः 
परमेश्वर ( अहृणीयमानः ) अक्रूध्यंसन्वम्‌ ( इसान्‌ ) अस्परदीयान्‌ ( संमनसः ) 
समानमनस्कांन | परस्परानुरक्तचित्तान्‌ ( कृधि ) कुरु ( इह ) अस्मिन्‌ ग्रामन- 
गरादो ॥ द 

१--( निन दे ) अह निर्गममयासि ( असुम्‌ ) शनत्रुम ( ओकसः ) तस्य 
गृह।त्‌ (सपल्नः) शत्रु) ( यः ) (पृतन्यति) सुप आत्मनः फ्यणच्‌ । पा० रे। १। ८६। 
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है। (इन्द्र: ) प्रतापी राजा ने ( एनमू ) उसके ( नेवबच्येत ) अपने निर्विन्न 
( दृविया ) झाहा व्यवद्दार से (परा अशरीद ) मार गिराया है॥ १॥ 
सावाथ--छुपरीक्षित श्र वीरों के समान दम पुरुषार्थ करके अपने 
शब्ुझ का हटावे ॥ १॥ 
परमां त पंरावतमिन्द्रो नदत छचचहा। 
यतोी न पुनरायंति शब्व॒तीम्यः खमास्य: ॥ २॥ 
प्रमास्‌ । तस्‌ । पएरा-धतंस । इन्द्र: नद॒त । वुच-हा । यतः ६ 
न । पुन: । झ्ा-अयति । शश्व॒तीर्य: । समाभ्य: 0२४ 
भाषा -( बूत्रद्दा ) शनञ्नुऔ वा अन्धचकार का नाश करने वाला (इन्द्रः) 
प्रतापी राजा ( तम्‌ ) चोर का ( परमाम्‌ ) अतिशय ( परावतम्‌ ) दूर भूमि में 
( नुदतु ) भेज देवे। ( यतः ) जहां से दह ( शश्वतीभ्यः ) बहुत (समाभ्यः) 
बरसे तक ( पुनः ) फिर ( न ) न ( आयति ) आवे ॥ २॥ 
भावा थें--राजा दुराचारी लेयो के दूर स्थान में कारागार के भीतर 
रक्खे ॥ २॥ 





इति पुतना-क्यच | कव्यध्च रपृततस्यचितज्ञोप: | पा० ७] ४। रे& | इति इत्याक्वार- 
लेपः । पूतनां सेनामात्मन इच्छति (जेबध्येन) ऋदलोशयत्‌ पौ० ३। १। १५७ । 
 इति निर + बाधु लोडने-एयत्‌ । प्रश्नादिभ्यश्च पा० ४ । ४। शे८। इति 
स्वार्थ अण्‌ । निर्वाध्येन | अबाधरनायेन ( हविषा ) झ्राश्लेण व्यचद्दारेण ( इन्द्रः ) 
प्रतांपी राजा ( एनम्‌ ) शत्रम्‌ ( परा ) दुरे ( अशरीत्‌ ) शू हिंसायाम-लुडः । 
अशारीतू | पराडःमु्ख हतवान ॥ 

२--( परमाम्‌ ) अ्तिशयिंताम ( तम्‌ ) तदे हिंसने-ड। तद॑क चोसम्‌ 
( परावतम्‌ ) अ० ३। ४ । ५ | दूरगतां सूमिस्‌। ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान राजा 
( यतः ) यस्था दूरभूमेः सभाशात्‌ (न) निषेधे ( पुनः ) द्वितीयवारम 
( आयति ) आवतंते ( शश्वतीभ्यः ) बहुभ्यः--निघ० ३१११॥ ( समय: ) 
संवत्सरेध्य+]) क्‍ 
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ण्त लिलखः परावत एत पजञ्ञ जनाँ अति । 

मा + मिला ्िर हि है की 
एत'तिखाईति रेोचना यतो न पुनरायति 

है #- श- 

शश्व॒तीभ्यः समाभ्यो याव॒त्‌ सु्ो असदु दिवि ॥ ३१७ 

| प् कल पल ॥ | । रि । 
र्तु । सतिख्र: | परा-वतः । णतु । पदश्च । जनानु । अति 
रुतु । तिखः | श्रति । रोचना । यत: । न । पुन: । झा-झ- 
[| ' है [| ९) | 
यति। शश्वतीभ्य: । समाभ्य:। यावत्‌ | सूय:। अस त्‌। दिवि ॥३७ 


भाषाथ--जो पुरुष ( तिस्र: ) तीन [ अपने मानुष स्थान, नाम और 
जाति रूप |] ( परावतः ) उत्कृष्ट भूमिये। [ वा धामों ] के। ( श्रति -- अतीत्य ) 
. उल्लांघ कर ( एतु ) चले, ओर ( पञ्च जनान ) पांच [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र, चारों वर्ण, और पाचवे नीच यानि, पशु, पत्ती, वृक्त आदि ] धाणियों 
[ की भयांदा | को [ उल्लांघकर ] ( एतु ) चले। वह पुरुष _( तस्त्रः रोचनाः ) 
तीन [ जीव, प्रकृति ओर परमेश्वर की ] रुचि येग्य विद्याओं का [ अथवा, 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि के ] प्रकाशों को ( अति*अतीत्य ) जल्लांघ कर [ वहां ] 
( एतु ) चला जावे, ( यतः ) जहां से वह ( शश्वतीभ्यः समाभ्य: ) बहुत बरसे 
॥७--७७४एरशस्‍शशशशशशशशआशशशशशशशशशशशशशशशशणशणणशणणणनााााा >> नम लमनन निकल न शिनिनिशि नि शिनिलल्‍ससन्‍ 
शे-९ एतु ) गच्छतु । ग्राम्नेतु ( तिस्र:) जिसंख्याकाः ( परावतः ) 


म० २। परा प्राधान्ये। भानुषस्थाननामजन्मरूपा उत्कर्षगता भूमीधामानि 
वा । घामानि त्रयाणि सवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति-निरू०६। श८ 
(एतु ) ( पञ्च जनान्‌ ) पञ्च जनाः, मनुष्यंनाम-निघ० ३ । २। पहुच जनाः... 
गन्धर्वां: पितरो देवा अछुरा रक्षांसीत्येके चत्वारों बर्णा निषादः पश्चम इत्ये।प- 
मन्‍्यवो निषाद: कस्मान्निषणणमस्मिन्‌ पापक्रमिति नैरुक्ता:--निरु० ३। ८। 
पञचभूतखम्बन्धिनः प्राणितव:। बाह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रांड्यतुरो वर्णाव नौचये- 
निपशुपद्यादिक पश्चमं च (अति) अतीत्य ( एतु) (तिस्र:) तजिखंख्याकाः (श्रति) 
उल्लडधय ( रोचनाः ) अनुदासेतश्य हलादे; | पा० ३। २ । १४७६ | इति रुच 
दीप्तावभिग्रीतोच-युच्‌ । जीबप्रकतिपरमेश्वराणां रोचिका विद्या; । यद्गा, 


स्‌० ५७६ [ २४८ | बष्ठ काण्डस ॥ ६ 0 ( १३५५ ) 





तक (पुनः ) फिर (न) न ( आयति ) आवे, (यावत्‌ ) जबं तक (सूर्यः ) 
सूर्य ( दिवि ) अन्तरिक्तष मे ( अखत्‌ ) रहे ॥ ३ ॥ 
भावाथ-जो मनुष्य मानषी मर्यादा का छोड़ कर महाघोर पातक 
करते हैं. उनकी तामसी चृत्ति हैे। ज्ञाती है, ओर वे जन्म जन्‍्मान्तरों तक सदा 
दुःख सागर मे ड्बे रहते हैं ॥ ३॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो--ऋग्वेद २। २७ | ८, & ॥ 


पद्पाठ में ( रोचना ) पद के स्थान पर सायणमभाष्य के झन सार ( रोचनाः ) 
ऐसा पद हमने माना है ॥ 


स्क्तस १६ 0 
९-४ ॥ अग्निदे वता ॥ अनष्टुप्‌ छन्‍्दः ॥ 
आयुवर्धनायेपदेश:--आयु बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 
य ए'न' परिषोद॑ल्ति समादधति चक्षसे । 
सं प्रेठं। अग्निजि हु'भिरुदेत, हृदखाद्थि ॥ १७ 
ये। सनस्‌ । परि-सीदन्ति । सम्‌ू-झाद्धात । चक्षसे । सस- 


पेड्स्‍ं। श्रग्निः। जिहामसिः । उत्‌ । रत । हृदयात्‌ । अधि ४९ 

भावाथं--( ये ) जे। पुरुष ( चत्नसे ) दर्शन के लिये (एनम्‌ ) इस 
[ अग्नि ] की ( परिषीद्न्ति ) सेवा करते और (समाद्धति ) ध्यान करते है । 
( संप्रेद्: ) [ उन करके ] श्रच्छे प्रकार प्रकाशित किया हुआ ( अग्नि: ) अ्रग्नि 
( जिहामिः ) अपनी जिहाओ के सहित ( हृदयात्‌ ) हमारे हृदय से (अधि ) 
अधिकार पूवंक ( उदेतु ) उदय होवे ॥ १॥ द 

भावाथ--जो विद्वान सूर्य, बिज्ञुली आदि अग्नि के गुणों को जानते हैं 
उनसे अग्नि विद्या प्राप्त करके मनुष्य सं सार में फेलाबव ॥ १॥ 

सूर्य चन्दारनी नां रोचमानाः प्रभाः ( यावत्‌ ) यत्कालपय॑न्तम्‌ ( सूथः ) लोकानां 
प्रेरक आदित्य: ( असखत्‌ ) भवेत्‌ ( दियि ) आकाशे ॥ 

. १९-८९ ये ) पुरुषाः (एनम्‌ ) अग्निम्‌ ( परिषीद्न्ति ) सेवन्ते (समाद्धति) 
लमाहित॑ कुर्वन्ति | 'ध्यायन्ति ( चक्तसे ) दर्शनाय (संप्रेद्:ः) तें। प्रकर्षण 
संदीपितः ( अ्रग्निः ) सूर्यविद्युदादिरूप: ( जिह्मामिः ) स्वज्वालाभिः ( उदेतु ) 
उद्गगच्छतु ( हृद्यात्‌ ) अस्माकमन्तःकरणात्‌ ( अधि ) अधिरृत्य ॥ 


(१३४६)... अयववेदभाष्ये मू० ५६ [ २४४८ ] 
07056 कमर करत सफर मिल टन हज थी मो 8 की कमल की 
में: सौतपुतस्थाहमायु पे पदुमा रसे । 


झअदठु।धतयस्य परश्यात चममवद्यन्त्सास्यत, ॥ २ ॥ 


। थै, 


झर्ग; | सासय-तपनस्य । झहस्‌। झायु षे। पदस्‌ | झा। रभे । 
खड़वति:। यहूय । पश्य ति। घमसू। उत्‌-यन्तस्‌ । परास्यत:ः ध२॥ 


(: 


भाषाथ--( अहम ) में (सांतपनस्थ ) ताप गुण वाले ( अरने: ) उस 
अग्नि के ( पदम) प्रष्तियेग्य ग्रुण का ( आयुषे ) . झायु बढ़ाने के लिये 
(आरमे ) प्रस्तुत करता हूँ, ( यस्य ) जिस [ अग्नि ) के ( आरस्यतः ) मुख से 
( ड्द्यन्तम्‌ ) निकलते हुये ( धूमम ) घूर्ये का ( अद्धातिः) सत्य जानने चाल! 
पुरुष ( पश्यति ) देखता है ॥ २॥ 

भावाथ--जे मनध्य शरीरस्थ अग्नि ओर प्रत्यक्ष अग्नि के गुण जान कर 
शारीगर्कि बल बढ़ाते और अख्य शस्म्र आदि कला यन्‍्यों मे डसका प्रयेग करते 
हैं, वे सुख वृद्धि करके अपना जीवन बढ़ाते है ॥ २॥ 
थे अस्य समिघ्‌ वेद क्षत्रियंण समाहिताम्‌ । 
नाभिहू। रे पद नि दधाति स मृत्यव ॥३॥७ 
यः | अस्य । सस्‌-दर्धस्‌ । वेद । झ्षत्रियेण । सम्‌-झाहितास । 








रे-( अग्नेः ) सूयं विद्युदादिरुपस्य (सांतपनस्य) संतपन-अण। सम्यक्‌ 
सपनयुक्तस्थ ( अदम्‌ ) शिल्पी ( आयुषे) ज्ञीवनवर्धनाय ( पद्म ) प्रापणीय॑ 
गुणम्‌ ( आ रभे ) उपक्मे ( अद्धाति: ) अद्धा-अतिः। अत सातत्यगमनें-क्षिपू + 
घाञ्‌ घारणे-किप्‌ | श्रतं सतत गमनं ज्ञान द्धातीति अरद्ध! सत्यम्‌+अत सात- 
त्यगमने-इन्‌ | सत्यमतति गच्छुति जानतीति। सत्यक्ञाता।! मेधाबी निघ० ३ | १५ 
( यस्य ) अग्ने: ( पश्यति ) साज्ञात्करोति ( धूमम्‌ ) इषियुधीन्धि० | ड० १ 


१४४। इति धूज्‌ कम्पने-मक्‌ | अग्निवादकाप्ठजातं पदार्थम्‌ ( उद्यन्तम ) ड्दू 
गच्छृून्तम्‌ ( आरुयतः ) अग्निमुखात्‌ ॥ 


म्ू० ५६ [ २४८ ] बष्ठं कायडस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९३४७ ) 





न । अंभि-हा रे । पदस । नि | दघाति । सः | सत्यवे 0३४७ 
हा का धर ज् गत पं हू ड़ छ 
भाषाय-- ( यः) जो पुरुष ( ज्त्रियेण ) दुःख से बचाने वाले चत्रिय 
करके ( समाहिताम ) संभाली हुई ( अस्यथ ) इस [ अपि ] की ( समिधम ) 
भकाश्व क्रिया के ( बेद ) जानता है. ( सः ) वह पुरुष ( अभिह्वारे ) कुटिल 
स्थान में ( झ॒त्यवे)सत्यु पाने के लिये (पदम) अपना पेर (न) नहीं (-द्धराति) 
जमाता दै ॥ ३ ॥ द 
भावाथ--जदां पर राजप्रबन्ध से शिल्प, कला, यन्त्र आदि में अश्रप्नि 
का यथावत्‌ प्रयाग किया जाता हे, वहां मनुष्य झुत्यु के कारण द्रिद्रता आदि 
से निर्भय रदते दूँ ॥ ३ ॥ 
«थे €”< है 5 ॥ हनन 
नने प्लान्त पर्योयणो न सत्ता अब गच्छत्ति । 
3००५“ +नय+जिल35- है है ०. 
खम््मयः क्षात्रया वद्दाज्ञोभ गह्लात्याय पे॥ ३ ॥ 
न।सनस्‌। घल्ति। परि-झ्ायिन:। न । सन्नान्‌ । खब । गच्छति। 
झगने: । यः। झ्षतिय: । विद्वान । नास । गहं।ति । आयु षे ॥४॥ 
भाषाथ--( एनम्‌ ) उस [क्षत्रिय ] को ( पर्यायिणः ) घेरने वाले 


शत्रु (न) नहीं ( घ्ति) मारते हैं, और (न) न वह (खजन्नान) घात में 
बैठने वालों का ( अवगच्छुति ) जानता है। (य:) जो (विद्वान ) विद्वान 





३--( यः ) विद्वान ( अस्य ) अग्ते: ( समिथ्म्‌ ) प्रकाशक्रियाम्‌ ( बेद ) 
वेक्ति ( क्त्रियेण ) छत्रे राष्ट्र साथुः। चत्रादु घप। पा० ४।१। शरशे८प। इति 
क्षत्र-घ, जाती । राज्षा ( समाहिताम्‌ ) सम्‌+आधा-क्त | संम्यक्‌ निष्पादिताम्‌ 
( न) निषेधे ( अभिहारे ) छह, कोौटिल्ये--घञ्‌। अतिकुटिलस्थाने । भयास्पदे 
( पदम ) ( निद्धाति ) नित्चिपति ( सः ) पुरुषः ( झत्यवे ) खत्यु प्राप्तुम्‌ ॥ 

४--( न) निषेधे ( एनम ) क्त्ियम्‌ ( घन्ति ) हिंसन्ति ( पर्यायिणः ) 
प्रि+इण्‌-घज््‌ , पर्याय--इनि | परितो गमनशील्षाः शञआवः ( न ) ( रुन्नान ) 
घातस्थान्‌ शन्नून्‌ ( अवगच्छुति ) अवबुध्यते ( अग्नेः) भौतिकस्य पावकस्य 


( १३५८ ) - झथवरवेदभाष्ये स्‌ू० ७9 [ २४० ] 


बढ़ाने के लिये ( ग्रह्माति ) लेता है ॥ ४ ॥ 

सावाथ--जो राजा अप्लि के गुण जान कर कला कुशत्न देकर अपना 
बल बढ़ाता है वह शन्नुश्रों से खदा निर्भय रद्दता है ॥ ४ ॥ 

मूक्तम् 99 ॥ 
९-३ ॥ गोपा देवता ॥ अनुष्ट्प छन्‍्दः ॥ 

संपदाप्राप्त्युपदेशः--सं पद पाने का उपदेश हा 

रे ढ- 4 है हत-.  & है 
अस्थ ठ्‌ त्तीरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद विश्वमिदं जगत्‌ । 

[. ७ - शत 
आस्थाने पव॑ता अस्थ स्थाम्न्यश्वी अतिष्ठिपम्‌ ॥ १४ 
है 

अस्यथात्‌ । द्यौो: । अस्यथांत । पृथिवी | अस्थांत्‌ । विश्वस्‌ । 
इदम्‌ । जगतू। झा-स्थान । पवता:। झस्य॒ः। स्थाप्नि। 
झश्वान्‌ | अतिष्तिपम ॥ ९॥ 

भाषार्थ--( दौः ) स्य लेक ( भस्थात्‌) ठहरा हुआ है,  प्रथिवी ) 
- पृथिवी ( अस्थांत्‌ ) ठदरी हुई है, (इदम ) यह ( विश्वम्‌) सब ( जगत्‌ ) 
जगत्‌ ( अस्थात्‌ ) ठद्दरा हुआ है । (पर्वताः) सब पर्वत (आस्थाने) विध्रामस्थान 
में ( अस्थु: ) ठदरे इये हैं । ( अश्वान्‌ ) घोड़ों को (स्थाम्नि ) स्थान पर 
(अतिष्ठिपम्‌ ) मेंने खड़ा कर दिया है॥ १॥ 

भावाथ--जैसे मनुष्य घोड़े आदि पशुओं का रसरी से बांधता है, बेसे 
ही सूर्य आदि लेक परमेश्वर नियम से परस्पर आकरषंण द्वारा स्थित हैं, बेसे 
दो मनुष्यों को धांमिंक कर्मा' के लिये सदा करिबद्ध रहना चाहिये ॥ १॥ 
( यः ) ( क्षत्रियः ) राजा ( विद्वान) ( नाम ) स्तावक नामधेयम्‌ ( ग्रह्माति ) 
उच्चारयति ( आयुषे ) ज्ञीवनवर्ध नाय ॥ 

१-५ अस्थात्‌ ) तिष्ठति सम (द्योः) सूर्यत्राक ( अस्थात्‌ ) (प्ृथिवी ) 

( अस्थात्‌ ) ( विश्वम्‌ ) सबंम्‌ ( इृदम्‌ ) दृश्यमानम्‌ ( जगत्‌ ) (आस्थोने ) 
विश्र/मस्थाने ( पव॑ताः ) शैल्षाः ( अस्थुः ) स्थिता अभवन्‌ ( स्थाम्नि ) 


आतो सनिनकनिबू० । पा० ३ | २। ७४ | इति छ्लो-मनिन्‌ | स्थितिस्थाने 


( भश्वान्‌ ) तुरहान्‌ ( अतिष्ठिपम्‌ ) तिष्ठतेण्येन्तात्‌ लुडिः चडढिः रूपम । 
स्थापितवानस्मि ॥ है 


छू०७ ७9 [| २४६० ] वहच्ठ काश्डस्‌ ॥ ६ ४ ६ ९३४० ) 





[.। क् [| 
य उदानदू परायण' य उदानण्न्यायनम्‌ । 
रब ८-5 रहे. ०. हल के |] 
झावतेन सनिवतन ये गोपा अपि तं हुवे ॥ ३४ 
 थ॥ उत्-आनंटू। पुरा-अय नस्‌ । य; उत्‌-आनंट्‌ू नि-अयनस्‌ 
झा-वत नस्‌ । नि-वर्तेनस्‌। यः। गोपा: । झपि | तस्‌। हुवे 0२४ 
साषायथे--( यः ) ज्िख ( गोपः ) सूमिपालक राजा ने ( परायणम ) 
निकल जाने को सामरथ्य ( उदानद ) पाया है, (यः) जिस ने ( न्‍्ययनम्‌ ) भीतर 
जाने का सामथ्यं, और ( यः ) जिलने ( आवत॑नम्‌ ) घूमने और ( निवरतनम्‌ ) 
लोटने का सामथ्य (डदानट्‌ ) पाया है, (तम्‌) उसको (श्रपि ) ही 
( हुवे ) में बुलाता हूं ॥ २॥ 
भावायथ--जो मनुष्य नीति निपुण और कला कुशल द्ोवे, उसका झाद्र 
 खत्कार सब मनुष्य करे ॥ २॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हँं--म० १० सू० १६ म० ५॥ 


जातवेदी नि वदेय श॒तं ते सन्त्वादत॑: । 

सहखे त उपादतस्ताभिर्न: पुनरा कृधि ॥३४ 
जात-बेदः । नि । वर्तय । श॒तम। ते । सन्त | झा-वृत॑ः । 
सहसख्रम्‌। ते । उप-आवृ्त:। तामि: न: पुन: । शा । कधि 0३४ 


े भाषा्थ--( जातवेदः ) द्वे बहुत धन वाले पुरुषः ! [ हमारी ओर ] 
( नि वर्तय ) लौट आ। ( ते ) तेरे ( आद्तः ) आगमन के उपाय ( शतम ) 


२--( यः ) बलवान पुरुषः ( डदानट्‌ ) उत्‌+अशू व्याप्ती संघाते च लिटि 
पश्त्वे, एशो लुकू, बश्चादिना षत्वम्‌। भत्ां जशोडन्ते | पा० :। २। ३६ । इति 
डत्वम्‌ू। वावसाने। पा० ६।७। ४६। इति टत्वम्र्‌ । आनट्‌, व्याप्तिकर्मा- 
निघ० २। १८। उत्कर्षण व्याप पाप (परायणम्‌ ) बहिरगमनखामर्थ्यम ( यः ) 
६ उदानद्‌ ) ( न्ययनम्‌ ) सांद्ितको दीघेः । अन्तग मनम्‌ ( आवर्तनम्‌ ) चक्रवत्‌ 
परिक्रमणम्‌ ( निवर्तनम्‌ ) निद्नत्य गमनम्‌ (यः ) (गोपाः) गौ+पा रक्तरो- 
विचू। भूमिपालकः । राजा ( श्रपि ) एव ( तस्‌ ) ताइशम्‌ ( हुवे ) आहयामि ॥ 
...._ ३--(जातवेदः) जातानि वेदांसि धनानि यस्य तत्संबुद्धों दे महाधनिन 
युरुष (न वर्तय ) निवत्य आगच्छ ( शतम्‌ ) बहुसंख्याकाः (ते) तब ( सन्तु ) 

शक 





( १३६० ) अथवबेदभाष्ये स्‌० ७८ [ २५९१ ] 
सो, और (ते ) तेरे ( उपायृतः ) समीप में भ्रमण मार्ग ( सहस्तम ) सहस्प 
( सन्‍्तु ) होवे। ( तामिः ) उन क्रियाओं से ( नः ) दमे ( पुनः ) अवश्य (आ 
कृधि ) स्वीकार कर ॥ ३ ॥ 

भावाये--जो पुरुष अपने विद्यावल से अनेक रक्तां के उपाय जानते 
हैं, मनष्य उनकी सहायता प्रादत करते रहे ॥| ३ ॥ | 


सृक्तम ७८ ॥ 

९-३ ॥ दरु्पतोी देवते ॥ खनषच्टप छन्‍्दः ॥ 

गृहस्थधर्मापदेशः--शुहस्थ के धर्म का उपदेश ॥ 
तेने भतेन हुविषायमा प्यांयतां पुनाः। 

+ 3 * *] #+ है ह 
जाया यामस्मा आवाक्षुसतां रस नाभि वधताम्‌ ॥ १॥ 
तेन। भतैन । हुविषा। खथस्‌। झा । प्यायतास्‌। पुन:। जायाम। 
याम्‌। झस्म | आा-्श्रवाक्ष:। तासू । रसेन | झभि। वर्ध तास ॥९॥ 


भाषाथ--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( तेन ) उस [ प्रसिद्ध ] ( भतेन ) बहुत 
( हविया ) ग्राह्म श्र्न के साथ ( आ ) सब झोर से ( पुनः ) अवश्य ( प्याथ 
ताम्‌ ) बढ़ती करे | ( अस्मे ) इस पुरुष का ( याम जायाम ) जो बीरों को 
अत्पन्न.करने वाली पत्नी ( आवाक्ष्‌: ) उन लोगों ने प्राप्त करायी है, ( ताम 
अभि ) उस पल्ली के लिये वदद [ पति ] ( रसेन ) अनराग से या पराक्रम से 
(बर्धंताम ) बढ़े ॥ १॥ 

सावाथ-अन्न आदि पदार्थों के उपाज़न का पूर्ण खसामथ्य प्राप्त करफे 
माता पिता आचाय आदि की अनुमति से स्त्री पुरुष ग्रृहस्थ आश्रम में प्रवेश 
करके पुरुषाथ पूवक उन्नति कर ॥ १॥ 


( आत्तः ) वृतु-क्षिप । आवतंनानि । आगमनोपाया: ( सहस््र्म्‌) बहुप्रकारा 
(ते ) (डपावृतः ) समीपदेशप्राप्ट्युपायाः ( ताभिः) आवृद्धिरुपावृद्धि श्य 
( नः ) अस्मान्‌ ( पुनः ) अवधारणे ( आकृधि ) स्वीकुरु ॥ 

१--( तेन ) प्रसिद्धन ( भूतेन ) प्रभ्तेन (हविषा ) आाहयण, अम्नेन 
( अयम्‌ ) वरः। उपल्क्तणेन कन्‍्यापि (आ ) खसमनन्‍्तात्‌ (प्यायताम ) वर्धताम्‌ 
( पुनः ) अवधार णे ( जायाम्‌ ) आ० ३। ४। ३े। जनयति वीरान्‌ तां वीरजननोीं 
पत्नीम्‌ ( याम्‌ ) ( असम ) वराय ( आवाक्ष : ) वद्द भ्रापणेलुझि रूपम्‌ | प्रापित 
बन्तः, मातापित्राचायांद्यः ( ताम ) पन्नीम ( रसेन ) अनरागेण | वीरभावेन 


(असि ) अभिरंभागे | पा० १ । ७। &! । इति इत्थंभताख्याने कर्मप्रचचनी 
शर्म | प्रसि (/ वच्चलाए ) पंदाओ उकमक्‍का ।। 


सृ० ७८ [ २४९ ] बष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ (१३६९ ) 





अभि वंधंतां प्यसामि राष्ट्रीय व्धताम्‌ । 
रय्या स हखंब्चंसे मौ स्तामन पक्षिती ॥ २ ॥. द 
अमि। वध तास्‌। पर्यंसा। झुभि। र॒ष्टैण । वर्ध तास। रख्या। 
सहख॑-वर्चसा । दु्मों । स्ताम्‌ । खन्‌ प-छक्षितो ॥ २ ४ 
भाषाय--( पयसा ) प्राप्ति येग्य अन्न से ओर (राष्टेण ) राज्य वा 
पेश्वयं से ( श्रमि ) पल्लो के लिये ( वर्दधताम्‌ ) पति बढ़े, और ( अभि ) पति 
के लिये ( वर्धताम ) पत्नी बढ़े | ( सदस्त्रवर्चला ) सलहसत्र प्रकार के तेज वाले 
( रय्या ) धन से (इमों ) यह दोनों ( अनुपक्तिती ) घटती बिना [ खदा भरपूर] 
( स्ताम्‌ ) रद ॥ २ ॥ 


भावायथं--जिस घर में स्त्री पुरुष प्रसन्न रद्द कर पुरुषार्थ पूर्वक परस्पर 
सद्दाय करते हैं, वहां सब प्रकांर की सम्पदा सदा विराजमान रद्दती है॥ २॥ 


त्वष्टां जायामजनय॒त्‌ त्वष्ठास्ये स्वां पतिम्‌ । 

त्वष्टा सहलमाय थि दीघेमाय: कृणोत वामू ॥ ३ ॥ 
त्वष्टां । जायास्‌ । श्र जनयत्‌ | त्वष्टो । श्स्य । त्वांस ४ 
पतिम्‌ । त्वष्टा । सहर्नंस। झाये थि। दी्चस। झाय :। 
कणोत । वाम ॥ ३ ॥ 


भाषाथ--( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्वर ने [तेरे द्वित के लिये] . 
( जांयाम्‌ ) दीरों का उत्पन्न करने वालीं पत्नीं के; और (त्वष्टा ) विश्वकर्मा द 





२--( अभि ) पत्ञीं प्रति (बर्धेताम्‌ ) पतिः प्रवृक्धों भचतु ( पयसा-) 
प्राप्तव्येनान्लेन | पयः, अज्ञम-निधर० २(७ ( अ्रसि ) पतिं प्रति (राष्टू ख्‌) राज्येन: 
पेश्वयेंण ( वर्धताम्‌ ) वधू: प्रचुछा भवतु ( रय्या ) रयिः, घननाम-निधघ० २।१०। 
( सदस्मवर्चंसा ) अपरिमिततेजायुक्त व ( इमो ) जायापती (स्ताम) भवताम. 
( अनपत्तितों ) अनपत्ती णौ । सम्पूणंकामा ॥ 
.... ऐे--( त्वष्टा ) आ० २।५। ६। विश्वकर्मा परमेश्वरः। तुम्यमिति शेष 
( जायाम्‌ ).म० १ | वीरजननीं वधूम्‌ ( अजनयत) उद्पादयत्‌ ( त्वष्टा ) (अस्ये)- 


( १३६२ ) ._खथववदभाष्ये सृ० 3८ [ २४२ ] 


रकलाला++-42८म मव्मकललऊ नल्नअननकमन__-ककस् का भा, 


ने ( अस्ये ) इस पत्नी के लिये ( त्वाम्‌) तुके ( पतिम्‌ ) पति ( अजनय |) 
उत्पन्न किया हैं। ( त्वष्टा ) वही विश्वकर्मा (सहस्मम>-सहस्त्राणि ) बल देने 
वाले ( आयूषि ) जीवन साधन और ( दीर्घम्‌ ) दी्घ ( आयुः ) आयु ( वाम्‌ ) 
लुम दोना के लिये ( कणोतु ) करे॥ ३ ॥ 

भावार्थ-जो स्त्री पुरुष परमेश्वर की आज्ला मान कर परस्पर द्वित 
करते हैं, पे अनेक प्रकोर की वृद्धि करके अति आनन्द और कीर्ति पाते हैं ॥३॥ 

.. मृक्तम ७५॥ 

१-३ ॥ नमसस्पतिदे बता ॥ ९, २ गायची; ३ षडक्षरा 

पन्मपदा गायत्रो ४ 
सर्वेसम्पत्तिप्राप्त्युपदेशः--सर्व॑सम्पत्ति पाने का उपदेश ॥ 

अय॑ नो नभ॑सरुपतिः सं सफानों अभि रक्षतु । 
असंमार्ति गहेघु न: 0 ९॥७ 
झयस्‌ । नः। नम॑सः | पतिः । सम्‌-रुफान: । झभि। रक़तु 
शसंसमातिम । गहेषु । नः ४ ९४ क्‍ 

भाषायथ --( अयम ) यद ( नभस; ) सूर्यलोऋ का ( पतिः ) स्वामी 
परमेश्वर ( संस्फानः ) यथावत्‌ बढ़ता हुआ ( नः ) हमारे लिये ( नः ) हमारे 





वधूद्विताय ( त्वाम्‌ ) विद्वंसम्‌ ( पतिस्‌ ) भर्तारम्‌ ( त्वष्टो ) (सहसत्रम्‌ ) सहो- 
बलनाम-निघ० २। & | सहदः+रा दाने-क, बहुवचनस्येकवचनम्‌ । सहस्माणि | 
बलप्रदानि ( आयूषि ) प्राप्यणि जीवनसांधनानि ( दीघ॑म्‌ ) चिरस्‌ | कीति- 
युक्तम्‌ (आयु) जीवनम्‌ ( कृणेतु ) करोतु ( वास ) थुवाभ्यां स््रीपुरुषाभ्यां ॥ 


१--( अयम्‌ ) सर्वव्यापकः ( नः ) अस्मदर्थम्‌ (नभसः) झअ० ४। 
१५। ३। णह बन्धने-असुन्‌। हस्य भः | नभ आदित्यो भचति-निरू० २। १४ | 
सूर्यस्प ( पतिः ) पालयिता परमेश्वरः ( संस्फानः ) स्फायी वृद्धो-क्त; छान्द्स 
रुूपस्‌। सम्यक्‌ स्फीतः प्रवृद्ध:/ ( अभि ) स्चेतः (रक्षतु ) पातु ( असमातिम ) 
बसेस्ति; । ० ४। १८४० । माडः माने-ति, यद्वा,मनु अधबोधने-क्तिन, दी्घश्च 


स्‌० थ्‌ट [श्२ | | चष्ठं काग्डस्‌ ॥ ६ ४0 ( १३६३ ) 


( ग्रहेषु ) घरो में ( असमातिम्‌ ) असामान्य [विशेष] लक्षमी वा बुद्धि (अभि) 
सब ओर से ( रच्ततु ) रक्खे ॥ १॥ 

भावार्थ-मनुष्य सूर्य आदि लोकों के स्वामी परमात्मा की मद्दिमा वि- 
चारते इये विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति से असाधारण घन ओर बुद्धि 
पाकर आनन्द भोग ॥ १॥ 


त्व॑ं नी। नमसरपत ऊजे गहेष घारय। 
32 
कल 
आ पष्टमे त्वा बसु ॥२४ 
| ९॥ | । 

कर न संस; ञ््प 
ट्वम्‌ । नः । नभसः । पते, । ऊजस्‌। गृहेघु । घारय । झआा। 
पष्टम । रत । आ । वसु ॥ २४ 
७ हे 

भाषाथ --( नभसस्पते ) हे सूर्य लोक के स्वामी (त्वम्‌) तू (नः ) 
हमारे ( गद्देछु ) घरो में ( ऊजेघ्‌ ) बल बढ़ामे वाला अन्न (धारय ) धारण 
कर। (पुष्ठम ) पुष्टि (आ ) और ( वखु ) घन ( आ एतु ) चला आवे ॥ २॥ 

भावार्थ-सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना करके जो मनुष्य 
सूर्य की दृष्टि ताप आदि खे उपकांर लेते हैं, वे ही सब प्रकार की वृद्धि और 
धन प्राप्त करते है ॥ २ ॥ 


देव॑ संस्फान सहखापोषस्येशिषे । तस्य॑ ने रास्व॒ 
॥ ८ ॥ ८ ७. 9» ह द 
 तस्य ने थेषहि तस्य ते भक्तिवांस: स्थाम ॥ ३ ॥ 
देव । सम-स्कान | सहख-पोषस्य । ई शिपे,। तस्य । नः । 
रास्व। तस्ये। नु। थे हि। तस्य॑। ते। सक्ति -वांस:। स्थाम ॥झ॥। 
भाषाथ--( संस्फान ) हे सब प्रकार दृद्धि वाले ( देव ) प्रकाश स्वरूप 





समानस्य सः । अ्रसमानां विशेषां मां लक्ष्मी मतिं बुद्धि वा ( गुददेष ) गेहेणु 
( नः ) अस्माकम ॥ द ही 

२-- त्वस्‌ ) ( नः) अस्माकम्‌ ( नभखस्पते ) दे सूर्यलोकस्य पालक 

( ऊर्जम्‌ ) बलकरमन्नम ( गदेणु ) ( घारय ) स्थापय (झा ) चार्थ ( पुष्ठम ) 

पुश्मि। इद्धिम्‌ ( ऐतु ) आगच्छतु (बस ) घनम्‌ ॥ .. 

३-८ देव ) हे प्रकाशमय ( संस्फान ) सम्‌+स्फायो वृद्धौ-क्त, छान्‍्दूख 


( १३६४ ) द सथववेदभाष्ये झ््० हा २५४३ | 


परमात्मन्‌ ! (लहस्पोषर्य) सहसत्र प्रकार के पोषण का (ईशिषे ) तू स्वामी है। 
( तस्य ) उस [ पोषण | का ( नः ) हमें ( राख्य ) दान कर, (तस्य ) उसका 
( नः ) हमारे लिये ( घेद्दि ) धारण कर, ( तसय ते ) उस तेरी ( भक्तिघांसः ) 
भक्तिवाले ( स्याम ) हम होव॥ ३॥ 

भावाय--मनुष्य परमेश्वर की भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ करके उसके अक्तय 
भंडार से सब प्रकार के अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके सदा सुखी रहे ॥ ३॥ 





सतक्तस्‌ ८० 0 क्‍ 
१-३ ॥ परमात्मा देवता ॥ १, २ अनुष्टुप छन्‍्द:ः ॥ 
परमात्ममहिमोपदेशः--परमात्मा की महिमा का उपदेश ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वां भ्रूतावचाकंशत्‌ । 
कोर कै ए, क्र | 
शुना दिवयस्थ यन्‍्मह॒स्तेनां ते हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
खुन्‍्तरिक्षेण । प्तति। विश्या। भता। झव-चाक शत | शनः ६ 
दिव्यस्थ। यत्‌ । मह: । लेन । ते । हविषौ । विध्े सम ॥९४ 


भाषाय--वद [परमेश्वर] ( अन्तरिद्ध ण ) आकाश के खमान अन्तर्यामी 
रूप से ( विश्वा ) सब ( भृता ) जीवों का ( अभ्रवचाकशत्‌ ) अत्यन्त देखता हुआ 
( पतति ) ईश्वर दोता है। ( शुनः) उस व्यापक ( दि्व्यस्य ) द्विय स्वरूप 





रुपम्‌ । दे सम्यक्‌ सस्‍्फीत । प्रदृुद्ध ( सहस्नपोषस्य ) अपरिमितपोषणध्य 
( इंशिषे ) ईश्वरो भवखि ( तस्य ) पोषरुय ( न; ) अरू्पभ्यम्‌ ( रास्य ) दाने 
कुर ( तस्य ) ( गः) ( घेद्दि ) धारण कुरु ( तस्य ) तथाविधस्य (ते ) तब, 
परमेश्वरस्य ( भक्तिवांसः ) छन्द्सीवनिषो च वक्तव्याँ। चा० पा० ४।२। 
१०&। इति भक्ति-वनिप्‌ मत्वथे, सकारोपज्नश्छान्द्ख; । भक्तिवा नः भ्रद्धावन्तः 
( स्याम ) भवेम ॥ । 


१--(अन्तरिक्त थ ) झ० १। ३० । ३ । आकाशवदन्तर्यामिरूपेण (पतति) 
पत गती ऐश्वर्ये च। ईश्वरों भव॒ति स परमात्मा ( विश्वा ) सर्वाणि ( भूता ) 
भूतजातानि ( अवचाकशत्‌ ) पश्यति कर्मा-निघ० ३ | ११५। अझअच +काशु दीष्तौ 
ञयडहलुकि, शतरिच्छुरदसा हस्वः। भशं पश्यन (शुनः) शुन गतौ--किप। 


सू० ८० [ २५३ | पष्ठ काण्डस ॥ ६ ॥ ( १३६३ ) 








परमेश्वर का ( यत्‌ मद्ः ) जो महत्व हे, (तेन ) उसी [ महत्व ] से (ते) 
तेरे लिये [ हे परमेश्वर !] (दृविषा ) भक्ति के साथ ( विधेम ) दम सेवा 
कर ॥ १॥ 

.. भावाथ--शस्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर घट घट वासी होकर सब के कर्मा 
का फल देता है, उसकी आशा पालन करके हम सदा धर्म आचरंण करे ॥ १॥ 


ये त्रय: कालकाझा दिवि दे वा इंव श्रिताः । 
€ः कर ह ह ० ञ्चे 
तान्त्सवानहू ऊुतये इस्मा अंरिष्ठतांतये ॥२४ 
ये। चय॑: । कालकाज्ञा: । दिवि। दे वा:-इव। श्रिता:। तानू। 
रे कर क करे 
सवान्‌ | अहे_। ऊ तय । शस्म | अर्ष्ट-तातये ॥ २४ 


भाषाथ--( ये ) जो ( काक्काञ्जोः ) काल अर्थात्‌ सब की संख्या 
करने वाले परमेश्वर के प्रकाश ( दिवि ) आकाश में ( श्रिताः ) आ्राश्नित (तयः) 
तीन ( देवाः इव ) देवताओं [अग्नि, वायु ओर सूर्य-निरु० ७। ५४] के समान 
वर्तमान हैं| ( तान्‌ ) उन ( सर्वान्‌ ) सब [ परमेश्वर के प्रकाशों ] का ( अ्रस्मे ) 
इस [ जीत ] के द्वित के लिये ( ऊतये ) रक्षा करने ओर ( अरिध्तातये ) चछ्ञेम 
करने को ( अ्रह्म ) में ने बुलाया दै॥ २॥ 

भावाथ --मनष्य शवयं प्रकाश खरूप परमात्मा की महिमाये सर्वत्र 
सातच्तात्‌ करके अपनी रक्षा करे॥ २॥ 


5 न व नस पक पलक 
व्यापकस्य (दिव्यस्य) दिदु क्रीडादिघु-क्यप्‌ । मनोहरस्य | परमेश्वरस्य (यत्‌ ) 
( महः ) मदहत्त्वम्‌ ( तेन ) मददत््वेन ( ते ) तुभ्यं परमेश्वराय ( हृथिषा ) भकत्या 

( विधेम ) परिचरणं कुर्याम ॥ 


२--( ये ) (ञजयः ) जिसंख्याक्राः ( कालकाओः ) कालक+ भ्रश्ञाः | 
ल गतौ संख्याने च. ए्यन्तात--पचाद्ययू, खार्थे कन्‌ । यद्वा | रबुलतूचो। 
पा० ३ ।१। १३३ | इति कल-रण्बुल । अ्रश्न व्यक्तिश्नक्तरादिषु-घञ । काल- 
कस्य कालस्य सर्वंगणकस्य परमेश्वरस्य अच्जाः प्रकाशाः ( दिवि ) आकाशे 
( देवः ) यो देवः सा देवता--निरू० ७। १४ | तिरत्र एव देवता इति नेरुक्ताः। 
अग्नि: पृथिवीस्थानो वायुर्वन्द्रो वाइन्तरि क्तस्थानः सूर्यों द्यस्थानः--निरू० ७ । ५ । 
( इव ) यथा (श्रिताः ) भाश्विताः ( तान ) प्रसिद्धान्‌ ( सर्वान्‌ ) कालकाञ्जान 
( अहे ) श्र०४। २७। १। हेआ भझाह्ाने--लुडः | आहतवानास्म ( ऊतये) 
रक्तार्थम ( अस्मे ) अस्य जीवस्यथ हिंताय (अरिप्रतातये ) झअ० ३२।५।५। 
अरि्इ्ट-तातिल करोत्यथ । क्ष मकरणाय। 


€ १९३६६ ) अथववदभष््ये सू० ८९ [ २५४ | 
3 पल 5 पल कट कद 


अप्स ते वित सचस्यथ समद्र अन्तमाहमा त॑ 


| 
एथिव्याम्‌ । शुना ठिव्यस्यथु यन्महस्तेनां ते हुवियां 


विधेम ॥ ३ ४ क्‍ 
अप-सु । ते । जन्म । दिवि। ते । सघ-स्थस्‌ । समुद्र । 
सन्त: | महिसा । ते । पथिव्यास्‌ | शर्न: । दिव्यस्य | यत्‌ । 


सह: । तेन । ते । हविषाँ। विध म्‌ ॥ ३0 

भावाथथ--( अप्छु ) भाणों में [ हे परमेश्वर ] ( ते) तेरा ( जन्म ) 
प्रादर्भाव है, ( दिवि ) सूर्य मएडल में ( ते) तेरा ( सघस्थम्‌ ) सदृवास हे 
( समुद्रे भ्न्तः ) श्रन्तरिक्षके भीतर और ( पृथिव्याम ) प्थिवी में (ते ) तेरी 
( महिमा ) महिमा है। ( शुनः ) व्यापक ( दिव्यस्थ ) द्व्यस्वरूप परमेश्वर का 
( यत्‌ मद्दः ) जो मद्दत्त् है ( तेन) उसी [ महत्त्व ] से (ते ) तेरे लिये [ हे 
परमेश्वर !] ( दृविषा ) भक्ति के साथ ( विधेम ) दम सेवा कर ॥३॥ 

सावार्थ--जे मन॒ष्य परमेश्षर के परमांखु से लेकर स्थूल से स्थूल 
पदार्था' में साक्षात्‌ करते ढे/ वे येगी जन आत्मबत्न प्राप्त करके झुखी 
रहते है ॥ ३ ॥ 

सृक्तम्‌ ८१॥ 
९-३ ॥ दम्पतोी देव ते ॥ अनष्टप छन्‍्दः ४ 

उत्तमगर्भधारणेपदेशः--उत्तम गर्भ धारण का उपदेश ॥ 
यन्‍्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षां सि सेघसि । 
प्रजां घने च शक्हा नः परिहस्ता अंभूदयम्‌ ॥ १४ 
यनन्‍्ता । शसि । यच्छसे | हस्ता । अप । रक्षासि । से घसि । 
प्-जास्‌ | धनंस। च। गह्लान: । परि-हुस्तः | झभत्‌। झयस्‌ ॥९ 

पा बकका जा का पाक... 

क्‍ २--( अप्छु ) प्राणेषु--दयानन्दभाष्ये यज्ु० ८। २५ (ते) तब। 
 परमेश्वरस्थ ( जन्म ) पघादुर्भावः (दिवि) दीप्यमाने सूर्यमण्डले (ते) 


( सथस्थम्‌ ) सहस्थानम ( समुद्रे) अन्तरिद्ो -निघ० ११३ (शान्‍्तः ) 
मध्ये ( मदिमा ) प्रभावः (.ते ) ( पृथिव्य।म्‌ ) भूमो | अन्य दृगतम्‌ म० ॥१॥ 


न्नृ० ८९ [ २४४ ] चद्ठ॑ काणडस ॥ ६ ४ ( ९४६७ ) 





भाषाय--] हे पुरुष |! तू ( यन्‍ता ) नियम में चलने वाला ( असि ) 
है, तू ( दस्तो ) अपने दोनों द्वार्थों का [ खह्दायता के दिये ] ( यच्छुसे ) देने 
जाला है, तू (रक्षांसि ) राक्सों [ विद्नों | के ( अ्रप सेधसि ) दृटाता हे! 
६ प्रज्ञाम ) प्रज्ञा (व ) ओर ( घनम्‌ ) धन केा ( गृह्ाानः) सहारा देते हुये 
६ अयम ) यह आप (परिहस्तः) दाथ का सद्दारा देने घाले ( अभूत्‌ ) हुये हे ॥१॥ 


भाषाथ--जितेन्द्रिय पुरुष दी सब दरिद्रता आदि विध्यी को दृटा ऋर 
अजा और घन की रक्षा,करके गृदरुथ आश्रम चलाने में समर्थ होते हैं ॥१४ 


परिहस्त वि धारय योनि गर्शाय चातंवे । 
रे *) +- >| है" 
मयादे पत्रमा घहि त॑ त्वन्ा गंसयागमे ॥ २ ४ 


परि-हरुत । वि। घार॒य । येनिस्‌ । गर्भाय। धातवे। मयौदे । 


जया... ाताओ अायात58 


यचस्‌ । झा। थे हि तस्‌ । त्वस्‌ । शा । गसय । श्वा-गमे ॥२॥ 


भाषार्थ--( परिददस्त ) हे हाथ का सद्दारा देने घाल्े पुरुष ! (येनिम ) 
छर के (गर्भाय धातवे ) गर्भ पुष्ट करने के लिये (वि) विशेष करके 
( घारय ) संमाल । ( मर्यादे ) हे मर्यांदायुक्त पल्ली ! (पुत्रम) [ गर्सस्थ ] 
कुल शोध क सन्‍तान का ( आ ) भले प्रकार से ( घेद्दि ) पुष्ठ कर। (त्वम्‌ ) 


२९--( यन्ता ) नियामकरः। जितेन्द्रियः ( अखि ) ( यच्छुसे ) पाप्ना- 
'ध्मास्थास्तादाण्‌ ० | पा० ७ ।३। ७८ । इति दाण्‌ दाने-यच्छादे शः, आत्मने पं 
छान्‍न्दसम्‌ । ददासि खद्ंयाथंम (हस्तो) ( रक्षांसि ) दारिद्रयादिविप्नान्‌ 
( झप सेघधलि ) अपगमयसि ( प्रजाम) पुत्रभु त्यादिरुपाम्‌ ( धनम ) खुबणी- 
दिकिम्‌ (च ) ( गृह्ानः ) अवलम्बमानः ( परिहस्तः ) परिगतः प्रसतः परोप- 
काराय दस्तों यस्य स्तः पुरुष: ( अभूत्‌ ) ( श्रयम्‌ ) प्रसिद्धो भवान्‌॥ 

२--( परिहस्त ) द्वे प्रस्तदस्त सहायार्थम ( वि ) विशेषेश (धारय) 
स्थापय ( यानिम्‌ ) गहम--निघ० ३ | ४। (गर्भाव ) कर्मरि० चतुर्थी। गर्भ 
( घातवे ) धाजञजस्तुमर्थ तवेन्‌। धातुं पेबयितुम्‌ ( मर्यादे ) मर्यादा-भरश' 
आद्यच्‌ | हे मयांदायुक्त पत्नि ( पुत्रम्‌) अ० १ ।११५।५। गर्भस्थं कुलशोघक 

। र्पृ 


( ९३६ंथ). आअथववेदभाष्ये सू० ८९[ २५४ ] 


तू (तम्‌) उस [ सन्‍्तान ] का ( आगमे ) येग्य समय पर (आगमय ) 


उत्पन्न कर ॥ २॥ 
भावाथ --उचित शूद आदि से यथावत्‌ गर्भरक्षा करके पति पल्ी 


सावधान रहें जिससे बालक पूरे दिनों में उत्पन्न होवे ॥ २॥ 
यं परिहस्तमबिभरदिति: पत्रकाम्या । क्‍ 
त्वष्टा तमस्या था बंध्रादु यथां पत्र जनादिति॥ ३ 0 
यस्‌ । परि-हस्तस। अबिभ: । अदिति: । पुज-कास्या। त्वष्टा । 
सस्र्‌। झस्य । झा। बच्चा तू । यर्थां । पुचस्‌ । जनाँत्‌ । इति ॥३॥ 
. भाषाथं- पृत्रकास्या ) उत्तम सन्‍्तान की कामना चाली ( अदि्तिः ) 
अखरण्डबता स्त्री ने ( यम्‌ ) जिस [ जैसे ] ( परिहंस्तम ) हाथ का सहारा 
देने वाले पति का (अविभः ) धारण किया है। ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा वा 
. शिल्पी परमात्मा ( तम्‌ ) डख [ वैसे ही पति ] का ( अस्ये ) इस पत्नी के लिये 
( आ बच्नातू ) नियमबद्ध करे ( यथा ) जिखसे वद् पत्नो ( पुत्रम्‌ ) कुलशोघक 
खन्‍्तान ( जनात्‌ ) उत्पन्न करे, ( इति ) यही प्रयोजन है ॥ ३॥ 
भावाथ--जिस प्र कार स्त्री पुरुष वेदविहित रोति से प्रेम के साथ उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करते रहे है, उली प्रकार से स्त्री पुरुष परस्पर अनुराग के साथ 


श्रेष्ठ सन्‍्तान उत्पन्न करे' ॥ ३॥ 
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सनन्‍्तानम्‌ ( श्री ) समन्तात्‌ ( घेहि ) पोषय ( तम्‌ ) गर्भम्‌ ( त्वम्‌ ) (आंगमय ) 
उत्पादय ( आंगमे ) झागमनकाले । उत्पत्तिये।ग्यस्थाने ॥ के पक 

रे-( यम्‌ ) यादशम्‌ ( परिदस्तम ) परोपकाराय प्रसुतकरं पुरुषम्‌ 
( अविभः ) डुभृञ्‌ धारणपेषणये।:--लडिः रूपम्‌। घृतवती ( अद्तिः ) आअ० 
२१ २८। ४ | दे। अचखराडने-क्तिन्‌ | अखराडबता स्त्री ( पुत्रकास्या ) कास्यच्च । 
पा० ३ १।६। इति पुञ्न--कांस्यच्‌ इच्छार्थें । पुआं कुलशोधर्क॑ सनन्‍्तानम 
आत्मनमिच्छुन्ती ( त्वष्टा ) अ० २।५ ६। विश्वकर्मा परमात्मा ( तम्‌ ) तादश' 
पतिम्‌ क्‍ (अस्ये) पल्लीहिताय ( आ ) समन्तात्‌ ( बच्चात्‌ ) नियमे वच्चातु ( यथा ) 
येन प्रकारेण ( पुत्रम ) कुलशोधक सनन्‍तानम्‌ ( जनात्‌ ) जनेणर्य॑न्तात लेटि 
आाइापामसः। इन्द्स्युसयथा । पू०३।४। ११७। आध॑धातुकत्वात्‌ शिक्षापः । 
जनयेत्‌ ॥ द 


ह० ८२ क्‍ [२१४५ |] चच्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ € १३६४८ 


र्न्न्््््ज््म््ज्ऊ्म्ज््आणण्फ्ःछ४०ई:कअं_/ॉैल्नॉ्््नन॑पप्ा- चित तन तत........... 





सृक्तम ८२॥ 

१-३ ॥ इन्द्रा देवता ॥ अनुष्टुप छन्‍दः # 

विवादहसंस्कारो पदेशः--विवाद संस्क्रार का उपदेश: ॥ 
आगच्छत आगंतस्य नाम॑ गृक्ताम्यायत: । 

है है ०» + * ० 

इन्द्रस्य दत्नन्नो व॑न्वे ,.बासवस्य शतक्रताः 0.१ ७ 
झ्ा-गच्छ तः । ख्ा-गंतस्य । नास । गह्लासि | खा-यतः 
इन्द्रस्य । वच-पघ्रः । वनन्‍्वे । वासवस्य । शत-क्रंतेः ॥ ९ एप 

साधाथ --( आयतः ) अति यलशाली वा नियमचान्‌ में ( आगच्छुतः ) 
आते हुये और (आगतस्य) आये इये पुरुष का (नाम ) नाम [कीर्ति] ( ग्रह्मामि ) 
स्वीकार करता हूं । ( वृत्रन्नः ) अन्धकारनाशक, ( वासवस्य ) बहुत धन वाले 
ओर ( शतक्रतोः ) सै कडों कर्मो! वाल्ले (इस्द्रस्य) संपूर्ण ऐश्वय्य' बाले परमात्मा 
की ( बन्चे ) में प्रार्थना करता हूं ॥ १॥ क्‍ क्‍ ह 

सावाय-मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रयत्ञ करें जिससे उनके 
प्राचरण वर्तमान और पूर्वज महात्माओं के समान धार्मिक दहोवे' ॥ १॥ 
येन॑ सूर्यों सांविन्रीमश्विने। हत्‌: पथा । क्‍ 

| है. कोर. 4 को कम हैं: 

तेन मामब्रवीद्‌ भगा जायामा वहतादिति ॥ २॥ 
पैन । सूर्यास्‌ । सावित्रीस्‌ । ख॒श्विनां । ऊ हतुं: + पया । तेन॑ ४ 
पास सब्रवीत | भगः । जायाम्न॒ | श्ा। वहुलात । क्‍ दति ॥२४ क्‍ 
. ९--( आगच्छुतः ) इदानीं वर्तमानस्य ( आगतस्य ) भूतकाले प्रा प्तस्य 
[रुषस्थ ( नाम ) कीतनम्‌ ( ग्रढ्वामि ) खीकरोमि ( आयतः ) ( आह +यती: 
यल्ले-अच्‌, यद्वा । आड + यम नियमने-क्त । अतिप्रयत्नशाल्री | प्रशस्त- 
पेयमवान्‌ ( इन्द्रस्थ ) परमेश्वरयंवतः परमेश्वरस्य ( वृत्रस्‍्नः ) अन्धकारनाशस्य 
वनन्‍्वे ) वन याचने | भ्हं याचे ( वासवस्य ) वछु-अण । बसु धनमू-निघ७ 
। १० । बसूनि धनानि सन्ति यस्य तस्य ( शतकतोः ) क्रतुः कर्म-निघ० २ १। 
हुकमयुक्तस्य ॥ द | 


( ९३५७८ ) अथववेदभाष्ये स० ८२ [ २४५ | 


भाषा थ--( येन पथा ) .._ भाषार्थ--( येन पथा ) जिस मार्ग से ( अश्विना ) दिन और राजी ने 
( सावित्रीम्‌ ) सूर्य सम्बन्धी ( सूर्याम्‌ ) ज्योति को ( ऊद्दतुः ) प्राप्त किया है। 
( तेन ) उली [ मार्ग से ] ( जायाम ) वीरों के उत्पन्न करने वाली भार्या का 
( आ ) मायांदा पूर्वक ( बहतात्‌ ) तू प्राप्त कर, ( इति ) यद्द बात ( भाग) बड़े 
ऐश्वयवाले भगवान्‌ ने ( माम्‌ ) मुझसे ( श्रन्नवीत्‌ ) कही है ॥ २ ॥ 

भावाथ--परमेश्वर ने आाज्षा दी दे कि जिस प्रकार दिन और रात सूर्य 
की गति के भाश्रित द्वाकर उपरार करते हैं इसी प्रकार स्त्री पुरुष धर्म के लिये 
ही विदाद संस्कार करे॥ २४ 


यस्तः्ड्डूशा वखदाना बहान्वन्द्र हरणयय: ॥ 

तेनां जनीय॒ते जायां मह्य थेहि शचोपते ॥ 

यः | ते | शड़शः । वस-दान: । बहन्‌ । इन्द्र । हिरणयय: 
तेन। जनि-य॒ते । जायासमू । सहय स्‌ ॥ थे हि । शची-पते ॥शा 


भाषाय--( इन्द्र ) दे बड़े ऐश्वयं घाले ज़गदीरश्वर ![(य+) जो (ते ) 
तेरा (अंकुशः) गणना व्यवहार [ अथवा, अंकुश, दुष्कर्मों का दरड ] ( बहन] 
बहुत बड़ा ओर ( द्विराययः ) ज्योति खरूप और ( वसुदानः ) धन देने चोल| 
है। ( तेन ). उसी के द्वारा, ( शचोपते ) वाणी यः कर्म वा बुद्धि के रखतक 
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२--( येन ) ( सूर्याम्‌ ) सूर्य-अर्शश्राद्यत्‌ सूर्यदरीध्िम्‌ ( सावित्रीम ) 
सवितृ-अण , डीपू। सूर्यसस्थन्धिनीम्‌ ( अश्विना ) अ० २। २६।६। अहोराभत्रो 
( ऊद्दतुः ) वद प्रापणे-लिट | प्राप्नबन्ती (पथां) मागेण ( सेन ) पथा 
( मात ) ( अज्नयीत्‌ ) ( भगः ) ऐऐेश्वर्यंयान परमेश्वर; ( जायाम ) चीरजननी 
पश्नीम्‌ ( झा ) मर्यादायाम्‌ ( वहतात ) यद । प्रापद्दि (इति ) याकयसमाप्तो ॥ 

. ६-(यः ) ( ते ) तव ( अंकुशः ) सानसिचर्णसि० | उ० ४ | १०७। 
इति अड्डु सख्याकरणो, यद्वा, अकि लक्षणे-डशच्च | चितः। पा० ६।१। १६३ । 
_ इत्यन्तोदात्तः । गणवाव्यवहारः । दुष्कमंगा दराडायास्त्रभेदः ( वसुदानः ) 
द्दातेल्युदू। धवदूतां (बहन) मद्दान्‌ (इन्द्र) परमेश्यर्यवन जगदीश्वर 
( दिरणययः ) ऋत्यवास्ट्टयवास्त्व० | पा० ६।,४। १७५ । इति हिस्ण्यशब्दात्‌ 
मयदि मजेपः । दिरप्रमयः । तेज्रोमपः (तेव ) अड्डशोव जनीयते छुप 


सू० ८३ [ २५६ |] घष्ठ काशडस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३७९ ) 
परमे श्वर ! ( जनीयते ) पत्नी की दइउछा वाले ( महाम्‌ ) मुझे ( जायाम ) वीरों 
को उत्पन्न करने बाली पत्नी ( घेहि ) दे ॥ ३॥ 

भावाथ--परमेश्वर के उत्तम २गुणों के अपने में धारण करके 


घिद्यावान और घनवान दोकर पति पक्षी के ओर पत्नी पति के अपने सदश 
गप्रहरा कर ॥ ३॥ 
इत्यट्टमोी पनुवाकः ॥ 





व्थ नवसोइनवाकः ॥ 
सृक्तम्‌ परे ४ क्‍ 

९-४ ॥ वैद्यों देवता ॥ ९-३अनष्टुपूड ४ जगतो छन्‍्दः ॥ 

रोगनाशोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ 

है #0«. है रे है ३“. है 
अपचित : प्र पंतत सुप॒णा बस॒तेरिव । 

सर +हह |; | $ रे जज] हि | 
यः कणातु भेषजं चन्द्रमा वेष्पाच्छतु ॥ १॥ 
खप॑-चितः | मे । पतत। स-पर्ण: । वसते:-डंव। सूये: । कणोतु । 
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भेषजस । चन्द्रमा:। वः | ख्प । उच्छुत ॥ ९॥ 

भाषाय--( अपचितः ) हे सुख नाश करने वाली गंड माला आदि 
पीड़ाओ ! ( प्र पतत ) चली जाओ, ( सुपर्ण: इबव ) जैसे शीघृगामी पक्षी 
[ श्येन ] ( चसतेः ) अपनी बसती से | ( सूर्य: ) प्रेरणा करने वाला [बेच 
आत्मनः काच्‌ | पा० ३१ १। ८। इति जनि-क्यच्‌ , शत । जनिर्जाया तामात्मन 
इच्छते पुरुषाय ( ज्ञायोमू) वीरजननीम्‌ ( भह्यम्‌ ) ( धेहि ) देदि। प्रवच्छ 
( शचीपते ) शच घाचि--इन्‌, डीपू। शची वाडुनाम--निघ० १।११। कर्म 
 नाम--२। १ । प्रशानाम । ३ । &। वाचां कर्मयां प्रज्ञानां वा रक्तक परमेश्वर ॥ 

९... (अपचितः) अप पूर्वाच्‌ चिनोतेः--किप्‌ । हे खुखनाशिका गएड- 

मालादिपीड: (प्र पतत) प्रकर्षण निर्गण्छुत (सुपणे)) अ० १। २४ । १। शोभन- 
पतनः शीघृगामी पक्ती (बसतेः ) वद्विस्यत्तिभ्यश्चित्‌ू । ड० ४।६०। 
इति घस मिवासे-भति। यूदात्‌ नीडात्‌ ( इव ) यथा ( सूर्य: ) भेरको वचेंद्य 


€ ९१३५२ ) अथववेद॑भांष्ये स्‌० ८३ [ ३२५६ ] 





लाख लॉ सूर्य लोक ] ( भेषजम्‌ ) आओोपध ( करोंतु ) कर, शोर ( चन्द्रमा: ) आनन्द 
देने वाला [ वैध वा चन्द्र लोक ] (वः) तुम का (अप उच्छत) निकाल देवे ॥१॥ 

भावाथ--जैसे संद्वेच् गंड माला आदि रोगों को सूर्य वा चन्द्रमा की 
किरणों द्वारा वा अन्य औषधों से भ्च्छा करता है, वेसे द्वी मनुष्य विद्या कौ 
प्रासि से अविद्या का नाश करके खुखी होवे ॥ १॥ 


एन्येक श्येन्येकों क॒ष्णेका रोहिणो दूं । 
सर्वोसामग्रभं नामाजरीरज्नी रपतन ॥ २७ 


शनीं । एकौ। श्येनीं । एकौ । कुष्णों। एका। रोहिणी इति। ट्व 
इति। सवासास | अयभस्‌ । नाम । अवीर-प्ली:। खंप । इतन ॥२॥ 


भाषार्थ-( एका) एक [ गणडमालां आदि ] ( एनो ) चितकबरी, 
( एका ) एक ( श्येनी ) श्वेतवर्ण, ( एका ) एक ( कृष्णा ) कोली और (हो ) 
दो (रोहिणी ) लाल रंग हैं। ( सर्वालाम ) सब [ गण्डमाला आदि पीडाशो ] 
......................................५>५५५ नल नन-ननननननननाननन+पननननननननननननननननननानन नमन नननिन नमन न नन मनन नननीनननननननननननननन नी नी नी क्‍*क्‍#__ 
सूर्यलोकों वा खकिरणद्वारा (छणोंतु ) करोतु (भेषजम्‌ ) चिकित्सनम्‌ 
( चन्द्रमा: ) अ० ५। २७। १० । आह्वादकरो वेदश्चन्द्रलोकी वा स्वकिरणद्वारा 
( वः ) युष्मान्‌ ( अपोच्छतु ) उच्छी विवासे, अपवासयतु | अपवर्जयतु ॥ 
२--(एनी) इस्स्टप्रिण० । उ० ३ । ८ई। इति इस गतो-तन्‌ । वर्णादलु- 
दात्ताचोपधात्तो न। पा० ४। १। ३&। इति डीप॑, तस्य चर नः । चित्रवर्णा 
( एका ) गणडमालादिपीडा ( श्येनी ) दहृश्याभ्यामितन | उ० ३। &३। इति 
श्यैडः गतौ--इतन्‌ । पूर्वबदुडीप, वस्य चर नः। श्वेतवर्णा ( एका ) (कृष्णा ) 
कृष्णवर्णा ( एका ) (रोहिणी) रोहितशब्द्स्य पूर्ववदडीपनकारो । रोहिण्यो । 
लोहितवर्ण वातपित्तश्लेष्मवशाद्‌ वर्णेनानात्वाद एतार्सां नानात्वम्‌ ( लर्वासाम:)- 
अपचिताम्‌ ( अग्नभम्‌ ) अद्दमभ्रदोषम्‌ ( नाम ) प्रखिद्धों ( अ्रवीरप्तीः ) बहुल 
छुन्द्सि + पा० दे । २ । दे । इति वीर + दहन वचे--क्विप्‌ | ऋननेम्येडीप्‌ | 
पा०४। १।५४। इति डीपू। अज्लोपे।5न: | पा० ६। ४॥ १३७ | अकार लोपः 
वा चछन्द्खि। पा० ६। १। १०६। इति पूर्वंसवर्शदी्य: । अवीरान कातर|न्‌ 


द्ा 


सृ० ८३ | २५६ घष्ठ कारडस ॥ ६ ॥ ( १९३७३ ) 








हन्डयः का (नाम) नाम ( अगृभम ) मैंने दण किया है, ( अ्रवीरप्नीः ) अचीरों 
कातरो के! नाश करती हुई ( झपइतन ) तुम चली जाओ ॥२॥ 
भावाथ--जिख प्रकार चिकित्सक रोग का वात पित्त श्लेष्म आदि 
निदान समझ कर गंडमाला आदि रोगों की निवृक्ति करता है। उसी प्रकार 
घुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी कुवाखनाओं का कारण समझ कर उनका नाश करे ॥२॥ 


असूतिका रामायण्यंपचित्‌ प्र पंतिष्यति । 
ग्लौरितः प्र पंतिष्यति स गं॑लन्ते न॑शिष्यति ॥ ३ ॥ 
खम्ततिका । रामायणी । सप-चित्‌ । मर । पतिष्यति । ग्लौ:। 
इुतः । भर | पतिष्याति । सः । गलन्तः । नशिष्यति ॥ ३ ४ 
भाषाथ--( रामायणी ) प्राण वायु के रमणस्थान नाड़ियों म॑ मार्गवाल्ी 
( अपचित्‌ ) खुख नाश करने वाली गराडमात्रा आदि पीड़ा ( अखसूतिका ) क्‍ 
बांस दोकर (प्र पतिष्यति ) चल्ली जायगी। ( ग्लौ: ) हर्षनाशक घाव ( इतः 3 
इस [ रोगी ] से ( धर पतिष्यति ) चलता जाचेगो ( सः ) वह [ घाव ] ( गलुन्तः ) 
गलाव से कामल होकर ( नशिष्यति ) नष्ट दो जावेगा ॥३॥ द द 
भावाथ--जिस प्रकार सद्बैद्य की ओषचि से रोग बढ़ने से रुूककर नष्ट 
दो जाता है, वेसे दी मज्ुय विद्या की प्राप्ति से श्रविद्या का मिटा कर सुस्वी 
द्वोता है ॥३॥ . | ा 
सत्यः ( अपेतन ) तप्तनप्तनथनाश्च। पा० ७। १४५। इति एतेलाडि तस्य 
तनादेशः । अपगच्छुत ॥ है 
दे असूतिका ) पूडः प्राणिप्रसवे--क्त, स्वार्थें कन्‌। बन्ध्या | रोगाजु- 
त्पादिका सती ( रामायणी ) रमते आखु :प्राशवायुरिति रामा नाड्यः, ता 
अयन मागों यस्या: सा तथासूता (अपचित्‌ ) म० १। हर्षनाशिका गराड- 
मालाद्पीडा ( प्रपतिष्यति ) प्रकर्षण गमिष्यति ( ग्लोः ) ग्लानुदिभ्यां डोः | 
उड० २। ६४। इति ग्ले हर्षक्षये--डौ | हर्षनाशको बणः ( इतः) एतस्माद्‌ रोगिणः 
पुरुषात्‌ ( प्रपतिष्यति (सः ) ग्लोः ( गल्लुन्तः ) गल क्षरणे--क्विप्‌। + उन्‍्दी 
क्ेदने--क्त | जुदविदोन्दं० पा० ४।२। ५६। इति वैकल्पिकत्वादू नत्वं न । 
गला गल्लनेन उन्तः उन्नः क्लिन्न; कामलीकृतः (नशिष्यति) णश्‌ अदर्शने | अदृष्ठो 
भविष्यति ॥ 


( ९३५४ ) खअथवदबवदभाष्ये सूं० ८४ [ २५७१ ] 


'+.... मशधाबामापशासपककाल किसका 


वीहि स्व्रामाह॒ ति जुषाणा मनसा स्वाहा मनसा 


रह्मामि ॥ ४ ॥ 

यदिदं जहैा।मि ॥ ४ क्‍ 
वीहि। स्वास्‌ । आ-हँतिस । जुषाण:। सनसा। स्थाहाँ। 
सनंसा । यत्‌ । दुदस्‌ | जुहोसि ॥ ४ ॥ 

भाषाथ-] हे मनुष्य ! ] ( मनसा ) मन से ( ज्ुषाणः ) प्रीति करता 
हुआ तू ( खास ) अपनी ( झ्राहतिम्‌ ) धर्म से देने लेने योग्य क्रिया के (वीहि) 
प्राप्त हो, (यत्‌ ) क्योकि (स्वाद्दा ) खुन्दर बाणी से ओर ( मनख्रा ) उत्तम 
घिचार से (इदम ) ऐश्वर्य का कारण ज्ञान ( जुद्देमि ) में देता है ॥४॥ 

भावायथ--मनुष्य ईश्वर ओर विद्वानों के उपदेश अनुसार विचार पूर्वक 
पुरुषार्थ के साथ अपना कर्तव्य पालन करके प्रसन्न दोवे ॥४॥ 


मृत्तम ८४ ७ 

१-४ ॥ निक तिदे बता ॥ ९ जगती; २ गायत्रो;३,४ चिष्टप ४ 
... पापमाचनायापदेशर--पाप से मुक्ति का डपदेश ॥ 

यस्यास्त आर्सान घोरे जहेम्ये षां बहानांमबसजनाय 
कम्‌ । भूसिरिति त्वाभिप्रम॑न्वतू जना निऋ तिरिति 
त्वाहं पर वेद स्वत: ॥ १३. 


४--(वीहि) प्राप्तद्दि ( खाम्‌ ) खकीयाम । पौरुषेर प्राप्ताम्‌ ( आइतिम ) 
हु दानादानयेः-क्तिन्‌ु। समन्तादू दातब्यग्राह्मक्रियाम्‌ (ज्ुषाणः ) प्रीयमाणः 
( मनसा ) अन्तः करणून, | खुविचारेण ( स्वाद ) सुवाएया ( मनसा ) ( यत्‌ ) 
यस्मात्कारणात्‌ ( इदम ) इन्देः कमिन नत्ोश्च | उ० ७। १५७ । इदि परमे- 
शवय--कमिन्‌ । एश्वयहेतु शानम्‌ ( जुद्दोमि ) ददामि | उपदिशामि ॥ 


झू० ८४ [ २४७ ] बष्ठ काय्ड्य ॥ ६ै॥ (१३५७५ ) 


रा कस मल 
यसया: | ते | झासनि । चोरे | जहे:सि | सधास्‌ | बद्धानौस । 
दे ली ्द्‌ पि : दाद ह इज आर दे 
अआव-सुजपफऊाय | कर | छास: | दाह । ता  ऊऋषध्चि-मअसन्दत 
जना:। नि ऋ ति:। इति । हवा । शहझ्‌ । परि वे द | सवत:४९॥ 


भाष: थे ( यंस्या; ) जिस ( ले ) तेरे (घोरें ) भयानक ( आलनि ) 
सुग्व में (एथबाम्‌ ) इन (€ बद्धानःम्‌ ) बंधे इये पराणयें के ( अवसजनाय ) 
छुड़ान के लिये ( कम्‌ ) कमनीय व्यवदार केः ( कु-पेमि ) में देता ह'। (त्वा ) 
. उस तुकफा ( जनाः ) पॉमर क्लोंग ( भूमि: इति ) यह भूमि अर्थात्‌ आश्रय 
देने वाली है ( अभिप्रमन्धते ) मानते हैं; ( ऋह्म्‌ ) मैं ( त्था ) तुझके (निऋतिः 
इति ) यह अलद्मी है ( सर्वेतः) सब प्रकार से ( परि वेद ) सल्ली भांति 
अआानता हैं ॥१॥ 

भावाय--अज्ञानी मलुष्य दुष्क्रि|य को अपनी डकश्षति की ( भूमि ) 
झाधय समसते हैं; और बुद्धिमान मलष्य उसके ( निऋ"ति ) अलेचमी अर्थात्‌ 
शझावनत का अारण जानते हैं, इस लिये विद्वान मनष्य आअज्ञान बन्धन में फंसे 
इये प्राशियें के छुड़ाने के लिये अकृदमा के कारणों के| जतांकर उत्तम व्यवहार 
का उपदेश करें ॥ १॥ 
भूत हविष्मती भवेष ते भागा या शझस्मास । 


मझेम नपुनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥ 





९--( यस्या: ) निऋ"तेः ( ते ) तब (आखसने ) आस्ये | सुंखें ( धोरे ) . 
घुर भीमभावे- अच्‌ । भयानके ( जुहोम ) ददासि ( एपास्‌ ) प्राखिनामे 
( बद्धानाम्‌ ) बन्ध गतानाम्‌ (अव्लूजनाय ) डुखाद विमेचनांय ( कम्‌ ) 
झा० २। १ ४ | कह: कमने वः क्रमण था सुखो थवा। निरु० १० | २२। फमनीय॑ 
ब्यवहास्म्‌ ( भूमः ) अश्चयभूता (इति ) वशक्यसमाप्तो (त्वा) तां स्वासू 
( अभिप्रमन्चते ) मनु अववेधने अमित: प्रदु दयन्ते ( जनाः ) पासरलोाकाै 
(निऋरतिः ) ४० २ [१०। १। निऋ ति:ः--कच्छा पत्तिः-- निझू० २१७। अल्लद्मी ६ 
( इति ) ( त्वा ) निऋ तिम्‌ ( अह्म्‌ ) तत्त्वज्ञ नी पुरुष: ( परि ) परितः ( घेंद ) 
झ्ञानामि ( स्वतः ) सर्वेस्मात्का रणात्‌ ॥ 

शहै्‌ 


( ९३५६ ) शथवधेदभाष्ये मू० ८४ [ २४७ ] 
कस बज नम 5 
पते । हुविष्मंती | सव । झुषः । से । भाग: । यः। अस्मासु' । 
मुझ । दुमान्‌ | अम्ननू । रनंसः । स्थाहा ॥ २ ॥ क्‍ 

भाषाय--( भूते) हे चिन्ता योग्य [ अलद्मी ! ] [ हमारे लिये | 
( हृविष्मती ) देने ओर लेने याग्य क्रिया वाली ( भत्र ) हो, ( एषः ) यह (ते ) 
तेरा ( भागः ) सेवनीय व्यवहार है, (यः) जे ( अस्माऊ ) हम लोगों के 
बीच होवे। “ ( इमान्‌ ) इन [इस जन्म वाले] और ( अमन ) उन [ श्रगले वा 
पिछले जन्म वाले ] जीवों को ( एनसः ) पाप से ( मुझच ) मुक्त कर दे, (स्वाहा) 
यद्द सुन्दर वाणी हे? ॥५॥ 


भावार्थ-मनुष्य तश्र तय श्रथांत्‌ पूर्ण पुरुषाथ करके भूत भविष्यत्‌ 
ओर चतंमान्‌ कलेगों के फल्न को नाश करके सुखी होवे ॥ २॥ 


एवे। व्व ९ स्मन्निऋ तेडने हा त्वमंयस्मयान्‌ वि च॑ ता 
बन्धपाशान्‌ । यमे! सह पुनरित त्वां दंदाति तस्थमें 
यमाय नम अस्तु मृत्यवे ॥३७ 

रुवो इति। सु। झस्मत्‌ । निः-कते । शनेहा। त्वस। 
सयसमयात्‌ । वि। चुत । बन्घ-पाशान्‌ । यसः। सत्हय स्‌ । 
पुन:। इत्‌ | त्वास्‌ । ददाति । तस्‍्में। यसाय । नम: । 


हे 
झरूत । मत्यवें ॥ ३ ॥ 


७७७७७ व ुछ 





२- (भूते) क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ू । पा० ३।३। १७७ | इति चौरादिको 
भू चिन्तनें--क्तिच_ | आमन्त्रितस्थ च | पा० ६। १ | १६८ इति आदिरुदात्तः । 
हे चिन्तनीये निऋते ( दृविष्मती ) दातब्य पआ्रह्यक्रियायुक्ता (स्व ) ( एथः ) 
वदयमाणाः--मुड्चेमानम्‌... ( ते ) तब ( भाग: ) सजनीय: स्वीकरणोये। व्यव- 
दारः ( यः ) ( अस्मासु ) अस्माक मध्ये भवतु (मुड्य ) विखज ( इमान ) 
इृदानींतनान्‌ जीवान्‌ ( अमन ) दरस्थान पूवपरजन्मनि वर्तमानान्‌ ( एनसः ) 
पापात्‌। कष्दात्‌ (खाद्दा ) खुबाणी | झुप्रार्थना ॥ - 


भाषार्थ-( निऋते ) हे अलद्मी | (त्वम ) तू ( अनेद्दा) न मारते 
वाली होकर ( अ्रस्मत्‌ ) हमसे ( अयस्मयान्‌ ) छोद्दे की बनी ( बन्धपाशान्‌ ) 
बन्धन की बेड़ियां को ( एवे! ) श्रवश्य ही (सु) भले प्रकार (वि चुन ) खोल दे। 
(यमः) न्यायक्वारी परमेश्वर ( महाम्‌ ) मेरे छिये ( धुन: ) बारं बार (इत्‌ ) ही 
(त्वाम) तुकका ( ददाति ) देता है, ( तस्मे ) उस ( यमाय ) न्‍्यायक्ारी पर- 
मेश्चर को ( झूत्यवे ) दुःखरूप झुत्य नाश करन के लिये ( नमः) नमस्कार 
( अस्तु ) दोवे ॥ ३ ॥ 

भावाथ--मनजुष्य पांप कर्मों के छोड ऋर सदा धर्म आचरण कर 8! 








परमेश्वर अपनी न्‍्यायव्यवस्था से पापियों के! खदा दराड देता है ॥ ३!॥ 

यद्द मन्त्र कुछ भेद से श्र० ६। ६६। २ में ओझ चुको है | 
3 बह न, #0५ घी #“- है विद ०क न हे 
अयस्मय द्रपदे बेचघिष हृहामिहिते मृत्युस्िये सहलम्‌ । 

की €*- हैं कहर ७ (माय ब्क.._ 

यमेन त्वं पिलमि: संविदान उत्तम नाकुमणि रोहये मम्‌ ॥9 
झयस्मये । द्र-पदे | वे घिषे ।इ ह। अभि-हितः । स॒त्य-भिः। 
ये। सहस्वस्‌ । यमेन । त्वसू । पितु-मभि:। समु-विदानः | 
उत्‌-तमस्‌ । नाकस्‌ । अधि । रोहयु | इसस्‌ ॥ ४४ 

भाषाथ --[ हे मनुष्य !] (इढ ) यहां पर (स्ुत्युमिः ) खत्यु के 
कारणों से ( ये ) जे। ( सहस्मम ) सदस्त् प्रकार हैं ( अभिद्दितः ) घिरा हुआ तू 


( अ्रयस्मये ) लोहे से जकड़े हुये ( दुपदे ) काठ के बन्धन में (बेशिये--बध्यसे) 
बंध रहा है। ( यमेन ) नियम से ( पितृमिः ) पालन करने वाले झानियें से 


३-( एवे। ) एब--ड । अवश्यमेव ( खु ) खुछ | यथावित्ि ( अस्मत्‌ 3 
अस्मत्तः ( निऋ ते ) म० १। हे कृच्छापचे ( अनेहा ) नजि हन एह सच [ उ० 
84 २२४ । इति हन्तेनंञ्युपपदे लि), घातेरेहादेशश्व । ऋषदुशनसःपुरुद शोडने 
हसां चा पा० ७। १। &४। इति सावनडः | अहन्त्री। अवाधमाना ( त्वम्‌ ) 
झन्यदू गतम---झभ० ६। दरे । २॥ 

४--( अयस्मये दुपदे ) दृत्येषा व्याख्याता--अ० ६। ६३-३ ॥ 


( ९३७८ ) जअथववेदभाष्यै झू० ८३ [ २४८ ] 








( संविदानः ) मिला हुआ (न्यम्‌ ) तू (इम्म ) दस्त पुरुष का ( उत्तमम ) 
उत्तम ( नाकम्‌ ) आनन्द में (अधि राहय ) ऊपर चढ़ा ॥ ७ ॥ 

भावाथ --जो मनुष्य पापों के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते है, ये 
विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद प्राप्त करे ॥ ७॥ 

यद्द मन्त्र अ० ६। ६३ । ३ । में आ खुका है ॥ 


सक्तस ८५३ ॥ 
१-३ ॥ विश्व देगा देवता: ॥ अनुष्टुयू छझूनदः 0 


रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेण ॥ 


वरणे वौरयाता अब दे जे वनस्पति: । 

यह्ष्मो या अस्मिज्ञा विंष्टु स्तमु दे वा झंप्रीवरन्‌ ॥ १ ॥ 
चरण: | वारयते | झबस्‌ | दे वः । वनस्पति: । यद्ष्म: । यः। 
श॒स्मित्‌। आ-विष्ठ:। तसू । ऊ इति। द॑ वा: । अतीवर न्‌ ॥२॥। 


भाषाय--( अयम्‌ ) यह ( रेव ) दिव्य गुणवात्ता, ( चनस्वतिः ) सेचथ- 

नोय गुणा का रक्षक (वरणः ) स्वीकार करने योग्य [ वैध अथवा बरणा 
अथात्‌ वरुणबृक्ष ] [ राजरोग आदि का ] (वारयाते ) इशांवे । (यः ) जो 
( यहमः ) राजरोग ( अस्मिन्‌ ) इस्त पुरुष में ( झआविष्ट: ) प्रवेश कर गया दे 
-( तम्‌ ) उसको (3 ) शिश्जिय ऋरके ( देवाः ) व्यवद्दार जानने वाले विद्वानों 
कल मन अल कटनी नस पन्ने पल पतन नकल गत अ ० लग, 


र- बर्ण; ) खुयुरुचुअं युद्च। ड० ३| ७४७। हति तुञ--वरणोे८७ 
स्वीकरणे--युच््‌ | खोकरण!/यः । बेयो वरुणबुत्तों वा। चरुणस्थ गुणा: । कटु- 
तव्वम्‌ उच्णसम्‌, रक्तरेषशातवातहरत्वम्‌ , स्निग्धत्दस्‌ , द्‌ पनत्वमू-इति शब्दू- 
कहाहुपातू (वार्याते) श्र० ४७ 49 | १ । वारयातेलेंटि आडागमः | बेतोबल्यत्र | 
पा० ३े । ४ | &६ | इति ऐहार: | बाग्यतु । निबतेयतु ( अयम्‌) प्रसिद्ध: ( देबः ) 
द्व्यः ( बनस्पति; ) अ० ! | ३५ । ३। बन 


सेवने--अच | वन+पति: सुदच | 
छेवनीयगुणातां रक्त कः ( बच थः (६ 


त। ) अ० २।१०। ४। राज़रों गः क्षय: (थः ) 


सू० ८४ [ २४८ | पण्ठे काण्डस ॥ ६ ॥ ( १३५८ ) 
ने ( अवीवरन ) हटाया है ॥ १॥ 
भाव।णथे--जिल प्रकार से सद्वैद्य पूर्वेज विद्वानों से शिक्षा पाकर बड़े 
बड़े रोगां का ब' ण्‌ वा अन्य ओष घद्दध रा मिटाता है. चैंसे ही मलुष्य उत्तम गुण 
की प्राप्त करके दुष्कर्मो' का नाश करे ॥ १ ॥ 

( घरणः ) ओषधि विशेष भी है जिसको वरुण, वरणा और उरण आदि 
कहते हैं। वरुण कटु, उष्ण, रक्तदोष, शीत बात हरने वाला, चिकना और 
दीपन है ॥ 

है है ७... $ह- है 
इन्त्वस्य बचसा वबय मत्रय बरूणस्य च । 


दे बानां सर्वेषां वाचा यद्म॑ ते बारयामहे ॥ २॥ 


है है ३ है हे 
इन्द्रस्य । वचसा | वयस्‌ । सिचस्य । वरुणस्य। च। दे वा- 
नॉसू । सवषास्‌ । वाचा । यह्मंस्‌ । ते । वारयाम॒हे ॥२॥ 
ह भाषाथ “(इन्द्वस्थ) प्रतापी, ( मिन्रस्य ) स्नेही (च्) भोर (वरुणस्य) 
सेचनीय पुरुष के ( बचसा ) वचन से और ( सर्वंषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) 
ध्यवहार जानने वाले विद्वानों के ( चाचा ) वचन से ( ते ) तेरे ( यदप्तम्‌ ) राज- 
शोग का ( वयम्‌ ) हम लेग ( बाग्यामहे ) हटाते हैं ॥२॥ क्‍ 
._ भावाथ--जैसे विद्वानों से शिक्षा पाकर बैद् रोगों की निवृक्ति करता है, 
इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों की निवृत्ति करे ॥ २॥ 
यथा वन्र इमा शझ्ापस्तस्तम्भ विश्वधां यतीः । 
हम बडे 


एवा ते अग्िना यध्ष्म॑ वेश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥ 


( अस्मिन्‌ ) पुरुषे (आविष्ट; ) प्रविष्टः (तम्‌ ) यक््मम्‌ ( उ) एब (देवाः ) 

ध्यवदारकुशला विद्वांसः (भवीवरन्‌) बारयतेलु हि चडडः रूपम्‌ । निवारितवन्तः ॥ 

२--( इन्द्रस्य ) प्रतापिनः पुरुषस्थः ( चचसा ) बचनेन। उपदेशेन 

( धयम्‌ ) पुरुषाथिनः ( मित्रस्य ) स्नेहिनः ( वरुणस्य ) बच्शीयस्य। सेवसी- 

धस्य (व) (देवानाम ) व्यवहारिणां विदुषधाम्‌ (स्वंषाम्‌ ) समस्तानांम्‌ (वाया): 
बचनेत ( यदम॑म्‌ ) राजरोगम्‌ ( ते ) तब ( वारयामद्दे ) निवारय।मः ॥ 


( १३८० ) सअथववेदभाष्ये सू० ८६ [ २४५ | 
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यथा । वचः । इसाः । शाप: । तस्तम्भ । विश्वचां । यतीः । 





एव । ते । अग्यिना | यद्ष्मस । वे श्वानरेण | वारये ॥ ३ ॥ 
भाषाथ --( यथा) जैसे ( वृत्रः ) मेघने ( विश्वधा ) सब ओर (यतीः) 
बहती हुई ( इमाः ) इन (आपः-अपः ) जलधाराओं का ( तस्तस्म ) रोका 
था। ( एवं ) वैसे दी ( ते ) तेरे ( यदमम्‌ ) राजरोग का ( वेश्वानरेण ) सब 
मनुष्यों के हित करने वाले ( अग्निना ) अग्नि से ( वारये ) में दटाता हैं ॥ ३॥ 
भावाथ--जैसे मेघ ईश्वर नियम से जल की भाफों को मेघ मण्डल में 
शेक लेता है, उसी प्रकार वेद्य रोगी की पाचन शक्ति ठीक करके रोग के 
रोक दे ॥ ३ ॥ 
सृत्तस ८६ ॥ 
१-३ ॥ शक्‍वृषों देवता ॥ अनुष्ट्पू छनन्‍्दः 0॥ 
साप्नाज्येपदेश ;--सखाम्रांज्य पाने का उपदेश ॥ 
दृषेन्द्रस्य दृषो दिब्रे द्षा एथिव्या अथम्‌ ॥ 
वषा विश्वस्य भतस्य त्वमेकव॒ुषो भंव ॥ १ ॥ 
है .हतहतहत है |. व्योः 
वृष । हे । वृषा । पा ॥ वृषा । पृथिव्यो: । झायस। 
घुषा । विश्वस्य । भतस्य । त्वसू। एक-वष:। भव ॥ ९ 0७ 
&. >> 2 जज 
भाषाथ--( अयम्‌ ) यह [परमेश्वर] (इन्द्रस्य ) सूर्य का (क्ष्रा ) स्वामी, 
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३-( यथा ) येन प्रकारेण ( बृत्र: ) अ० २।४। ३। आवरके मेघ+-- 
निध० १। १० । ( इमाः ) परिदृश्यमानाः ( गझ्रपः ) श्रपः । जलानि ( तस्तम्भ ) 
स्टसि गतिप्रतिबन्धे । अवरुरोध ( विश्वघा ) सर्वतः ( यतीः ) इण गतौ-शतृ, 
डीप | गच्छुन्ती: ( एच ) एवम्‌ । तथा ( ते ) त्वदीयम्‌ (अग्निना) [ जाठराग्निना 
( यक्षमम ) राजरोगम्‌ (वेश्घानरेश ) भ्र० १। १०। ४। विश्वनरहितेन 
-( बारये ) निवारयामि ॥ | द 

२--( वृषा )अ० १। १२ ।१ | वृषु सेचने, प्रजने शययोः-कनिन्‌  रैश्वर :। 
स्वामी ( इन्द्रस्प ) सूयस्थ (दिवः) अन्तरिक्षस्य ( पृथिव्या। ) भूस्या: ( अयस ) 





सृ० ८६ [ २४८ ] पष्ठं काण्डस ॥ ६॥ ( १३८९ ) 





( द्वः ) अन्तरिक्ष का ( बूषा ) स्वामी, (पृथिव्याः) पृथियी का ( बूषा ) स्वामी 
ओर ( विश्वस्य ) सब ( भूतस्य ) प्राणियों का (वुषा) स्वामा हैं, [ दे 
पुरुष | ) ( त्ला ) तू ( एकवृषः ) अफ्रे्ला स्वामी( भव ) हो ॥ १॥ 

भावाथ--मन्नुष्य परमेश्वर की स्ंशक्तिमत्ता और सव॒ंशासव.ता 
विचार कर अपनी शक्ति बढ़ा कर चक्रवर्त्ती राज्य प्रषप्त करे॥ १॥ 


समद्र इशे खत्रतांमग्मिः ए'थिव्या बशी । 
चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमकवषो भंतर ॥ २७ 
समद्रः ई शे । खवताम्‌। ऊमग्यिः । पथिव्या: वशी। चन्द्रमो 
नक्षत्राणाम्‌ । ई शे । त्वस । रक-वष: । भव ॥ २॥ 
भाषाय--( समुद्रः ) समुद्र ( खताम्‌ ) बहते हुए जलों का ( ईशे 
ईप्टे ) स्वामी है, ( अग्नि: ) खूय रूप अग्नि ( पृथिव्याः ) पृथिवी का ( धशी ) 
वश में करने वाला है। ( चन्द्रमा: ) चन्द्रमा ( नक्षत्राणाम्‌ ) चलने वाले नक्षत्रों 
का (ईंशे ) अधिष्ठाता है, [हे पुरुष !] (त्वम्‌) तू ( एकबृषः ) अकेला 
स्वामी ( भव ) हो ॥ २॥ 


भावाथ-मनुष्य समुद्र, खूथ, चन्द्र आदि लोकों की आकर्षण शक्ति 
देख कर अपना सामथ्य बढ़ाबे ॥ २ ॥ 


सुम्राडस्यस राणां ककन्म॑न प्याणाम्‌ । 
््ब्ड पाक डे ० 2 
ह है 6» है [। 
दे वानामर्ध भागसि त्वमे कवषो भंत्र ॥ ३ ॥ 


प्रलिद्ध: परमेश्वरः (विश्वरुष ) सर्वस्य ( भूतस्य ) प्राणिज्ञातस्य ( त्वम्‌ ) (एक- 
त्रूषः) अ० ४ । २२। १ | वृषु ऐश्वय--क । अद्वितीयप्रधानः | साथ भौमः (सच)॥ 

२-( समुद्रः ) लागरः (ईंशे ) लोपस्त आत्मनेपदेषु। पा० ७। १। 
४१ । इति तलोपः । ईष्टे। ईश्वरों भवति (स्रवतास्‌ ) प्रवदतामुदकानाम 
( अग्नि: ) सूरयरूपोषगर्तिः ( पृथिव्या:) भूमेः (वशी ) वशयिता। स्वामी 
( चन्द्रमा: ) चन्द्रलोकः ( नक्षत्राणाम ) अमिनक्षियजि० | उड० ३ | १०५। इति 
णत्ष गतो--अत्रन्‌ | गतिशीलानां तारकाणाम्‌। झ्न्यत्‌ पूर्र बत्‌ ॥ 


( ९४८२ ) खथववेदसाष्ये घू० ८५ [ २६० ] 





सम्‌-राद्‌ । झसि। अमु राणाम्‌ | ककुत्‌ । सनुष्यौणास्‌। दे वा- 
नासू । अघ -भाक्‌ । अस्ि । त्वम्‌ । सुक॒न्व॒षः | भव ॥ ३ 0 
भाषार्थ _-[ हे पुरुष ! ] ( अखुराणाम्‌ ) बुद्धमानेों का ( सन्नाद ) 
सपम्नाट , और ( मलुष्याणस्‌ ) मननशील-मनुष्यें का (ककुत्‌) शिखा (अलि) 
है। ( दंवानाम्‌ ) जय चाहने बालों की (अरधभाक ) बुद्धि का बांदने वालो 
(असि) है, [ दे पुरुष ! ] ( त्वम ) तू (एकवृषः) अ्रकेला स्वामी ( भष )द ॥३॥ 
भावार्थ --भनुष्य सब से अधिक शुणी द्वेकर चक्रवर्ती शाज्ञा बने ॥३॥ 


सूत्तस्‌ ह9 | 
९-३ राज्ञं: स्तुतिदे बता ॥ अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द ॥ 
रॉजसूययशोपदेश;--राज्ञ तिलक यज्ञ के लिये उबदे श ॥ 
र |. शी ् 
आ त्वाहाषपन्तरभूञ वस्तिष्ठ/बिचाचलत्‌ 
आप पं 
विशरुत्वा सर्वा' वाउ्डन्त मा त्वद्राह्ुर्माच शत ॥श 
जरा । हदा | झहाष स। शअन्‍्तः। शभः। ध्रवः । तिष्ठ ! 
अ्य्कछ ज्ययाक पे... अल. और रहाान ८, 3, लाछ. ढक 
अवि-चोचलतू । विश: । त्वा। सबाः। वाज्छु तु। मा। 
प्‌ प् 
त्वतू । राष्ट्रबू। अधि । भ्रशत्‌ ॥ ९४ 


भाषाथ--[ दे राजन |] (त्वा) तुझका ( आआनीय ) लाकर 
( अ्रह्मष॑म्‌ ) मैंने खा कार किया है। (अन्तः) सभा के मध्य ( अभूः ) तू वर्तभान 





३-९ सप्राट्‌ू ) अ० ४।१ । ४ । सम्यग्राजमानः । चक्रवर्ती (अ्रत्ति) 
चर्तसे ( अछुराणाम) अउछुरत्वं प्रशावत्वम्‌ , असुरिति प्रश्नानाम--निझर० १०। 
३४७। रो मत्वर्थीयः प्रशावताम ( ककुत्‌ ) अ० ३।४७४।२। शिखर रूपः । प्रधानः 
( मनुष्याणोम्‌ ) मननशीछाताम्‌ ( देवानाम्‌ ) विजिगीषूणाम्‌ ( अ्रधभाक ) ऋचु 
छुद्धो सावे-घञ्र्‌ । अधे +भाज पृथक कर्मणि--क्विप्‌ । अर्धरुप चर्घधनस्प भागी । 
झन्यत्‌ पूचवत्‌ ॥ 


९--( आ ) आनीय (त्वा ) त्वराजानम्‌ ( अद्दाषम्‌ ) खीरूतवानरिंप 
( झान्‍्तः ) सभामध्ये (अभः) विराज़मानोपसवः ( धुबः ) सुबः कः । उ॒० 


छू० ८७ [ २६० ] घच्ठं कार्ड ॥ ६ ॥ ( ९इ८३ ) 
हुआ है। ( झुवः ) निश्चित बुछि और ( अविचाचलत्‌ ) निश्चकस्वभाव होकर 
( तिष्ठ ) स्थिर हैं। ( सर्वा३) सब (विश: ) प्रज्ञायें ( त्वा वःब्छन्तु ) तेरी 
कामना करे, (राष्ट्रमू ) राज्य (त्वत्‌ ) तुमसे ( मा अधिशब्रयत्‌ ) कसी भ्रष्ट न 
होवे॥ १॥ 
सावार्थ--प्रजागण सबसे उत्तम पुरुष के राजा बना कर उपदेश करे', 
जिससे बह खदा धार्मिक पुरुषार्थी रहे और बुरे आचरण से राज्य नष्ट न 
दावे ॥१॥ द 
यह सक्त ऋग्वेद में है-१० | १७३। १-३। और यह मन्त्र यज्ञुवंद्‌ 
में है--१२। ११॥ 
त्वे पते है न्ने ओर सा श्र च् 
हुहैबेधि माप च्येहुा: परत इवाविचाचलत्‌ । 
गज *। र्‌ किक पे | 
इन्द्र इबे ह अ्वस्तिष्ठे ह राष्ट्गरमु घारय ॥२ ४७ 
क्‍ ३ | 
इुह । रुव । झुधि | सा। अप। च्योष्ठाः। परवत:-इव । 
अवि-चाचलत्‌ । इन्द्र:-इव । इुह। श्रुवः। तिष्ठ । इंह। 
राष्टरसू । ऊ इति | चारय ६२४ 
 भाषाथ --] हे राजन्‌ ! ] (पव॑तः हव) पहाड़ के समान (अविचाचलत ) 


निश्चल खभाव तू ( इद्द एव ) यहां दी (एथ्ि) रह, (मा अप च्योष्ठा)) कदापि 
मत गिर | ( इन्द्रः इव ) सूर्य के समान (इृद) यहां पर ( ध्ुवः #स्थिर खभाव 





२। ६१ । इति धर स्थैय्ये--क | निश्चितबुद्धिः (तिष्ठ) स्थिरा। भव (अविचाचलत्‌ ) 
चल गतौ--यड्खुगन्तातू , शत्‌ | वाभ्यस्ताचछतुः । पा० ७।१। ७८ | इति 
झुमप्रतिषेधः । निश्चलस्वभावः (विश३) प्रज्ञा३ | मनुष्याः--निघ० २। हे (सवा) 
झखिलाः ( त्वा ) ( वाच्छन्तु ) चाछि इच्छायाम्‌ | कामयब्तु (त्वत्‌ ) त्वत्त+ 
( राम ) राज्यम ( अधि ) अधिकम्‌। कदापि ( सा भ्रशत्‌ ) भ्रश अधःपतने 
मादि लुडिः पुषाद्त्वात्‌ ज्लेरडादंशः | मा नष्ट सवाल ॥ 

२--( इृह ) अस्माक मध्ये ( एवं ) निश्चयेन (दथि) अख शुवि-लोट | 
भव | सर्वदा वर्तस्व (मा अ्रप च्याष्ठा)) च्युड गतौ-माडिः लुडि चलेःसिच्‌ू। न 


माझयेगे । पा० ६॥४। ७४। इत्यडभसांवः। कद्ापे प्रच्युता माभः ( पर्वतः ) 
श्र | 


( १३८४ ) खथववेदभाष्ये म्ृ० ८७ [ २६० ] 


हेकर ( तिछ्ठ ) ठहर, (3) और ( इह ) यहां पर ( राष्ट्रम्‌) राज्य का (घारय) 
अधिकार में रख ॥ २॥ 
भावाथ-प्रजागण धार्मिक राजा का ययावस्‌ सहाय करे' जिससे वह 


प्रज्ञापांलन में ऐसा दढ़ रहे, जैसे सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रद कर वृष्टि आदि 
से अनेक लोकों का पालन करता है॥ २ ॥ 


इन्द्र' एतमंदीघरद्‌ प्रवं ध्रवेण॑ ह॒विषां । 

तस्मे सेोमो अधि ब्रवदयं च॒ ब्रह्म॑णस्पति: ॥३॥ 

इन्द्र: । एतम्‌ । अदीघरत्‌। धवस। ध्रु वेणे । ह॒विषां । तस्मे। 

सोम॑: । अधि । ब़व॒त्‌ । अयम । च॒ । ब्रह्म॑णः । पति: ॥ ३ ॥ 
भाषाथ --( इन्द्र: ) परमेश्वर ने (धुवेण ) दृढ़ (हविषा ) देने लेने 

योग्य शुभकर्म के साथ ( एतम्‌ ) इस राजा का (धुवम्‌ ) दृढ़ ( अ्रदोधरत्‌ ) 

स्थापित किया है। ( अयम्‌ ) यही ( सोामः ) सब का उत्पन्न करने वाला (च) 


ओर ( ब्रह्मण॒स्पतिः ) ब्रह्माएड और वेद का पालक परमेश्वर ( तस्मै ) उस 
बाज्ा का ( श्रधि ) अधिक अधिक ( ब्रवत्‌ ) उपदेश करे ॥१॥ 


. भावाथ --राज़ा को येग्य है कि परमेश्वर में श्रद्धा करके प्रजा पालन, 
विद आदि शुभकर्म करता हुआ सदा उन्नति करे ॥ ३॥ 





_*अहअफरपीक>आअापाइाकहडक. जाम: कट टएकनक७रदारापउपसदमत- 


महीधरः ( इव ) यथा ( अविचाचसत्‌ ) म० १। दृह़्खभावः ( इन्द्र: ) सूर्य 
( इव ) ( इह ) अस्मिन्‌ राज्ये ( धुबः ) स्थिरः ( तिष्ठ ) वर्तख( इदद ) अ्रस्मिन्‌ 
लोक ( राष्टरम) राज्यम्‌ (उ ) चार्थ ( घारय ) स्वाधिकारे स्थापय ॥ 

३--( इन्द्रः ) परमेश्वर: ( एतम ) राजानम्‌ ( अश्रदीधरत्‌ ) घारयते-.. 
लुडिः चड़िः रूपम्‌। धारितवान्‌। स्थापितवान ( भुवम्‌ ) स्थिरम (धरवेण ) 
डढेन ( दृविषा ) दातव्यत्राह्मशुभकर्मणा ( तस्मै ) राशो ( सोामः ) सर्वोत्पादक 


( अधि ) अधिकमधिकम ( बवत्‌ ) ब्र याव । उपदिशेत्‌ ( चर) ( ब्रह्मण॒स्पतिः ) 
अल्यारडस्य घेदसय ले पालकः परमसेश्वरः | 


मभू० ८८ [ २६९ | षष्ठ काणड्सू 0 ६ ४ ( १३८५ ) 





सृक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
९-३ ॥ राज्ञ: स्वुतिदें बता ॥ ९, २ अनष्ट्प; ३ चिष्टप ॥ 
राजसूययज्ञोपदेश:--राज तित्रक यज्ञ का उपदेश ॥ 
कब्र ९. ९१ है ४ 5 | 
भ्रवा स्ौप्च वा ए थिवी भध्रुवं विश्केमिदं जगंत्‌ । 
अ्रवासः पवता हमे ध्रवा राजां विशामयम्‌ ४१0 
०० दी ० शा हा । 
ध्रवा। द्यों:। धघ्र वा। पथिवी  ध्रवम्‌ । विश्वस | इदम। जगत्‌ | 
अवास: । पवता:। इ से । ध्रव: । राजा | विशाम्‌। अयस्‌ ॥ ९ ७ 


भाषाथ--( दयौः ) सूयंलोक ( ध्॒वा ) दढ़ है, ( पथिवी ) पृथिवी (भुव।) 


टढ़ है, ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( भुवम्‌ ) दृढ़ है। (इमे) 
यह सब (पब॑ताः) पहाड़ ( धुवासः ) दृढ़ हैं, ( विशाम्‌ ) प्रजञाओं का ( अयम ) 
यद्द (राजा ) राजा ( ध्ुवः ) दढ़खसाव हैं ॥ १॥ 


ही €ः पे | ' 
भावाथ--जिस प्रकार सूर्य आदि पदार्थ अपने अपने कत्तंव्य में दृढ़ 
हैं, ऐसे दी निश्चलखमाव धर्मात्मा पुरुष को प्रज्ञा लेग अपना राजा चुने ॥१॥ 


भ्र॒वं ते राजा वरुणों प्र॒वं दे वो दहस्पतिः । 
७ .......ै श्च्‌ की है . के 
ध्रुव त्‌ इन्द्र श्चाग्रिश्च राष्ट्र चौरयतां अवम्‌ ॥२॥ 
अवस्‌। तें । राजा। वरुण: । प्रवस्‌। दे वः। बृहस्पति: । भुदस्‌। 
ते। न्द्रः धागा | च्‌ ह १२। 
पं इन्द्र:।च । अग्नि: । च्‌। राष्ट्रसू। घारयतास्‌। घवस्‌ 0२0 


६ । 
भाषाथ--( राजा ) सब का राजा ( चरुणः ) वरुण, सेवनीय परमेश्वर 





१--( भ्ुवा ) स्थिरा ( दो: ) अद्र्नाम--निघ० १।२। द्यावोौ चोौंत- 
नातू-निरु० २। २०। प्रकाशमानः सूर्यलोकः ( घुवा ) ( वृथिवी:) ( शुवम ) 
दृढम्‌ ( विश्वम्‌ ) सर्दम्‌ ( इदम्‌ ) दृश्यमा्नमर ( जगत्‌ ) लोकः ( भ्रुवासः ) 
ध्॒वाः स्थिराः ( परदेताः ) शेक्ता: ( इमे) पुरोक्तंमानाः ( श्रुवः ) निश्व लः । 
धार्मिक : ( राज ) शासकः ( विशाम्‌ ) प्रजञानाम्‌ ( अयम ) परोवर्त्ती शरः ॥ 

२--( ध्र बम ) स्थिरम | दृढ्स ( ते ) तुभ्यम (राजा) सर्वश्बरः (वरुणशे 


( १३८६ ) आयथव॑वेदभाष्ये सू० ८८ [ २६९ |] 


(ते) तेरे लिये (ते) तेरे ( राष्ट्रम ) राज्य को ( धुवम्‌ ) स्थिर, (देवः) प्रकाशमात 
( बृहरुपतिः . बड़े बड़े लोकों का पालन करने वात्ला परमात्मा ( प्र बम ) स्थिर, 
(च) और ( इन्द्रः ) सम्पूर्ण ऐश्वयंचाला जगदीश्वर ( ध्‌ व्‌ ) स्थिर, (लव) 
झोर ( अश्िः ) स्वव्यापक ईश्वश (धुवस्‌ ) स्थिर ( घारयताम ) रक्खे ॥श! 

भावाथ--बली प्रतापी राजा परमात्मा की शोसन शक्ति घिचार दूर 
प्रज्ञा पालन में सदा कठटियद्ध रहे ॥२॥ 


भ्रवाषच्य तुः प्र मू सीह शत्र न्‍्छन्न॒यतेइधघैरान्‌ पादयरव | 
सवा दिश॒ः संमनसः सुभ्रोचीज्ष बाय ते समितिः 





कल्पतामिह ॥३॥ 
! है | । 
४ च्छ # बाजन्यतः। प्य 
भू वः । अच्यु तः। ५ । मृझहि । शत न्‌। श्जु यत:ः | झअधराक्तु। 
पादयस्व ।। सवा;। दिशः। सम्‌-सनसः। सप्रीचों: । 
भ्रुवाय । ते । सम्‌ू-इति: | कल्पतास । इह ॥ ३॥ 


भाषाशे-] हे राजन | ] ( धुत ) बढ़ ओर (अच्युतः ) अचल होकर 
तू ( शत्रून ) शत्रुओं के ( प्र सणीदि ) नाश कर दे और ( शत्रूयतः ) शत्रु समान 
आचरण करने वाले ( अधरान ) नीचों का ( पादयरुव ) अपने पैर से दवा दे । 
( इृद् ) यहां पर ( ध्वाय ते ) तुझ निश्चल स्वभाव के लिये ( सप्रीचीः ) साथ 





सेवनीय: परमेश्वर; ( देवः ) प्रकाशमानः ( बृहस्पतिः ) बृहतां लोकानां पालकः 
( ते ) तब ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्चरः (चर ) ( अ्रश्मिः) सर्वव्यापक 
ईश्थर; (थे) ( राष्ट्रमू ) राज्यम ( घारयताम्‌ ) धारयतु । रक्षतु ॥ 2! 
दे शुवः ) इढः ( अच्युतः ) अचल: ( भ सणीहि ) खझज हिंसायाम्‌ 
सर्वथा नाशय (शघत्रन्‌ ) शातयित॒न्‌ । अरीन्‌ ( शन्रूयतः ) आअ०३। १।४३। 
“ईुकाय शयुवदाचरताः ( अधरान्‌ ) नीचजनान्‌ ( पादयरुव ) प्रातिपदिकादु 
धात्वर्थ बहुलमिष्ठचच्य। गणसत्र' सिद्धान्तकौमुयां चुराद्प्रकरणों । इति 
पाद-धात्वर्थ खिच््‌ । स्वपादाभ्यां निक्षिप ( सथा; ) प्राच्यादूयः ( दिशः ) दिशा; | 
तत्रस्थाः प्राणिन इत्यर्थ: ( संमनखः ) समानमनरूका: ( सभ्ीची: ) अ० ३ | 
(2।४। सद॒कअच्डु गतौ-किन, सदस्य सप्मि, डरीप्‌ पूर्वछ॒वर्ण द्र्घश्च । 


रा द 
( १३८३ ) अथवधेदभाष्ये..... ञ्वू० ८८ [ २६२ ] 
नमन मिलन रकम मिलन 5 मा. 5239 5295:277772 5327 भथ्यशव्ग्नगग्व्व्व्व्वध्व्व्वध््ब्््णष्ध6्धछन्न्ध्ध्धघनकणणणणणणष कमा # ७ ##स्‍#9 9 एएए-छ 
साथ ग्हने वाली ( सर्वा; ) सब ( दिशः ) दिशाये ( संमनसः ) एक मनवाली 
हो, और ( समितिः ) यह सभा ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे॥ ३ ॥ 
भावाथं---शूर वीर प्रतापी राजा सब विरोधी दुष्करमियोां का नाश करके 
सब देशों की प्रजाओ को वश में रख कर अपनी राज सभा को प्रबल बनावे ॥३ 


सक्तम ८० ॥ 

९-३ ॥ पुरुषार्थों देवता ॥ शझनष्टय छन्‍दः 
शत्रुपराजयोपदेशः--शत्रु का जीतने का उपदेश ॥ 
हुतू घत्‌ ग्रेण्य: शिरो दत्त सेमेन दृष्ण्यम्‌ । 
द की ४६०३ | | की 
ततः परि प्रजतिन हादि ते शाचयामसि ॥ १ ४ 
दुद्स । यत्‌ । में ण्यः। शिर:। दुत्तम्‌। सेमेन | वृष्तय॑स्‌ । 
ततः । परि | प्र-जांतेन । हादिम्‌ । ते । शोचयामसि ॥ ९ ४७ 

भाषाथं--( पेरयःप्रेण्योः ) तृप्त करने वाली ओषधि का (यत्‌) 

जो (इदम ) यद्ध (शिरः) मस्तकबल झोर (सखेोमेन ) सब के उत्पन्न 

करने वाले परमेश्वर करके ( दृत्तम्‌ ) दिया हुआ (बृष्णयम््‌ ) जो बीरत्व है। 
( ततः ) उस से ( परि ) सब प्रकार ( प्रजातेन ) उत्पन्न इये [ साहस ] से (ते) 
तेरी ( द्ार्दिम्‌ ) हार्दिक शक्ति को (शाचयामिलि) हम शोक में डालते द ॥१॥ 

भावायथे--मनुष्य सेामत्ञतता आदि उत्तम ओषधियों के सेवन से ओर 
परमेश्ब॒र के दिये बल से शत्रुओं को पीड़ित करे ॥ १॥ द 





सप्नीच्यः | सहाश्वतशीला। । सहवतंमानाः ( ध्ुवाय ) सभीचयः | सहाश्वतशीलाः । सहवतमानाः ( शुवाय ) दृढ़स्वभावाय (ते) टढ़स्वभावाय (ते ) 
तुभ्यम्‌ (लमितिः) इयं राजसभा (कल्पता/म) समर्था भवतु (इह) अस्मिन्‌ राज्ये ॥ 
९-( इदम्‌ ) शरीरस्थम्‌ (यत्‌ ) ( प्रेए्यः) वीज्याज्वरिभ्यो निः 

ढ० ४ । ४८ । इति प्री प्रीती, या प्रीआ्‌ तपेणेकान्तो च-नि, वा डीष्‌ छान्दसो 
हस्वः । प्रेण्या; | तपंयित्या: सामल्नताद्योषध्या ( शिरः ) शिरोबलम्‌ (दृत्तम्‌ ) 
( सेमेन ) लवोत्पाद्केन परमेश्वरेण ( दृष्णयम्‌ ) अ०४। ४। ४। वीरत्वेन (ततर) 

तस्माद्‌ बलात्‌ ( परि ) सव तः ( प्रजातेन ) डत्पन्नेन साहसेन (हादिम) 
बाह्मादिभ्यश्व । पा० ७ | १। &६। इति हृदू--इञ््‌। द्वार्दिकां शक्तिम्‌ (ते ) 
तथ दे शत्रो ( शोचयामसि ) शोचयामः सन्‍्तापयामः ॥ 





स्‌ू० ८८ | २८२ | बष्ठे काण्डस ॥ ६ ॥ (१३८८ ) 





शोचयामसि ते हादि शोचरयांमसि ते मन: । 
५) ॥ ॥ _बव 8 

वात॑ धरम इंव सप्र्य १ड मांमे वान्वतु ते मर्नः ॥२॥ 

शोचयाससि । ते । हादिस्‌। शोचयामसि। ते। मन: । वातस्‌। 

घुसः-इंव। सध्य ड्‌ । मास । झुव । अन । रत ते । सन: ॥२॥ 
_भाषार्थ- दे शत्रु !] (ते ) देरी ( हार्दिम्‌) दादिक शक्ति के ( शे- 


वयामसि ) हम शोक में डालते हैं, (ते) तेरे ( मनः ) मन अर्थात्‌ मनन 
सामथ्य के ( शोचयामसि ) हम शोक में डालते हैं। (ते ) तेरा ( मनः ) मन 
( माम्‌ एव अनु ) मेरे ही पीछे पीछे ( पतु ) चले, (इच ) जैसे ( सध्यूडः ) 
[ वायु से ] मित्रा हुआ (धूमः ) घुआं (बातम्‌ ) बायु के [साथ साथ 
चलता है ] ॥ २॥ 


क्‍ 
भावाथ--बलवान मनुष्य शत्रु को उसके शरीर ओर आत्मा से व्याकुलत 


करके खदा अपने वश में रकखे | २॥ 

_महतचे त्वा सित्रावरुणों मह्॑ दे वी सरस्वती । 
मह्॑ त्वा मध्य भूम्यां उभावन्ती सम॑स्यथताम्‌ ॥३॥ 
महथ'स्‌। त्वा। सिचावरुणौ। महय स्‌। दे वी। सर॑स्वती। सहथ स्‌। 
त्वा। मध्य स्‌। सूम्यां: । उभी ।झन्‍्ते ।सम्‌ । झस्यतांस ॥३॥ 


भाषा दि शत्र!] [ मित्रावरुणों ) मेरे प्राण और अपान वायु (त्वा) 





. २-( मनः ) सद्भल्पतिकल्यात्मकं मननलापरथ्यम ( वांतम ) वायुम्‌ 
( धघूमः ) ( इव ) यथा ( खध्यडः) अ० ३।३० | ५। सूद अर आ्तीति. सहस्य 
सधि । वातेन सद्द गन्ता ( माम्‌ । पुरुषार्थिनम्‌ (एवं) अवश्यम्‌ ( अलु ) अल 
सत्य ( एतु ) गच्छतु । अन्यत्‌ पूर्व चत्‌ ॥ 


इे- ( महाम्‌ ) मदर्थम्‌ ( त्वा ) त्वां शत्रम ( मिन्नांवरुणौ ) प्राणापानो, 


( १३८८ ) अयववेदभाष्ये स्‌० ५० [ २६३ ] 





तुभको, ओर ( देची ) दिव्यगुणवाली ( सरखती ) विज्ञानयुक्त विद्या (त्वा) 
तुकको ( महछ्यम्‌ ) सुभसे, ओर ( भूम्याः) भूमिका (मच्यम्‌ ) मध्यस्थान 
ओर ( उभो ) दोनों ( अन्तो ) अन्त ( त्वा ) तुझको ( महामम्‌ ) मुझसे ( सम 
अस्यताम्‌ ) संयुक्त करे ॥ ३ ॥ 


. भ्ावायथ-मड॒ष्य अपने शारीरिक ओर आत्मिक बल ओर सांसारिक 
पदाथों' के अनुकूल बर्ताव से शत्रुओं को अपने घश में रकखे ॥ ३ ॥ 
सृक्तम ५० ४ 
१-३ ॥ रुद्रेदिवता ५ अनष्ट्यू छन्‍्दः ॥ 
कमंफलो पदेश:--कर्म के फल का उपदेश ॥ 
«| जे गे। है| 
या ते रुद्र हृषमास्यदड्म्थो हृदंघाय च । 
& हम $  कुण७ . ही [| कमान, 
हुं तामत्म त्वद बयं विष चीं वि दृहामसि ॥ १ ॥ 


यास्‌ । ते । रुद्र: | इ् स्‌ । आस्यंत्‌ । अड्गभ्यः । हृदेयाय 

.चु। दुदस्‌ । तासू | झद्य । त्वत्‌ । वयस्‌ । विष चौसू । वि ॥ 

वृहाससि ॥ ९0 क्‍ क्‍ 
भावाथ--[ हे मनुष्य ! ] ( रुद्रः) पापियों के रुलाने घाले परमेश्वर ने 


( ते ) तेरे ( अज्ञेभ्यः ) अंगों [ शरीर ] का पीड़ा देने (च ) और ( हृदयाय ) 
हृदय [ आत्मा ] दुखाने के लिये ( याम्‌ ) जिस ( इघुम्‌ ) बरछी [ पीड़ा ] का 





ममशारीरिकबलमित्यथें: ( मह्मम्‌ ) ( देवी ) दिव्यगुणा ( खरस्वती ) विज्ञांन-- 
'चती चिद्या (महाम्‌ ) (त्वा) ( मध्यम ) मध्यस्थितं प्राखिज्ञातमित्यथ्थ 
( भूस्याः ) पृथिव्या: ( उसी ) दो ( अन्तो ) ऊर्ध्वाधःप्रदेशो ( समृश्रस्यताम्‌ ) 
अखु चेपणे। संयोजयताम ॥ ः 

९--( याम्‌ ) (ते ) तब ( रुद्रः) आअ० १।१६। ३। पापिनां रोदयिता 
( इघुम ) अ० १। १३ । ४। शक्तिनामायुधम्‌ । पीड़ाम (आस्यत्‌ ) अखु क्षेपणे-- 
लडः । अज्षिपत्‌ ( अद्भेभ्यः ) क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मणिस्थानिनः | पा० २। 
३। १४ । इत्यप्रयुज्यमानस्य घातो; कमंणि चतुर्थी । अज्ञानि पीडपितुम। 


झू० ५० [ २६३ ] बष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( १९३८० ) 


निनिननी नि आना आन 





( आस्यत्‌ ) छोड़! है। ( इृदम्‌ ) से ( ञ्र्य ) अब (विधूयीम ) नानां गति वाली 
( ताम्‌ ) उस [ बरछी ] का ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वच्‌ ) तुझे से (वि छुहा 
मस्ति-+०-मः ) उखाड़ते हैं ॥ १॥ 


भावार्थ--परभेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से पापियों को शारीरिक' 


ओर आत्मिक दुःख देता और छुकर्म करते पर उन्हे उस क्लेश से छुड्डाकर 
आनन्दित करता है।॥ १॥ 


यास्तें शुतं घ॒मनयेउद्रन्यन विष्ठिता: । 

तासो ते सवासां वयं निरविषाणि हयामसि ॥२॥७ 

या: । ते। श॒तस्‌। घ॒मनयः । झड्गानि | खन'। वि-स्थिता: । 

तासास। ते । स्वासास । बयम। नि:। विषाशणि | हू यामसि॥२0 
भाषाथ--( या: ) जो (शतम्‌ ) सौ [ अलंखय ] ( घमनयः ) नाड़ियां 

( ते ) तेरे ( अज्ञानि अचु ) अंगो में. (विध्ठित: ) फेली हुई है ।(ते) तेरी 


है के, 


( तालाम्‌) उन (सर्वासाम ) खूब [ नाड़ियां ] के ( विषाणि ) विषो के 
(नि: -निष्कृप्य) निकाल कर (वयम्‌ ) हम (ह॒यामलि>-०--मः) पुकारते है ॥२॥ 


९ गे ्क न खा 
भावाय--जैसे बेच शरीर के भीतर्रा रे।गों के समझ ऋर दुंद करता 
है, वैसे दी विद्वान्‌ आत्मदोषो के मिटावे ॥ २॥ 





( हृदयाय ) हृदयं दुःखयितुम्‌ ( त्र ) ( इृदम्‌ ) तत्यथतीकाराथेम्‌ ( ताम्‌ ) इषुम 
६ अद्य ) इदानीम्‌ ( त्वत्‌ ) त्वत्त: ( वयघ्त्‌ ) सुकमिणः ( विषूच्वीम्‌) आ० १। 
१६। १। विघु + अच्चु गतिपूजनये-क्विन। ड्रीपू। नानागतिम्‌ ( विचुुददा 
मसि ) घृह उद्यमने । विवृह्मः | उत््तिपामः ॥ 

२--( या; ) ( ते ) तब ( शतम्‌ ) बहघः ( घमनयः ) नाड्यः, अज्ञीनि ) 
शरीरावयवान्‌ ( अनु ) अनुसृत्य ( विष्ठिता; ) विविध स्थिताः ( ताखाम ) (ते) 


तथव (सर्वांसाम) धमनीनाम्‌ ( वयम्‌ ) ( नि; ) निष्कृष्प ( विषाणि ) दूःखालि 
( हयामसि ) आहयामः ॥ 


मूं० ४१ [ २६४ ]. वष्ठं काशंडसू ॥ ६ ॥ ( १३८१ ). 





नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायें । 

नमे| विस ज्यमानाय नमी निपतिताये ॥३५ 

नम: । ते । रुद्र । अस्य ते । नम: | प्रति-हिताय । नस: 
वि-सऊ बर्मानाय । नस; । नि-पतिताय ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( रुद्र ) हे पापियें के रलाने याले परमेश्वर ! ( अस्यते ) 
[ बरछ्छी या बाण ] छोड़न वाले (ते) तुभको ( नमः ) नमस्कार है, (प्रतिहिताये) 
तानी हुई [ बरछी ] के ( नमः ) नमस्कार है। ( विस॒ज्यमानाये ) छुटती हुई 
का ( नमः ) नमस्कार है, और ( निपतिताये ) खबय पर पड़ी हुई [बरदी ] 
के ( नमः ) नमस्कार है॥ ३ ॥ 


भावाथ--मनुष्य परमेश्वर की विविध द्राड व्यवस्था फें विचार कर 
इस की उपासना करके पापों से बचे ॥३॥ 


मृत्तस्‌ 5५९॥ , 
१-३ ॥ आत्मादेवतां ॥ अनुष्टुंप्‌ छन्दः ॥ 
.. आात्मिकदेषनाशोपदेश!--आंत्मिक दे।ज नाश करने का उपदेश ॥ 
इमं यवमष्टायोगे: षपंडयोगेमिरचक्त षुः । 
तेनां ते तन्बो३ रपाइपाचोनसप व्यये ॥९॥ 
इसस्‌ । यवम्‌ । झाष्टा-योगें: । घबट्‌ू-योगेसि: । श्चक ष: 


लेने । ते । तनन्‍्व: । रपः । अपाचोनस । झप । व्यये ॥ ९४ 
भाषाय--( इमसू ) इस [ स्व्यापी ] ( यवम्‌ ) संयेग वियेग करने 





३-( नमः ) सत्कारः (ते) तुभ्यम्‌ (रुद्र ) दे पापिनां रोद्यितः 
परमेश्वर ( श्रस्यते ) इथ च्षिपते ( प्रतिहिताये ) हननाय संद्विताये त्वदीयेषवे 
( विसज्यमांनाये ) प्रेयंमाणाये ( निपतिताये ) लक्ष्य अधः पतिताये ॥ 

१-- ( इमम्‌ ) दृश्यमानं सर्वव्यापिनम्‌ (यवम्‌ ) यु मिश्रणामिश्रणये|-- 

७ बडे 38: के हा 


( १३८२ ) . अथवरवेदभाष्य सृ० “९ [ २६४ ] 


'<+4>-+ «कल; "8 3० ज+पक। ९ पाअ2र- +3+ ७१ जी कर मनाते लत ->कजपक४ ० अर 3५ पंजलना। 








आन जन निभाने कल पनननननानत नि 


घाले परमेश्वर के ( अष्टायेगेः ) आठ प्रकार के [ यम नियम आदि ] योगों 
से और ( षड्येगेमिः ) छुद् प्रकार के [पढ़ना पाढ़ाना आदि ब्राह्मणों के कर्मो' 
से ( अचकृजु। ) उन [ महात्माओं ] ने क्षण अर्थात्‌ परिश्रम से प्राप्त किया 
है।(तेन ) उसी [ कम ] से ( ते ) तेरे ( तन्‍वः ) शरीर के ( रपः ) पाप के 
( अपायीनम्‌ ) विपगीत गति करके ( अप व्यये ) में हृदाता ह' ॥ १॥ 
सावायथ --जिस प्रकार से सहर्षियों ने येगलाधन और ब्राह्मण कर्म से 

ईश्वर के प्राप्त किया है, इसी प्रकार विद्वान मनुष्य ईश्वर प्राप्ति से आत्मदेष 
स्थाग ऋर आनन्दित होषे' ॥१॥ 

झाठ प्रकार के येगाज्ञ यद्द हैं-- 

थमनियमालसनमाणायामप्रत्याहरधारणाध्यानसमाधयेपश्टावक्लानि ॥ येाग- 





दृशेने २। २६ | 
अर्थात्‌ १ +यम, २-- निमय, ३--आसन, ४--प्राशायाम, ५४--प्रत्याहार 


अर्थात्‌ जितेन्द्रियवा, ६--धारणा, ७--ध्यान और ८--समाधि, यद्द आठ येग 
को अ्रज्ट हैं ॥ 
ब्राह्मणों के छुद कम यह हैं :--. 
झष्यापनमध्ययल यजन याजने दथा | द 
दृन॑ प्रतिग्रहं चेच ब्राह्यमानामकहपयत्‌ ॥ मनु १ | झ४ । 
१--पढ़ना, २--पढ़ाना, ३--यज्ञ करना, ४--यज्ञ कराना, ५--वान 
देना ओर ६--दान लेना, यह छुद्द कम [ प्रथ्ु ने ] ब्राह्मणों के बताये दे ॥ 


न्‍्यश्ग्‌ वाला वाति न्‍्यकू तपति सूख: । 
नीचोनम॒ध्न्या ठुहे न्‍्यग भवतु ते रप: ॥२॥ 
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अप | यबः, मिश्रणामिश्रणकर्ता “इति दयानन्द्स प्ये यज्ञु:७ ५। २६। संयेजक- 
 वियेजक॑ परमात्मानस्‌ ( आष्ठायागैः ) यमनियमाचछयोग ह्छः--ये।गदर्शने 
२। २६ (€ घड़येगेमसि। ) अध्यापनाध्ययनादिबाह्यणघट कर्म सिः--मनुस्खत 
१। ८म ( अचके थुः ) कृप विजेखने खार्थे ए्यन्तालूलुडि चडिरूपम्‌। कर्षणेन 
भरमेण प्राप्ततन्तः ( तेव ) कर्षणकर्मेणा ( ते ) तव ( तन्‍्वः ) शरीरस्य ( रपः ) 
आझ० | ७ | १३।२। दोषम्‌ (अपाणीनम ) विभाष/अ्षतेरद्क्‌ ख्वियाम्‌ । पा० 
५।४।८। इति अपाचू--स््रार्थ ख, खस्य इईतादेशः | श्रपगतम्‌ । अपाड्सुखम्‌ 
( झप उ्यये ) व्यय गतो विखससमुत्खर्ग च | अपगमयामि ॥ 


छू० ८१ | २६४ | बष्ठे काण्डस ॥ द॑ मे ( १६८३ ) 
न्‍्यंक्‌ । वात । वाति । न्यंक्‌ | तपति । सूथः । मोचौनस्‌। 
खच्ज्या । दहे । न्‍यक्‌। भव॒त्‌ | ते । रप:॥ २४ 

भाषा्े --( वातः ) वायु ( न्‍्यक्‌ ) नीचे की ओर ( वाति ) बहता है, . 
( सूर्य: ) सूर्य ( न्‍्यक ) नोचे क्री ओर ( तपति ) तपता है ( अध्त्या ) न मारने 
येग्य गो ( नीचीनस्‌ ) नीचे का ( दुह्देनदुस्े ) दूध देती है, [ हे मन॒ष्य | | 
( ते ) तेरा ( रपः ) दोष ( न्‍्यक्‌ ) नीचे की ओर ( सवतु ) होवे ॥ 


€्‌ ह ५. 
भातववय --जिस प्रकार वायु आदि पदार्थ निर्दोष होकर उपकार करते 
; चैसे ही मनुष्य दोषों को त्याग कर उपकारी हो ॥ २ ॥ 


आप इहदु वा उं भेष॒जीरापा अमीवचात॑नो: । 

आपो विश्वस्य भेष जीस्तारुत क्ृण्वन्तु भेष जम्‌ ॥ ३ ॥ 

जाप: । दइत। वै। ऊक_इति। भे चजी: | आप: | अमीव-चातनोः 
शाप: | विश्वस्य । भे षघजी:। ता:। ते | कण्वन्त । भे घजस ॥३॥ 

क्‍ भाषाथ--( आापः ) शुमकम वां जल (इत्‌ थे उ) अवश्य ही 'भेपजीः- 


०-ज्यः ) भय निवारक हैं, (झपः ) शुभकर्म वा जल ( अमीबचातनी:८ 
० -न्यः ) पीड़ा नाशक हैं। ( आपः ) शुभ कर्म वा जल्ल ( विश्वस्य ) लब के 





र२--( न्‍्यक्‌) नि+अच्छु गतिपूजनयीः--क्लिंन्‌ । निम्नम्‌ ( यातः ) बाशुः 
(याति) गच्छुति ( न्‍्यकू ) (तपति) बप्तापयति (सूर्य) सरणशील आदित्य: 
( नीबीनम्‌ ) विभाष झवतेर० | पा० ५ | ४ | ८। इति ल्यचू--स्वार्थे सर, खस्य 
इनादेशं ( अच्न्या ) अदन्तवया गौ:--निदध्र ० २। १३१ ( डुह्द ) छोप्स्त आपत्म- 
नेंपदेलु | प॒ू० 9७ । १। ७१ | इति तल्ोपः ! द्ग्घे दुग्ध ददाति ६ न्यद्यू) द्प क है 
मुखम्‌ ( भवतु ) (ते ) तब ( रपः ) पायम्‌ ॥ 

३--( आपः ) झापोतेह स्वश्य उ० २ | ५८ । इति आप्छू व्याप्ती--क्षिप्‌ 
अप्तृनतूच०। पा०६। ४।११। दहृशुपधादीर्ध:। अपः कर्मनाम--निथ० 
२। १ | झाप्यस्ते प्राप्यन्ते सुखदःखानि याभिस्ता आापः कर्मा ए--इति महीधर- 
भाष्ये यज० ४० | ४ | वेदविहितकर्माणि (इत्‌ बैंड ) इति सबध्वधारणे ( सेष- 
जीः ) झ० ३। ७। १ भेवज्यः। सयनिवःशिका। ( अमीवचातनी+-सेमाखुए 


( १३८४ ) ... ्थव्वेदभाष्ये झू० ८२ [ २६४ ] 


( मेषजीः ) भय निवारक हैं, (ताः) वे (ते ) तेरा ( भेषज्ञम्‌ ) भय निवारण 
( छृएवन्तु ) करे॥ ३ ॥ 

भावाथ-मनष्य चवेदविहित कमी के करके अपने आत्मिक, और शारी 
रिंक दोष मिटावें, और जल चिकित्सा करके शारीरिक रोगों की नियूत्ति करे ॥३।॥ 


यद मन्त्र कुछ भेद से आ चुका दहै--अ० ३। ७। ५४ । 
सृक्तम ०२॥ 
६-३ ॥ ग्रजापतिदे बता, ९ जगती २, है चिष्टुप ॥ 
राज्धमापदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
बातंरहा भव वाजिन यज्ञ मांन इन्द्रस्य याहि प्रसवे 
मनाजवाः । यउजन्तु त्वा मुरुता विश्ववद्स आते 
त्वष्टां पत्स जब॑ दंधात ॥ ९१४ 


बात-रंहा: । भव | वाजिन । यज्यसान: । इन्द्रस्य । याहि 
प्र-सवे । सन:-जवाः । यश्लुन्त,। त्वा। सुस्त: । विश्व-वद्स:। 
जा | ते । त्वष्टा । पतू-सु । जवम्‌ | द्घात ॥१॥ द 
भाषाथ--( वाजिन्‌ ) हे अन्न वा बलवराले राजन! ( युज्यमानः ) 
सावधान दोकऋर (वातरंहाः) वायु के समान चेगयाला (भव) दो, 
झोर ( इन्द्रस्य ) परम पऐश्वर्य वाले जगदी श्वर की ( प्रसवे ) आशा में ( मनो- 
जवाः ) मन के समान गति वाला द्वोकर (याद्वि) चल। ( विश्वदेदसः ) 





नाशयित्रयः ( विश्वस्य ) सर्वेस्थ (ता: ) आपः ( ते) तथ ( छुण्वन्तु ) कुर्व॑न्तु 
( भेषजम ) रोगनिवतंनम ॥ 

... १० बातरंहाः ) रमेश्व । ड० ४ । २११४ | इति रमसु क्रीडायाम-अछुन्‌ 
हुक्‌ तर । रंदो:वेगः । वायुवद्धेगयुक्त: ( सब ) ( वाज्ञिन्‌ ) वाज-इनि | घाजो5न्नम्‌ 
एनिघ० ३। ७ | बतमू->२। & | अप्नवन्‌ | बलवन्‌ राजन | युज्यमानः ) समा- 
तिद; सब ( इन्द्रस्थ ) परमैश्वर्य बत्नो जगदीश्बरस्य (याद्धि ) गउ॑छ ( प्रखषे ) 


झूं० ८२ | २६४ |] घष्ठ कावडम ॥ ६ ध ( १३८५ ) 


3 न अटल 2पमल हम शत का कलम मल जल कि मम मिड सर मिनरल अमि कप 
समस्त विद्याओं वा धनों बाले ( मरुतः) दोषों के नाश करने बाले चिद्वान्‌ 
खोग ( त्वा ) तुकरे ( युअन्तु ) [ राज़ कार्य में युक्त करे, ( त्वष्टा ) सूक्म- 
दर्शी मनुष्य ( ते ) तेरे ( परछु ) पगगों में ( ज़बम्‌ ) वेग का (झा) अच्छे प्रकार 
( द्धातु ) धारण करे ॥ १॥ 

भांवाथ --राजा पर मेश्वर की वेदविद्वित झ्ाज्ञा में चलऋर और 
मीतिश विद्वानेसे मेल करके राज्य की रक्ता करे और यान विमान द्वारा अभीष्ट 

देशों मे ज्ञाकर यथायत्‌ कारय सिद्ध करे ॥ १॥ 

मन्त्र १, २ कुछ भेद से यजवंद में हैं आ० & म० ८, & ॥ 


जत्रस्त अवे न्‌ निहितो गहा यः श्ये ने बात॑ उत या5चं- 
र॒व्‌ परोत्त:। तेन त्वं बाजिन बलवान बलनाजिं 
जय समने पारयिष्ण: ॥२॥ 

जवब:ः | ते | अब न्‌। नि-हितः । गुहाँ । यः । श्ये ने । बात । 
डत । यः। अच रत्‌ । परीत्त: । लेने । त्वस । वाजिन्‌। बल॑-वान। 


बलन | झाजिस्‌ । जय । समने । पारयिष्य: ॥ २॥ 

भाषा 4थे-.( अर्यन ) दे विज्ञानयुक्त राजन! (यः ) जो ( जबः ) येग 
( ते ) तेरे ( गुह् 5गुदायाम्‌ ) हृदय में ( निदितः ) घरा हुआ है. और ( यः ) 
जो ( परीक्तः ) सब प्रकार दिया हुआ [ बेग ]( श्येने ) श्येन अर्थात्‌ चाज पत्ती 


4रिफआ इक 420४थरूआद एप नरक वि 


घूप्रेरणे-अप्‌ू । अनुशायम्‌ ( मनोज़वाः ) हु रंदसि-अखुन | मनोयद्ध गवान- 
( युञ्न्तु) राजकाये संयेजयन्तु (त्था) त्वाम्‌ (मरुतः) अ० १। २० । १। दोष -- 
माशकाः । विद्वांस:। ऋत्विज:--निघ० ३। १८ ( सिश्ववेदसः ) बिद-अझुन्‌ 
सबज्ञा।। सवधनाः ( झा ) समनन्‍तात्‌ (ते) तव ( त्वष्या ) अ० २। ५।६॥ 
सुद्मदर्शी मन॒ष्यः ( पत्सु ) पादेशु ( जबम ) वेगमः ( द्धातु ) स्थापयत ॥ 

. २३--( जवबः ) वेगः ( ते) तव ( अवंन ) झअ० 3३ ।&।२। ऋ गतिप्राप- 
णये:--वनिप्‌। दे शीक्रगामिन्‌ । विज्ञानिन्‌ ( निहितः ) धाआू-क्त । नितर्रां धलः 
( गृह! ) अ० १।८। ४ | गुदायाम्‌ | इृदये ( यः ) जबः (श्येने ) आ० ३। हे | 
पत्चिविशेषे वाज्े ( बाते ) घायो ( उत ) अपरि च ( शचरत्‌ ) अबतंत (परीक्तः) 





( १३८६ ) .. झाथवर्वेदभाष्ये -.. झू० ८२ [ २६५] 








में ( उत ) और ( बाते ) पथ में ( अचरत्‌ ) विचरा है। ( चाजिन ) हे पेगयुरू 
राजन | ( त्वम्‌ ) तू ( तेन ) उस ( बल्लेन ) बल से ( बत्तवान ) बलवान और 
( समने ) संत्रम में ( पारयिष्णुः ) पार लगाने वाला होकर ( आजिम्‌ ) युद्ध 
का ( जय ) जीत॥ २॥ 
ु भावायथ “विद्वान राजा आत्मिक बल बढ़ाकर शत्र आं को शीघ्र जीते ॥१॥ 
हम ० है ह भर ५ 
तनष्ट वाजिन्‌ तन्‍्जें! नर्यन्ती बाममस्मभ्य चाव॑तु 
€ः है ०. | 
शर्म तुभ्यम्‌ । अह ते सहे! घरुणांय दे वा दिवीब 
पथ 


पे की ५ 

ज्येततिः स्त्रमा सिमीयात्‌ ॥३॥ 
ठन्‌ः । ते । वाजित्‌ । त॒न्वस्‌ । नयनती | वासस्‌ । श्रस्स- 
भ्यंघ्‌ । घाव॑तु । शम । तुभ्यंस्‌ । अह तः | महः । घुरुणाय । 
दे वः | दिवि-इव । ज्येतति: । स्वम्‌ । झा । सिसीय।त्‌ ॥ ३७ 

भाषाये--( वाजिन ) दे बलबान्‌ राजन ! (ते ) तेरा ( तनूः ) शरीर 
( नन्‍्वम्‌ ) हमारे शरीर के। ( नयन्ती ) ले चलता हुआ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये और ( तुभ्यम ) तेरे लिये (वासम्‌ ) सेवनीय धन और (शर्म ) खुख 
( घावतु ) शंघ्र पहुँचावे । ( अह तः ) कुटिलता रहित ( देवः ) विज्ञय चाहने 





परि पूर्वाद्‌ ददातेः--क्त । अच उपसर्गात्त: | पा० ७ | ४। ४७ | इति आकारस्य 
तकारः। झरो फरि सवर्ण | पा० ८। ७ । ६५ । इति तलोपः | दस्ति | पा० ६। ३॥ 
१२४। इति इगन्तोपसगंस्य दीघ:। सब्बतो दृत्तः ( तेन ) जबेन (त्थवम ) 
( बाजिन ) हे वेगवन्‌ ( बलवान ) अतिबलयुक्तः ( बलेन ) पौरुषेण ( आजिम ) 
अ० २। १४। ६ | युद्धम्‌ (जय) अभिभावय | उत्कर्षेण प्राप्ुहि ( समने ) अ० 
६।६। २। संग्रामे ( पारयिष्णुः ) आअ० ५ | २८। १४ | पारप्रापऋः ॥ 

है| तनू: ) शगरयध्टिः (ते) तव (बालिन ) है बलवन राजन 
( तन्‍्वम्‌ ) अस्माक शरीरम्‌ ( नयन्ती ) प्रेरयन्ती ( चामम्‌ ) अ० 8। २२ ।४७। 
वननीय धनम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) प्रजागणेभ्यः (धावतु) घाव जवे, अन्तगतण्यर्थें: । 
शाप्रं प्रापयतु ( शर्म ) सुखम्‌ ( तुभ्यम्‌ ) राश्ले ( अबू तः ) ह हरेश्छुन्द्सि पा० 
७।२। ३१ | इति ह कौटिल्ये -क्त हें, आदेश: । अकुटिलः | छुल्ररहित: (मद) 
अइ-अडन । मदत्‌ ( धरणय ) अ० ३। १२। ३। अस्माक॑ घारणाय ( देखः ) 


लू० ८३ [ रदेंद ]... पष्ठ॑ काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९३८७ ) 


वाले आप ( घरुणाय ) हमारे घारणख के खिये ( महः ) बड़ी ( खम्‌ ) अपनी 
( ज्योति: ) ज्योति ( आ ) भल्ते प्रकार ( मिमायात्‌ | निर्माण कर (द्विइब) 
जैसे सूर्य मण्डल में [ ज्येति | ॥ ३ ॥ द 


भाव।र्थ--राजा को याग्य है कि छल कपरट छोड़ कर अनेक प्रकार 


के वेशानिक शिह्प आंदि व्यवहारों से अपने लिये ओर प्रज्ञा के लिये धन और 
छुस् बढ़ा कर अद्वितीय कीतिमांन है। ॥ ३॥ 


इति नवमेाएन वाऋ 
6९००९७..६» ८28 4 3 8 


वअय दरशसोष्नवाकरः ॥ 
पवन पद 
सूक्तम ८३॥ क्‍ 
१-३ ॥ यमो विश्वे देवाश्च देवता: ॥ त्रिष्टुपू छन्‍्दः शत 
सत्सद्भलाभोपदेशः--लस्सकहूु के लाभ का उपदेश ॥ 
यमे। मत्यरंघमारों निऋ थो बस : शत्रो5स्ता नील॑- 
शिखण्ड: । दे वजना: सेनयोत्तस्थिवांसरते श्ष्माक्त 
पर दल्चन्तु वीरान्‌ ॥९॥ 
यमः । सत्युः। अच-सारः। निः:-हऋुथयः। बशभु: । शवः। 
शरूता | नील॑-शिखण्ड: । दें व-जनाः । सेनया । उत्त स्थि- 
चांस; । ते । अस्माकंघ्‌ । परि । वज्जन्त | वीरान्‌ ॥ १९॥ 


साषाथ--( यमः ) न्‍्यायकारी परमेश्वर | पापियों का ] ( अधमारः ) 
पाप के कारण मारने वाला, ( झत्युः ) प्राण छोडाने वाला, (निक्लूथः ) निर 








विजिगीषुस॑वान्‌ राजा ( दिवि ) सूर्य चतमानम ( इब ) यथा ( ज्येति: ) तेजः 
( खम्‌) खीयम्‌ ( मिसीयात्‌ ) माझमाने शब्दे च, विधिलिडिः छान्‍्दु्ख परस्मै- 
पदम्‌ | मिमीत । निर्माणयेत्‌ ॥ द 

९-( यम: ) नियन्ता परमेश्वरः ( सझ्तत्युः) पापियनां प्राणत्याजयिता 
(झघमारः) पुसिं संज्ञयां घः प्रायेण | पा० हे ३ । ११८ । इति स्द्डः प्राण॒त्यागे- 


( १३८८ ) ह अथववेदभाष्ये ; १० ८१३ [ २६६ ] 


स्तर पीड़ा देने वाला और [ धर्मात्माओं का] (बश्नः) पालन करने वाला, 
( शवः ) कष्ट काटने बाला. ( अस्ता ) प्रहण करने वाला शोर ( नीलशिखराड ) 
निधियों या निवासों का देने घाला है । ( सेनया ) शपनी सेना के साथ 
( उत्त-स्थवांसः ) उठे हुये ( ते ) थे ( देवजनाः) विजय चाहने याले पुरुष 
( भस्माकम्‌ ) हमारे (घोरान्‌ ) वीर लेगों के [ थिप्त से ] (परि ) सर्वथा 
( घृषजग्तु ) छुड़ावे' ॥ १॥ 

भावाथ-जो शुर यीर विद्वान स्त्री पुरुष परमात्मा के शश्रनाशक सुख 
धर्ध रु ज्ञान कर परोपकार करते हैं, थे ही कौति पाते हैं।॥?॥ 


मनस्‌ हे।मे हरंसा घतेन' शरर्वायासत्र' उत राज्ञं भवाये । 
नम॒स्यभ्यो नम एभ्य:क्ृणे।म्य न्यत्रास्सट्यविषा नयन्‍्त॥ २ 
मनसा । होस: । हरसा । चतेन । शर्वाय | झस्ले । उत्त । 
राज्ष । सवाय। नम॒स्यस्य:। नम: । शभ्य:। कणोसि | झन्‍्यज | 


शरमत्‌ । अच-विषा: । नयन्त ॥ ३२ ४ 

.. भाषायथं--( मनखा ) विज्ञान के साथ (दोमैः) देने और लेने ये|ग्य 
व्यवहारों के साथ, ( हरसा ) अन्धकार दरने वाले ( घृतेन ) प्रकाश के साथ 
बतंमान ( श्वाय ) [ धर्माट्माओं के ] कष्टनाशक, ( अखे ) प्रदशण करने याले 


घ। पापेन मारयिता ( निऋ थः ) अवे भृञ्रः | उ०२। ३। इति निर+ऋ हिंला 
पामू--क्थन्‌ | निरन्तरपीडकः ( बच्न: ) कुश्न शव । ड० १।२२ | इति भृञ भंगरो 
“कं, विभांवश्च | भत्तां। पालयिता ( शर्व:) अ० ७। २८। १। कष्टनाशझु 
( अस्ता ) अस ग्रदणे--तन | प्रदोता ( नीलशिखरण्डः ) झ० २।२७। ६। 
मलानां निधीनां वा नीडानाँ निवासानां प्रापक ( देखजना: ) घिजिगीषय 
पुरुषाः ( सेनया ) खस्वजनसंघेन ( उत्तस्थिवांसः ) उत्पूर्वात्‌ तिष्ठते लिंटः-- 
- कै छुः । उत्कर्षेण स्थिताः ( ते ) प्रसिद्धा: ( अस्माकम ) धामिकाणाम्‌ ( परि ) 
स्वतः (वृञ्जन्तु) वृजी वज॑ने | वर्जयन्तु विश्वात्‌ (बीरान) पराक्रमिण पुरुषान्‌ ॥ 

२-( मनखा ) मन ज्ञाने--असुन्‌। विज्ञानेन सद ( होमैः ) झअ० ४। 
>रैस । ५ | हु दूनादानयेः--मन्‌ । दातव्यप्राह्मग्यवहारे ( दरसा ) अन्धकार | 
हारकेश ( घृतेन ) घ्‌ भासे-क्त । प्रकाशेन ( शवाय ) झ्य० ४। २८। १ । क्र 


झु० 6३ [ २६६ | बष्ठ काइड्स ॥ ६ ॥ ( १३८४८ 





( उत ) और ( भवाय ) खुख देने वाले (राज्षे ) राजा परमेश्चर का, और 
( पभ्यः ) इन ( नमस्येभ्य: ) नमस्कार याग्य महात्माओं के ( नमः ) घिनति 
( कृणोमि ) करता हूं | वे सब (अस्मत्‌ ) हम से (अल्यत्ञ ) दूसरों पर 
[ दुष्कर्मियों पर ] ( अधविषां: ) पाप रूप विषवाली पीड़ाओ का (नयन्त॒) ले 
जावे ॥ २॥ 

भावार्थ -मलुध्य परमेश्वर के और विद्वानों के वेद्विहित उपदेशों केए 
भान कर दुराचारों का छोड़ कर धामिक हे कर झनन्दित होवें ॥२॥ 


ऋआयध्व ने अचविषाभ्येा व॒चाह विश्व देवा मझुता 
विश्ववेद्स: । श्रग्मीषामा वरूण: पूल्देक्षा बाता- 
पजु न्‍्ययथे: सुसम॒तोी स्थॉस ॥३॥ 

चायध्वस्‌ । नः | शच विषाश्य: ) वधात्‌ । विश्व । दे वा: 
सरुतः | विश्व-वे दुझलः । अग्नीषोमा । वरुण:। पत-दक्षा: 
वातापज न्‍्यये: । स-सतो । स्थास ॥ ३ ४ 


भाषायथ--( विश्वे ) हे सब (देवाः ) दिव्यगुणवाले ( विश्ववेद्खः ) 
संसार के जानने वाले ( मरुतः) दोषनाशक विद्वान पुरुषों | (नः ) हमें 
(अध विषाभ्यः) पापरूप विषवात्नी पीड़ाओं के ( वधात्‌ ) हतन से (जायध्यम ) 
बचाओ। ( अग्नीषोमा ) अग्ति ओर चन्द्रत्षाक और ( चरुणः ) सूर्यलेक 
नांशकाय ( अख््रे ) म० १। अहीजे ( उत) अपि च ( रोज्े ) शालकाय ( सवाय ) 
ञझा० ४ । ए८ । ३१। खुखोत्पादकाय परमेश्वराय ( नमस्येम्य; ) नमसस्‍्काराहेंभ्या 
विद्वदृभ्यः ( नमः ) विनतिम्‌ ( एभ्यः ) ( कृणोमि ) करोमि (अन्यत्र ) अन्येणु 
दुष्श्मिषु ( अस्मत्‌ ) धाम्मिकेन्यः ( अ्रधविषाः ) अघं॑ पापमेव विषं विषवन्म्ध॒ति- 
कर यासु ता; पीडाः ( नयन्तु ) प्रापयन्तु ॥ 

३--( चायध्वम्‌ ) पालयत ( नः ) अस्मान्‌ धार्मिकान्‌ ( अधघविषाभ्यः ) 
छुपां सुपो भवन्ति | वा० पा० ७ | १। ३६ | इति षष्ठथाः पएश्वमी | पापरूपचिष- 
युक्तानां पाडानाम्‌ ( वधात्‌ ) हननात्‌ ( विश्वे ) सब ( देवाः ) दि्व्यगुणयुक्ता+ 
( मरुत; ) अ० १। २० । १। दे देषनाशका विद्वांसः ( विश्ववेद्लः ) विश्वस्य 

रद 





( ९४०० ) फीकी नह आह 





(पूतदक्ञाः ) पवित्र बलवाले हैं, [ उनकी और ] (वातापज॑नयये ) वायु 
और मेघ की ( खुमतो ) श्रेष्ठ व॒ुद्धि में ( स्थाम ) हम रहें ॥श॥ 
सावाय-महुष्य आप्त विद्वानों के उपदेश और अग्नि, चन्द्र, सू्ये आदि 
पदार्थ से यधावत्‌ उपक्वार करके सुखी दहोवे ॥३॥ 
सक्तप ०४ ॥ 


९-३ ॥ गजापतिदे बता ॥ १, ३ अनुष्टुप्‌; २ चिष्ट्प्‌ ॥ 
शान्तिकरणोपदेश:--शान्ति करने के लिये उपदेश ॥ 
बे की एल > हि ह टच पु हा 
से वे! सने|सि संबज्ता समाक्‌ तोनंमामसि। 
चल ञ्जे #+ 9 । * हे हल 
आम ये विन्नता स्थन तानू व: सं नमयामसि ॥ १॥७ 
सम्‌ । व; । सनाधि। सस्‌ । ड्ता । स्स्‌। झ्मा-क तौ: । 
ः ु है के । ह 
नमाझुसि । मो इति। ये | वि-द्रुतौं: । रुवयन । तानू । वः । 
सस्‌ । नस॒याससि ॥ ९४ 
भाषाथ--[ हे मनुष्यों ! ] ( वः ) तुम्दारें ( मनांखि ) मनों का ( सम ) 
ठीक रीति से, ( ब्रता-वतानि ) कमों का ( सम्‌ ) ठीक रीति से ( आकूतीः ) 
संकल्प के! ( सम्‌ ) ठीक रीति से (नम्रामल्लि+०-मः ) दम झुकते हैं । ( अमी ये ) 
यद्द जो तुम ( घिब्रता; ) विरुद्ध कर्मी ( सुथन ) हो, ( तान वः ) डन तुमको 
( सम्‌ ) ठीक रीति से ( नम्यामस्थिर*०--मः ) हम क्ुुकाते हैं ॥ १ ॥ 
भावाथे-प्रधान पुरुष खब के उत्तम विचारों, उत्तम कर्मा औरउत्तम 


अनीरथ! का माने और धमपथ में विरुद्ध मतवालों को भी सहमत कर 
लेघे ॥ 


यह मस्त आ चुका दे--झ० ३े। ८। ५॥ 





जगतो वेत्तार: ( अ्रग्नीघोमा ) अ० १ । ८। २। अग्निश्च चन्द्रश्च तौ ( वरुण: ) 

बरणीयः खूब: ( पूतदत्षाः ) दक्त दुद्धो गतौ च--अच्‌ | दक्तो बलम्‌--निघ० २। 

& | पविच्रचला; ( बावापजन्ययो; ) देवताद्वन्दे च। पा० ६।३। २६। इति 

पूर्व पदस्यानकः । वायुमेघयेः ( खुमती ) श्रेप्ठायां बुद्धों ( स्थाम )॥ 
६--पूर्वबद व्यास्येय:--आझ० ३ | ८६। ५। 


हक ८७ [ २६७ । चच्ठ काशड्सू ॥ ६४ | ऐै४८५३ 


अन्‍नननाननराभनओ. 





७ डे कल कब ं- हा हा 2 
अहं श भ्णासि मनंसा मनाौखि सम खित्तमन छि्त- 
भिरेत । मम बशष हृद्यानि वः कछृणेलि सम यातम- 
. चे बत्सान एत भस्ा 
है थे ही [ 
अहय । गरशासि । सनसा। स्लासि । सम । चित्तम । सन्‌ ६ 
चित्तेमि: । आ। इ_त्‌। सभ्ल। वशबु। हृदेयानि। वः। 
शोसि। सस + यातस्‌ | खन -वर्त्सान: । खा । इस ॥ २४ 
साषाथ--( अहम ) में ( मतला ) अएने मन से ( मर्तालि 3 तुम्दारे 
मनों के ( गृभ्णशामि>-सह्वमि ) थामता हूं, (मस ) मेरे ( चित्तम अजु ) चित्त 
के पीछे पीछे ( चित्तेमि:नचित्तेः ) अपने जबिक्तों से ( आ इत ) आओ। ( सम 
वशेषु ) अपने वश में ( वः हृदयानि ) तुम्हारे हदयें का ( कृणोमि ) में करता 
हूं, ( मम यातम्‌ ) मेरी चाल पर ( अचुवर्त्मानः ) मार्ग चलते. हुये (आइत ) 
यहां आओ ।। २ ॥ 
सावार्थ--प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और साहस से सब सभासदेए 


ओर प्रजागणों का घर्मपथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साहसी झऔरः 
डउत्स।ही बनावे ॥ २ |! 


.. यह मन्त्र आ चुका है--अ० ३। ८। ६॥ 
छोत में द्यावाएथिवों ओता दे वो सरस्वती । 
 ओतो यम इन्द्रश्चाशिश्चष्योंस्मे दूं सरस्वति ॥8॥ 


खोलते इत्यान्‍डले। से । द्यावापथिवी इति। झा-डउता 8 
दे वी । सरस्वती । ञ्रा-उतो । दम्द्र: ।च। घखज्िः । च। 
कध्यास्स | इदस । सर॒स्वरति ॥३॥ 

भाषाय--( में ) मेरे लिये ( यावषृधिवी ) रूर्य ओर भूलोक् ( ओते ४ 
बुने हुये हैं, ( देवी ) दिव्य गुण वाली ( सरस्कक्‍ती ) विज्ञानबती विद्या ( ओता ) 





२-पू्वेबदु व्याख्येयः--आ० हे । 5 । ६॥ 
इ--( भोते ) आ+चेल्‌ तन्तुसस्ताने--क । परस्पर स्यूते। अन्तब्याद्ि 


( ९४०२ ) अथववेदभाष्ये मू० ८५ [ रदे८ ] 


पररुपर बुनी हुई है। (च) और ( में ) मेरे लिये (इन्द्रः) मेघ (च) और 
( अग्निः) अस्नि (ओतो ) परस्पर बुने हुये हैं। ( सरस्वति ) हे विज्ञानघती 
विद्या ! (इदम्‌ ) अब ( ऋष्यास्म : हम श्रीमान्‌ होवे' ॥ ३ ॥ द 
भावायथ “मनुष्य विज्ञान पूर्वक विद्या प्राप्त करके संसार के सब पदार्था' 
से उपकार लेकर धनी होवे' ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है--आ० ४। ९३। १॥ 


सृक्तस ८५॥ 
१९-३॥ कुष्ठो देवता ॥ खनुष्टुपू छन्‍्दः 0 
विद्वदुगुरोपरेश:--विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥ 
ख्रतत्थों दव॒ पर्द॑तस्त॒तोय॑स्यथासिते दिवि। 
तत्न मृतस्य चक्षशं द॑ वाः कुछ यवन्‍वत ॥ १७ 
अश्वुत्य: । दे व-सदनः । ततीय॑स्थाम्‌ । दुतः। दिवि। तच। 


अमुतस्य । चक्षणम्‌ । दे वा; । कुष्ठंस्‌। अवन्व॒त ॥९॥ 
भाषाथ --( देवसदनः ) विद्वानों के बेठन याग्य ( श्रश्वत्थः ) घीरों के 
ठहरने का देश [ अधिकार ] ( तृतीयस्याम्‌ ) तीसरी [ निकृष्ट और मध्यम 
अवस्था से परे, श्रेष्ठ ] ( दिवि ) गति में (इतः ) पाप्त होता है। ( तन्न ) उसमें 
( अखतरुय ) अस्त [पूर्ण खुख] के ( चन्षणम्‌ ) दर्शन. ( कुष्ठम ) गुण परीक्षक 
पुरुष का ( देवा: ) महात्माओं ने ( श्रवन्व॒त ) मांगा है || १।। 
भावार्थ--विद्वान लेग इस इश्वर नियम को निश्चय करके मानते हैं 
कि अति विद्धान्‌ पुरुषार्थी मनुष्य उच्च अधिकार के येग्य हे।ता है ॥१॥ 
( अश्वत्थः ) पीपल के बृक्त का सी कहते हैं, इसका शुण--ञ्र० ३। ६।१। 
में बर्ग न है| चुका है। (कुष्ठ) कूट ओषधि विशेष भी है देखो--आ० ५। ४। १॥ 


( सरस्वती ) विज्ञानवती थिद्या (इन्द्रः) मेघः ( ऋष्यारुम -) ऋधु वृद्धी । 
श्रीमन्ते भूयास्म | अच्यह्‌ गतम्‌ू-आ० ५ । २३ । १॥ 

१--( अश्वत्थ: ) अ० ३। ६। १ अश्च -_ छा गतिनिवृत्तो--क, पृषोद्‌- 
गाद्रिपस्‌। अश्वानां कम खु व्यापनशीलातां बीराणां स्थिनिदेशः। (तृतीयस्थाम ) 
निकृष्टमध्यमाश्यां परायां ध्ेष्ठा याम ( दिवि ) गतौ ( कुष्ठम्‌ | श्र ०५ । ४। १। 
कुष निष्कर्ष --क्थन्‌ | शुरापरक्षकम ( अवन्वत ) याचितवन्तः । अन्य दू गतमु-- 
झ० ४।४। ३॥ क्‍ द है 


घू० ८५ [ २६८ ] घष्ठ काण्डस ४ ६ # ( ९४०४ ४ 








हिरुण्ययी नौर॑चरद्धिरंण्यत्नन्धना दिवि। 
तत्रामुतरस्य पष्प दे बा; कज़्पवन्वत ॥ २ ॥ 


हिर॒ण्ययो । नौ: । झचरत्‌। हिरेश्य-बन्धना। दिवि। सत्र । 
समृतस्य । पुष्पस्‌ । दे वा: । कुष्ठम । झबन्‍वत । ॥ २४ 
भाषाय-.( दहिरणययी ) तेज वाली [ अ्र्नि घा बिल्लुल्ली वा सूर्य से चलने 


घांली | ( हिग्ए्यवन्धना ) तेजोमय बन्धन वाली ( नौ: ) नाव (दिथि) चलने 
के व्यवहार में ( अ्रचरत्‌ ) चल्लती थी। ( तन्न ) चहां पर ( अ्रस्नुतस्य ) अम्तत के 


( पुष्पम्‌ ) विकाश, ( कुष्ठप्त ) गुण परीणक पुरुष को ( देवा ) विद्वान लोगों 
में ( अवन्वत ) मांगा है ॥ २।। 


भावाय--विद्वान्‌ लोग तीदणबुद्धि मनुष्य द्वारा, अग्नि, बिज्ञुली और सूर्य 


विद्या से, अ्ग्निपोत, पुष्षपक विमान आदि यान बना कर आनन्द पाते हैं ॥२॥ 
यह मन्त्र आ चुका है--अ० १॥ ७४।४ ॥ 


गर्भो अस्थेषधोनां गर्भा' हिसबलासत । 
गर्भों विश्वस्य भतस्थे मं मे' अगदंक़ थि ॥३ ॥ 


गे: । ख़ि । ओषघोनासू । रभ:। हिस-वंतास्‌। उत । 
गर्भ: । विश्वस्य । भषस्य। दुमस्‌ । से । अग॒दस्त । कचि धश॥। 


भाषाथ--] हे परमेश्वर ! ] तू ( ओषधीनाम्‌ ) तांप रखने वाले [ सूर्य 
आदि ] लोको का ( गर्सेः ) स्तुति येग्य आधार (उत ) और ( हिमवताम्‌ ) 
शीतस्पशवालो [ जल्न मेघ आदि ] का (गर्भ:) अहण करने घाला और 








२े--( हिरण्ययी ) तेजोमयी अप्लिना विद्युता सूर्येण वा गन्‍्त्री (द्वि) 
गमने ॥ अन्यद्यथा--झआ० ४ | ४ | ७॥ 

है गर्भ: ) अ० ३ । १० । १ २ | गरणीयः | सतुत्यः | भ्रहीता। झाधार$ 
( भोषधीनाम्‌ ) अ० १ | २३। १॥। झोष+डुघधज्‌ धारणपोषणायेः--कि। 
ओषस्य तापरुय धारकाणां सूयोद्लिकानाम्‌ (हिमचताम्‌ ) शीतर्पशंवतां 


( ९४०४ ) क्‍ अथववेदभाष्ये झू० ८4 [ २६८ ] 





( विश्वस्य ) सत्र (मूतस्य ) प्राशिसम्ूद का ( गर्भ: ) आधार ( अ्रसि ) 
है। (मे ) मेरे लिये ( इमम्‌ ) इल [ खंखार ] का ( अगवम्‌ ) नीरोग (कृधि ) 
हूं कर ॥३॥ 
भावाथ--जो मतुष्य परमेश्वर के उत्पन्न पदार्थोा' का गुण ज्ञान कर: 
प्रयेग करते है, वे संसार में सुख भोगते हैं ॥३॥ 
यह मंन्त्र कुछ भेद से आ चुका है--झ० २५ | ५। ७ ॥ 
सृक्तम ८६ ४ 
१-३ ॥ ९, २ झोषधप:; ३ सेसे। देवता ॥ ९, २ अनुष्टप्‌: 
३ चिपाद्‌ विराडगायची ॥ 
ओषधिगुणोप दे शः--ओष धियें के गुणों का उपदेश ॥ 


या ओष॑धयः सेमराज्ञीत हो: शुतविचक्षणा: । 
दृहस्पतिप्रसूतारुता ने मुझु न्त्वंहेंसः ॥ ९ ॥ 


या; | झोष घय: । से(म-राज्ञी: । बही:। शत-विचक्षणा: | 
बृहस्पति-प्रसुता: । ता: । नः। मज्ञ न्‍त । झंहंसः ४१४ 


.. भाषाथ-- सामराज्षीः ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर वा चन्द्रमाया 
सेामलता का राजा रखने वाली, ( शतविचक्षणाः ) सेकड़ों कथनीय और दर्श 
नीय शुभ गुणों वाली ओर (बृदस्पतिप्रसूताः ) ब्ृदस्पतियें, बड़े विद्धानों 
द्वारा काम में लायी गयीं, (बह्ीः ) बहुत सी (या: ) जो ( झौषधयः ) ताप 
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जलमेघादीनाम्‌ ( उत ) अधि च ( भूतस्य ) प्राशिजातस्य ( इमम्‌ ) शश्ण्मानं 


-खंसारम्‌ ( अगदस्‌ ) अ० ४ | १७ | ८ । नीरोगम्‌ (कृधि) कुरु । अन्य हू गतम्‌-- 
ख० ४ शर | ७॥ 

क्‍ १--( या; ) ( ओषधयः ) अ० १। २३। १। झौष+चेर पाने--- 
ओरोषस्य तापस्य पिबन्त्यो नाशयित्रयः (सेमराक्ली ) सर्वेश्वययुक्तः परभेश्यरअ्न्द्र 
सेमो वा राजा शासके यासा तो (यह:) बह: । अनेकविधाः (शतबिच ज्षणाओे 
बक्षिड व्यक्तायां वाच दर्शने च-ल्यु । बहुकथनीया दृर्शनीयशुभगुणा५ 


सू० ८६ | २६८ |] ' चष्ठं काणडस्‌ ॥ ६ ॥ ( १४०५ ) 


लाश करने वाली ओषधि हैं, (ता;) वे (नः) दमके ( अंहसः ) रोग से 
( मुखनन्‍्तु ) मुक्त कर ॥१॥ ह 
सावाथ --मनुष्य ईश्वर रचित ओपषधियों का यथाचतू परीक्षण पूर्वक 
सेवन करके सखसथ रह कर आनन्द पावे' ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० ! &9। १८, १४ और यज्जु० 
१२५ | &२, ८६ 


मुझुन्तु मा शपथ्या३ _दथों वरूण्यादु 

अथो यमस्य पड़ोवशादु विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात॥२ 
। » 

ससझुन्तु । मा | शपण्यांत्‌ । ख्थो इति। चरुण्यांत्‌ । उत। 


अयो इति। यमस्य । पडवी शात्‌ । विश्व स्मातू। दे व-किल्बिषात 

भावायथ--वे [ ओषधे ] (मा ) झुककेा ( शपथ्यात्‌ ) शपथसम्बन्धी 
( अथों ) ओर ( वरुण्यात्‌ ) श्रेष्ठो में हुये [ अपराध ] से (अथों ) और 
( यमस्य ) न्यायकारी राजा के ( पड्वीशात्‌ ) बेड़ी डाज्नने से (डउत) और 
( विश्वस्मात्‌ ) सब ( देवकिलुविषात्‌ ) इन्द्रियां के देषष से ( मुश्चन्तु ) मुक्त 
करे ॥ २॥ द 

भावाथ--मजुष्य प्रमादकारक द्वव्यों को छोड़ कर सात्विक भेजन कर॑। 
जिससे साधु खभाव रहकर सोगन्द, श्रेष्ठों के अपराध, राजा के बन्चन और 
इन्द्रियों के विकार से पृथक रहे ॥२॥ 

यद्द मन्त्र कुछ भेद से हे--ऋग० ९० | &9। १५, यज्जञु० १२५। &० ॥ 





( बुदस्पतिप्रसूताः ) विद्वक्लिः प्रेरिता विनियुक्ताः (ता) ओषधयः (नः ) 
अस्मान्‌ ( मुझ्चन्तु ) मेचचयन्तु ( अंहस: ) रोगात्‌॥ १॥ ह 

२--( मुश्चन्तु ) विखुजन्तु (मा) माम्‌ ( शपथ्यात्‌ ) शपथे भवात्‌ 
( अथों ) अपि च्‌ ( वरुण्यात्‌ ) वरुणेषु वरेषु सवादपराधात्‌ (डत) अपि (अथो) 
( यमस्य ) न्यायिनो राज्ष: ( पड्वीशात्‌ ) सत्तेरटिः॥ ड० १ १३४। इति पश 
बन्धने--अटि, ख व डित्‌+विशमवेशे--क, छान्‍्दले। दोर्ध: | पड भिः पदनाम-- 
निध० ४ ।२। पड्मिः पानेरिति वा स्पाशनेरिति वा स्पर्शनेरिति या-निरू० 


५ । ३ | पांशप्रवेशात्‌ ( विश्वस्मात्‌ ) सर्वस्मात्‌ ( देवकिल्बिषात ) किल्विषस्‌-- 
झ० १। ९६ | ५ इन्द्रियाणां दोषात ॥ 


( १४०६ ) | अथवधेदभाध्ये सू० ८9 [ २७० ] 





यच्चक्ष'षा मन॑सा यज्ञ वाचोपांरिम जाग्रतों यत्‌ 
०) ज्सख्ाक व्याकबक जय जा कि 

स्व॒न्‍न्त: । सेम॒स्तानि स्व॒ुचयों नः पुनातु ॥ ३ 0 

यत्‌ । चल्ठ | षा। सनंसा। यत्‌ । च । वांचा | उ प-आरिस। जाय्तः 


यत्‌ । स्व॒पन्त॑:। से।म: । तानि । स्वृचयां । नः | पनातु ॥३॥ 
भाषायथ--( यत्‌ ) जे। कुछ पाप ( चक्षला ) नेत्र से (च) ओर ( यत्‌ ) 
जे। कुछु ( मनसा ) मन से और ( यत्‌ ) जो कुछ ( वाचा ) वाणी से (जापग्नतः) 
जागते इये [ अथवा ] ( स्वपन्तः ) सेते हुये ( उपारिम ) हमने किया है। 
( से।मः ) बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर ( नः ) हमारे ( तानि ) डन पापों फो 
( खधया ) अपनी धारण शक्ति से ( पुनातु ) शुद्ध करे ॥ ३॥ 
भावाथ--मलुष्य परमेश्वर के विचार और युक्त आहार विद्ार से सेते 
ज्ञागते खदा धर्म का विचार ओर अनुष्ठान करते रहे ॥३॥ 
... सृक्तस्‌॥ ५७ 0॥ 
९-३ ॥ आत्मा देवता ॥ चिष्टुप छन्‍्दः 0 
आत्मेान्नस्युपदेश:--आत्मा की उन्नति का डपदेश ॥ 
ज भिभ्ूष ज्ञो अ' भिभ्र ग़रंसिभूः सेमे। अभिभूरिन्द्र: । 
अ भय हूं विश्वा: एतंना यथासॉन्‍्ये वां विधेमारिन- 


होत्रा हद हुति: ॥ १॥ 
अभि-प्र: । यज्ञ: । अभि-प्तः | अग्नि: । श्रस्षि-हः | सेम: । 


३--( यत्‌ ) पापम्‌ । किल्बिषम्‌। मन्त्र २ ( चक्तुष। ) नेज्ेण (मनसा) 
मननसाधकेन चित्तेन ( बाचा ) वाण्या (उपारिम) श्र० ६। ४४। २। .कृतवन्तः 
( जाग्मतः ) जाग निद्राच्ये--शत्‌ । जत्तित्यादयः घट । पा० ६। १। ६। इत्यभ्य- 
स्तत्वात्‌ | नाभ्यस्ताउछतुः | पा० 98 १। ७८ । इति नुमभावः । जागरद्वस्था- 
पन्ना: ( स्वपन्‍्तः ) निद्रालवः ( सेामः ) सर्वेश्वयंवान्‌ जगदीश्वर; ( तानि ) 
किलूविषाणि ( स्वचया ) अ० २। २६ । ७। स्व+डुधाजञ्‌ घधारणपोषणये--क, 
दापू | झत्मघारणशक्त्या ( नः ) अस्माकम्‌ ( पुनातु ) शोधयतु ॥ 


पु क्ल्क 


झु० ८9 [ २७० ] बषच्ठ व्हाश्ड्यू ॥ ६ ( १४०७ ) 





अभि-प्र्‌ः । इन्द्र: । सतत ! सहस्‌ । विश्वा। पुतता: । यथो ६ 
अखानि। सव । विधे स्‌ । झग्नि-हेतचाः । इदसू  हुविः ४१४ 
ह सापोद --( यथा ) जिस भकार से ( अहम ) में ( अभिनृः ) दुएर का 
लिरस्कार करने बाला ( यज्ञ ) पूजनीय, ( अभिमू३ ) शन्षओं का जीतने बाखा 
( अग्नि; ) अज्ञि खमान तेजरुवी, ( अभिमृः ) बेरियें के घश्च में करते घाला 
( सलोामः ) चन्द्र समान सुख देने बाला भोर ( अमिमू: ) दुराचारियेई को हराने 
' बवाल ( इन्द्र) मद्य प्रवापी देकर ( विश्वा: ) छब ( पूतना; ) शत्रु सेनाओं 
के। ( अभि अखानि ) दर दू । ( एव ) वैसे हो (अभिहोत्राः) भक्नि [ परमेश्वर, 
खूय, दिज्ञुत्ी और आग की विद्या] के किये बाण वाले हम लोग (इद्म्‌ ) यह 
( दविः ) देने छेने येग्य कम (विधेम ) करे ॥ १६ 
भावोयथ --मनष्य आत्मिक, शारोरिक और सखतमाजिक वक्ष थरढ़ाकर 

शन्नुओं का लाश करके अपनी उन्नति करे ॥१॥ 

स्वधास्त' मिन्रावरुणा विपशिचता प्रजाव॑त क्षत्र मच - 
नेह पिन्वतम्‌ ॥ बाघधर्था दूर निऋ तिं पराचे: करते 
चिदेनः प्र मे मक्तसस्मत्‌ ॥५॥ 

स्वचा ।। अस्त । मिचावरुणा। विप:-चिता॥ ग्रजा-बंलू 
ख़चसू। मधुना। बुह३ पिन्व॒तस्‌। बाधेथास्‌। दुरस। निः- 








क्‍ . १-- अभिभू:5) दुष्ठानां तिरस्कर्ता (यज्ञः) पूजनीयः ( अभिभूः ) 
शबतुजैता ( अस्‍्लिः ) अग्निवच्तेजस्वी (अभिभूः ) वेरिणा चशयिता ६ सोानम्मः 3 
चन्द्रवदाह्द्कः ( झभिभूः ) डुराचारिणमशिभावयिता (इन्द्र: ) मद्दाग्नतापी 
( झअदम्‌ ) जयकामः ( विश्वाः ) खबरें; ( पृतनां; ) अ० दे । २१। हे शाजत्रवी+ 
सेना; ( यथा ) येेन प्रकारेश (अभि असानि) अमिमवानि (एव) एवम्‌ (विधेम) 
विध विधाने | कुर्यम ( अजश्विदात्राः ) इयामाञ्रुमसिभ्यखन्‌ । उ० ४। रैद्े८ | 
हूति हु दानादानादनेषु--त्रऋ , दाप। दाता वशक्--निघ० १। ११। अग्नये 
परमेश्वरस्य सूर्यविद्वत्पादकस्य वा बे धाय होत्रर बाणी येपा ते तथाभूताः (इक्म) 
'झनड्ीयमानम ( हूथिः । दातच्य पराशयकरो 

चैछ 


( १४०८ ) अचथव्ेद्भाष्यै सू० ८» [ २७० ] 





हक बह । 
ऋ तिपू। परःच:। कतस्‌। चितू्‌ ॥ रन;। मर । ससक्तस्‌। 
ससस्‍्मत्‌ ॥ २ ॥। 

भाषाथ --( विपश्विता ) हे बड़े बुद्धिमान ( मित्रावरुणा ) प्राण और 
झापान के समान प्रिय माता पिता! [ हम में | ( खा ) आत्म धारण शक्ति 
(अस्तु) हावे, ( प्रजाबत्‌ ) उत्तम प्रजाओं से युक्त ( ज्त्रम्‌ ) राज्य के (मशुना) 
मसधुविदा से [ ईश्वर ज्ञान से ) (इह ) यहां पर ( पिन्वतम्‌ ) खलींचो। 
( निऋ तिम्‌ ) अलदमी का (पराले:) अधेसुख करके ( दुरम ) दुर (बाधेथाम) 
हुटाओ ओर [ इसके ] ( कृतम्‌ ) किये हुये ( एनः ) दुःख का ( चित) भी 
६ झस्मत्‌ ) हम से (प्र) अच्छे प्रकार ( मुमुक्तम ) छुड़ाओ ॥ २॥ 

भवाथ-जिस प्रकार सन्तान मात। पिता से उत्तम शिक्षा पाकर सुख 

भागते हैं, इसी प्रकार मनुष्य उत्तम शानियों के सत्खंग से कल्तेशों का नाश करके 
. झुखी होये' ॥ २ ॥ 


हुमं वीरमनु ह्षध्वमुग्रमिन्द्र सखायो अन सं रंभध्वम्‌। 

स्ुसजितंगोजित वज्न व ।हजयन्तमज्मंप्रमुणन्त॒मे। जसा३ 
हुमस्‌ । वीरस्‌। अन । हु धघ्वम। उग्रम्‌ । इन्द्रंसू । सखायः । 

अनु । सभ्‌। र॒भध्वस्‌ू । ग्राम-जित॑म्‌ । गो-जितंस्‌ । वज़॑-बाहुम । 
जयनन्‍्तम्‌। अज्म । म-मणन्तम्‌ । ओज॑सा ॥३॥ 





२--( खथधा ) अ० ६। &६ । हे । आत्मधारशशक्ति; ( अस्तु )भवतु 
६ मित्रावरुणा ) प्राणापानवत्‌ थशियमातावितरों ( विपश्चिता ) अ० ६। ५२ ! 
३। मेंधाविनों ( प्रजावत्‌ ) उत्तमप्रजायुक्तम (त्षत्रम ) राज्यम्‌ ( मधुना ) 
मधुविद्यया । इश्वरशानेन ( इह ) अत लोके ( पिन्चतम्‌ ) पिथि सेचने, 
इंद्त्वानुम । सिश्चतम्‌। प्रवर्धधतम्‌ ( बाघेथाम्‌ ) निवत्तयतम्‌ (दुग्म) 
( निऋ तिम्‌ ) आअ० १। ३१ | २। अलक्ष्मीम्‌ ऋृछापत्तिम--निरू० २। ७ 
( परांचें; ) शआ्र० २। १०। ५। पराडमुखीं कृत्वा ( कृतम्‌ ) निऋत्या निष्पा- 
द्तिस्‌ ( चित्‌ ) अपि (एनः) दुशखस्‌ (प) प्रकष ण ( मुमुक्तम ) छान्‍दरल:ः शापः 
इ्लुः। मे।बयतम्‌ ( अस्मत्‌ ) घार्मिकेम्यः सकाशात्‌ ॥ 


जी 


कू० ८८ द [ २७९ | चध्ठ कादडस ॥ ६ ४ ( १४०५८ ) 


सावार्थ--( सखाय: ) हे परस्पर सद्दायक मित्रो! (इममस) इस 
( वीरम्‌ अनु ) वीर सेनापति के साथ ( हृषध्यंमू) हव करो, ( झोजसा ) 
अपने शरीर, बुद्धि और सेना बत्त से ( आमजितम्‌ ) शन्ुओं के समूह का 
जीतने वाले, ( गोजितम्‌ ) डनकी भूमि को जीतने वाले, ( वज॒बाइम्‌ ) अपनी 
भुज्ञाओं में शस्त्र रखने वाले, ( अज्म ) संग्राम को. ( जयन्तम्‌ ) विज्ञय करने 
वाले ( प्रसणन्‍्तम्‌ ) वैस्यों को मार डालने वाले ( उम्मम्‌ ) तेजस्दी; (इन्द्रम्‌ 
अनु ) मद्दा प्रतापी सनाध्यक्ष के साथ दोकर ( सम्‌ ) अच्छे प्रर्नार ( रभध्चम ) 
युद्ध आरस्स करो ॥ ३. ॥ ह 

भावायथ--लेनापति और सेतिक लोग परस्यर सहायक दोकर शन्नुओँ 
का राज्य आदि पाकर प्रजापाल्नन करके सदा सुखी रहें ॥ ३ ॥ द । 

यद्द भनन्‍्त्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, राजप्रजा धर्म विषय में पृष्ठ २२७ 
पर ब्याख्यात है, ओर कुछ भेद से यजहुवेंद में है--आर० १७ म० ३८ ॥. 

घत्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 

९-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ पड़्ित्तः ॥ २ बृहती ॥ ३ विराटू ॥ 

राजपजाधर्मो पदेश+--राजा और प्रज्ञा के घ्॒म का डपदेश | 


इन्द्रो जयाति नपराजयाता अधिराजे। राज॑सु राजयातै। 
द शह ््‌ः ह श मल है. पे 00 पी 

चहक् त्य इंडो वन्द्त श्चेःप॒सद्मो नम॒सस्‍्यों भवेह ॥१॥ 

इन्द्र: । जयाति । न। पराँ | जयाते ॥ अधि-राज: । राज सु। 

राजयाते | चक्क त्य;। ईड्य:। कच्द्य॑:। च। उच-सत्ये: ।. 


है-(इमस्‌ ) ( वी-म्‌ ) श्र सेनापतिम्‌ ( अच्ु । अद्युखत्य (हर्षध्वम) 
हथे प्राप्तुत ( उम्मम्‌ ) तेजखितम्‌ ( इन्द्रम्‌) मद्दाप्रताविन सेनाध्यक्षम्‌ ( अनु ) 
अनगत्य ( सम््‌ ) सम्यक्‌ ( रभध्वम्‌ ) घुद्धारम्मं कुरुत ( प्रामजितम ) जि-किपू। 
शत्रुसमृहजेतारम्‌ ( गोजितम्‌ ) शत्रुभूमिविजयिनम ( वजञ्ञ बाहुम ) वच्चाःशस्त्राणि 
बांहोय॑स्य त॑ ( जयन्तस्‌ ) तृभूवदिवलखि०। ड०३। १२८।जिज ये--भच्‌। 
विजयिनम्‌ (अज्म ) सर्वेध्रातुभ्ये! मनिन |! उड०४। १४प | अज गतित्षेषणये।ः 
मनिन्‌। सत्रामम्‌-निघ० २। १७ (प्रश्नुणन्तम्‌ ) प्रकर्षेण शत्रु मारयन्तम्‌ ( झोजखा ) 
ह्वस्य शर्ररवुद्धिसेनाबलेन ॥ 


( १४६९6 ) अचवर्बदस /(व्ये कू० ८८ [ ३७९ | 





मसस्य: । भव । इह ॥ ९॥ 

भाषांथे-( इन्त् ) सम्पूर्ण पेश्वर्य घाला परमात्मा [ हमे ] ( जयाति ) 
बिजय करावे, और ( न एराजयाले ) कभी न हराछे, ( अधिराजः ) महाराजा” 
विराज ज्गदौश्वर [ हमें ] (राजयाले) राजा बनाये रकखे | [हे महाराजेश्वर | | 
( चकू त्यः ) अत्यन्त करने येग्य कमा में चतुए, ( ईड्यः ) प्रशंसनीय, (बन्दः) 
घन्दनां येग्य, ( उपलब्ध ) शरण लेने येग्य ( ल) और ( नमसरयः ) लमस्कार 
येषग्य तू ( इह ) यदां [ इमारे बीच ] ( भव ) घतमान हे। ॥ १ ॥ 

भावाय--सब मनुष्य राजा और प्रजा एक स्वेनियन्ता लर्वाचीश परम“ 
विता जगदीश्वर को मद्ाराजाधिराज ज्ञान कर धर्म से पररुपर पालन में प्रयुक्त 


श ॥१॥ 
मन्त्र १, २, ऋग्येदादिभाष्य शूमिका, राजप्रजाधर्म विषय, पृष्ठ २२१ 
मेँ व्यास्यात है ॥ ह 


2 द्र (०७ | हे है श्र + है ह०७ हा ९. । म्‌्‌ 
््वॉलन्द्राधघिशज:ः अवस्युस्त्व भू राभभू दजनानाम्‌ । 
व्व॑ दैवो विश इमा वि राजायु प्त्‌ क्षत्र मु जई ते अस्तु ४र॥ 
ह्वंसू । इन्द्र। अधि-राजः:। अब स्थुए। तवमू। भः । झशि- 
भू तिः । जनानाम्‌ । त्वम्‌। देवी: । विश: । इमाः। वि । 

५० | हि 5 
एज । | झाय्‌ ब्यत्‌ । झचसू । सझजरस्‌ । ते। स़रूत ॥ २ ७ 





१--( इन्द्र) ) परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जयाति ) लेटि रूप खिजर्थः 
विज्ञापयेत स्व॒लेघकान्‌ ( न परा जयाते ) मा पराजयं प्रापयेत्‌ू ( अधिराजः ) 
रजञाहःलखिम्यएलू । पा०।४५। ७ | &१। इति राजशब्दात्‌ू-ट्चू, टेलापश्थ | 
खर्वेषा रा्रमघिपतिः ( राजछु ) चक्रवतिराजसु माण्डलिकेदु चर ( राजयाते ) 
रिचि लेटि रुपम | राजयेत्‌ | राज: कुर्यात्‌ (चक्र त्यः) यडलुगग्तात्करोंतेः--क्त, 
बरतें! साध्वर्थ यत्‌। चक तेषु, अतिशयेन कतंथ्येषु कमंछ साथुः कुशलः (ईड्य:) 
स्तुत्यः ( चर्च! ) वन्‍दतीयः ( उपसयः ) डउप्सद्नायः शरणयेत्यः ( अमस्थ: ) 
सम्श्कस्णीय। | माननीय! ( भव ) घतंसव ( इद ) अन्न | अस्मासु ॥ 


भ्रू० ८८ [ २०१ ] घड्ठ॑ कायड्स | ६ | (१४१९१ ) 








भाषाथ-- इन्द्र ) हे सम्पूर्ण ऐेश्वर्य वाले जगदीश्वर !(त्वम )दू 
( अ्रवस्थुः ) सब की खुनने चाला ( अधिराजः ) शंज्ञराजेश्वर, ( त्यम्‌) तू दी 
( जनानाम्‌ अमिमूतिः ) अपने भक्तों का खब प्रकार घेश्वयंदाता [ यद्वा, पामर 
अमो का तिरस्कार करने वाला ] ( भूःज्अमूः ) इआ है । ( त्वम्‌ ) तू ( इमाः ) 
इन ( देवीः ) दिव्य गुणवाखती ( विशः ) प्रजाओं पर ( वि ) विविध प्रकार से 
( राज्ञ ) राज्य कर, ( ते ) तेरा ( झत्रम्‌ ) राज्य [ हमारे लिये ] ( आयुष्मत्‌ ) 
उत्तम जीवन बाला झोर (अजरम ) जरारहित [ नित्य तरुण ) ( अस्तु ) 
है।वे ॥२॥ 

भावाथ--मनुष्य परमदयालु परमात्मा का शरण लेकर सब प्रकार 
उशच्नति करते हुये चछिरस्थायी खुख प्राप्त करे ॥ २॥ 
प्राच्यां दिशस्त्वमिन्द्रासि राज़ोतोदीच्या दिशो छू त्र- 
हन्छतज्ञ होसि । यत्र॒ यन्ति खोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतेा 
यृघस एंपि हव्यः ॥३॥ 
ग्रार्य्या:। दिशः। त्वम्‌ । इ न्द्व | फृसि । राजा डुत। उर्दोच्या३। 
दिशः | वच॒हन्‌। शु-हः। झसि । यज्र । य्ति । स्तोत्या: । 

] है 

; । घथभे:ः ध्यः 
तत्‌ । जितस्‌ । ते । दक्षिणतः | घण्भ: । साधि । हृव्य: ॥३४ 
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२--( त्ूवम ) ( इन्द्र ) परमेश्वयंबान्‌ भगवान्‌ ( अधिराजः ) म० १। 
राक्षामधिका राजा (श्रवस्यु) श्रु-अछुन्‌। भ्रवः अवणम्‌ । कतुःक्यडः सलेपब्य। 
पा० ३। १। ११ । इति क्यडः | क्याच्छुन्दलि । पा० हे। २। ३७०। उप्रत्ययः | 
शव इवाचरतीति | सर्वस्यभोता ( भूः ) लुकि अडभाषः | अभूः ( अभिभ्ृतिः ) 
झभितः स्तोा भूतिरेश्वय यस्मात्सः । सर्वेश्वयदाता । णद्वा, अभिमविता 
तिरस्कर्ता ( ज़नानाम ) भक्तानां पामरजनानां था ( दैवीः ) विव्ययुणसः्पन्ना: 
( विशः ) प्रजा: ( इसाः ) इृश्यमानाः (थि) विविधम्‌ ( राज़ ) राजय | शा ध्ि 
( आयुष्मत्‌ ) उत्तमजीवबनयुक्तम्‌ ( क्षत्रम ) राज्यम्‌ ( अजरम ) अरारहितम्‌ । 
लित्यतर्दंगम ( ते ) तब ( भस्तु ) भषतु ॥| क्‍ 





( १४९२ ) अथववेदभाष्ये झू० ८८ [ २७२ ] 


भाषाथ -( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ | ( ट्वम्‌ ) तू (प्राच्या: दिशिः ) पूल 
था खन्‍मुख वाली दिशा का (उत ) ओर ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर था बाई 
दिशा का ( राजा असि ) राजा है, ( वृत्रदन ) हे अन्धकार नोशक ! तू (शत्रु हः) 
दमारे शत्रुओं का नाश करने वाला (अलि) है। (यत्र) जिस स्थान में (स्त्रोत्याः) 
जल धाराये ( यन्ति ) चलती हैं, ( तत्‌ ) चह स्थान [ समुद्र था अन्तरित्ता ] 
(ते ) तेरा ( जितम्‌ ) जीता हुआ है, ( तृष॒भः ) महाप्राक्रमी, (हवयः) आावाहन 
योग्य तू ( दक्षिणतः ) दमारे दांहिनी ओर ( एवि ) पहुंचता है ॥३॥ 

भावार्थ--पस मेइवर सब स्थान ओर सब काल में सब का शासक है, 
जो ननुष्य उस पर विश्वास करते हैं चद उनका खदा सहायक देता दे ॥३॥ 


सृक्तस्‌ ॥ ८५ 
३-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९, २ अनुष्ट्य; ३ बृहतो |। 
संग्रामजयेपद्‌ेश/ः--संग्राम में ज़य का उपदेश ॥ 


... कुक ३. मली सर हि बे वां है 
अभि त्वन्द्र बरिमतः परा त्वॉोहूरणाडु वे । 
हुयमाम्य॒ग्र चुत्तारं पुरुण॑मानसेकजम्‌ ॥ १७ 

च् "्थ च्छ न 
झभि। त्वा। इन्द्र । बरिसतः। परा। त्वा । सह एणात्‌ । हवे ॥ 
हयौसमि । उग्रस्‌ । चे त्तारम । पुरुनाॉमानस्‌ । शकछजस 0 ९ ४ 


'फराउटनाककंभ्तमरना>+ नाक टाह.. क्‍परइकइ-यपन-नमा्ाकाककमक- 


क्‍ ३--( प्राच्या५ ) पूवस्याः: । अभिमुखाभूतायां: ( दिशः ) दिशाया 
 (त्वम) (इन्द्र ) परमेश्वय्रन्‌ परमात्मन्‌ ( अखि ) ( राजा ) शासकः (डत्) 
अपिय (उदीच्या:) उत्तरस्या:। वामभागभवाया: ( चृत्रहन ) हे श्रन्धकारशनाशक 
शत्रहः ) आशिषि इनः । पा० ३। २। ४६ । इति हन्तेड्ड | शत्र॒ण्णां हल्‍ता (यत्र) 
यस्मिन्‌ स्थान ( यन्ति ) प्रवहन्ति ( स््रोत्याः ) स्लातसे विभाषा ड्यूड्ड्यों ! 
पा० ४ । ४। ११३। इति स्लोतसू--ड्य । स्लोतसि भवाः | नद्यः--निघ० १ । १३। 
जलधाराः ( तत्‌ ) स्थानम्‌ | समुद्रोइन्तरिद्ष वा ( जितम्‌ ) बशीकृतम (ते) 
तव ( दक्षिणतः ) अ० ४। ३२। ७। दत्तिण॒सागे परमसहायकत्वेन ( वृषभ: ) 
आअ० ४। ५ । १। वृधु परमैश्वयें--अभच्‌ । मद्दाप्राक्रमी (एपि) गच्छुसि ( हृव्यः ) 
बहुल छुन्दसि 7० ६। १ ३४। इति हयतेः सम्प्रसारणे | झचो यत्‌। पा० ३॥ 
१। &9 | इति यत्‌ | आह्वातब्यः ॥ 





लु० ९८ [ २७२ |) पष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १९३९४ ) 


साष य-( इन्द्र ) हे संपूर्ण ऐेश्वय वाले इन्द्र जगदीश्वर ! ( त्वात्वा ) 
मतुभकीा, तुझका ( घरिमतः ) तेरे विस्तार के कोरण ( अह्रणात्‌ ) पाप घाह्ले 
कम से ( पुरा ) पद्दिले ( अभि ) सब ओर से (हुवे) में बुलाता हू । (उम्मम्‌ ) 
तेजस्वी, ( चेत्तारम्‌ ) लत्य और झसत्य के जानने बाल, ( पुरुनामानम्‌ ) अनेक 
उत्तम नाम घाले, ( एकजम ) अकेले उत्पन्न [अद्वधितीय, तुक्त प्रश्चु] के (हयामि) 
में पुकारता हु' ॥१॥ 


९ हे 
भावाथ--मनुष्यों को डचित है कि उस जगदीश्वर का सर्वव्यापक 
ओऔर सर्वशक्तिमान्‌ जान कर पाप कर्म के छोड़ कर शुभ कर्म ऋरते रहे ॥१॥ 


या अद्य सेन्यें वधो जिचोंसन्‌ न उदोरते। 
दन्द्र॑स्य तत्न बाहू संस॒न्तं परि दुदप्रः ॥२७ 
यः । अद्य । सेन्य: । वधः | जिचासन्‌ | नः। उत्‌-ईरते । 
न्द्वंस्य । तच॑ । बाह इति | सम॒न्तस्‌ । परि | दहमः ॥ २४ 
भाषाय --( अद्य ) आज ( यः ) ( सेन्‍्यः ) शत्रु सेता सम्बन्धी (बधः) 


शस्त्र मसूद ( जिधांसन्‌ ) मारने की इच्छा करता छुआ ( नः ) हम पर ( डदी- 
शते ) चढ़ा आता है | ( तत् ) उसमें ( इन्द्गस्य ) मद्दाप्रतापी इन्द्र परमात्मा के 





१--( श्रसि ) अभितः ( त्वा ) त्वाम ( इन्द्र ) परमैश्वयंचन जगदीश्वर 
( चरिमतः ) अ० ७ । ५ । २ । उरुत्वात्‌ | विस्तारहेतीः ( पुरा ) पूष्रम (त्वा) 
( अंहूग्णात्‌ ) खर्जिपिध्जादिभ्य ऊरोलची | ड० ४ &० | इति अद्दि गतौ-ऊर-- 
प्रत्यय:, इद्त्वान्षम । पामादिभयेा न। | चा० पा० ४५ | २। १०० । इति मत्वर्थ नः । 
आाऊः पूवारुस्तेर्वा रूपमुज्ने यम्‌ । अंहगो5हंस्वाह्नंहर णमित्यप्यस्थ भचति--निरू० 
६ । २७। अंहस्वतः पापयुक्तात्‌ कमंणः (हुवे ) हयामि (हवामि ) ( उम्रम ) 
'तेज्ञस्विनम ( चेत्तारम्‌ ) सत्यासत्ययेाचिज्ञातारम्‌ ( पुरुतामानम्‌ ) पुरुभ्बहुलिः 
प्रशस्तेर्नामघेयेयक्तम ( एकजम्‌ ) एक॑ जातम्‌ | अद्वितीयम्‌॥ 

२--( यः ) ( अ्रद्य ) वतंमाने दिने (सेन्‍्यः ) सेना-यत्‌ । शत्रु लेनासंबन्धी 
( बधः ५ हननसाथकः शखसमूदः ( जिर्घासन्‌ ) हन्तुमिच्छुन (नः) अस्मान्‌ 
( हदौरते ) डद्मच्छुति ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्ययतः परमात्म॑ंतः ( तशन्न ) तस्मिन 


( १४९४ ) खथवंवेदभाष्ये हूं० ९०० [ २७३ ] 


| हल "हक “व्यक्त चमक टन कै ०-++०3० ५ + कलर “िनिलयतञ-नलकनल नाल छ+ननन “नानक ७७348 “ लिनिललिनकीजलीननन २ नम कअन- सैनी लाल तन सकल ०+ कक मनन + न न + “५३ +५५५ पाक ५८ तप न की अक-न+कै+०-म, 


( बाहू ) भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को ( खमनन्‍्तः ) खब प्रकार ( परिदृदः ) 
दम अहरा करते हैं ॥२॥ 

भावा्थ--मनुष्थ कठिन समय में परमात्मा का आश्रय खेऋर, शत ओ 
का समझना करके दुःख से निवृत्त होघ ॥ २॥ 

[.] *> ु है. ७ 
परि ठव्पर इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्रातुस्वाय॑तां नः । 
क*८ है है ७» _ 
देव सब्रित: सेम राजन्त्समनस मा कृप स्व॒स्तथे ॥३॥ 
परि | दद्मः । इन्द्रस्यथ | बाहू इति । समन्‍्तम्‌ | चातुः । चा- 
यताम्‌ । नः । देव । सवितः | सम । राजन्‌। स-मनसस्‌ । 
यु 

सा ॥ से । स्वस्तय ॥ 8 

भाषाथ--( चातुः ) रक्ता करने वाले ( इन्द्रस्य ) मद्दाप्रतापी इन्द्र पर- 
मात्मा के ( बाहू ) भुजाओं के तुल्य बत्न पराक्रम के ( समन्तम्‌ ) खब प्रकार 
(परिदक्ष: ) दम ग्रदण करते हैं, घद्द (नः ) हमारी ( बांयताम्‌ ) रक्षा करे 
( देव ) प्रकाश स्वरूप, (सथितः ) सर्वेप्रेरक (सोम ) खंपूर्ण ऐश्वययुक्त 
( राजन ) राजन अगदोश्बर ! ( स्वस्तये ) कल्पाण पाने के लिये ( मा ) सुभे 
( सुमनखम्‌ ) उत्तम विचार वाला ( कुर ) कर ॥ ३४ 

भावाथ--मनष्य परमात्म को भुजांओं में शरण खेकर शुद्ध अन्‍्तःकरण 
स्तें पुरुषार्थे करके सुखी रद्दे ॥ ३॥ 

छक्तस ॥ १७० ४ 

०३ ॥। विश्व देवा देवता: ॥ झअनुच्ट्पू ऋन्‍द:ः ॥ 

शेगनाशोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ 


किन भर ग «० है है । न 
दवा अदुः सूची अदाह कौरंदात्‌ एथिव्यदात्‌। 


कम णि ( बाहू ) भुजवंदुबल्पराक्रमो (समन्तम ) स्वंतः(परिद्द्म:) अज्ञीकुर्म; 
आशभ्रयामः ॥ 

३-८ त्रातुः ) रक्षकस्य ( श्रायताम्‌ ) स रच्ततु ( नः) अस्मान्‌ (देव 
हे प्रकाशस्वरूप ( सचितः ) सर्वप्रेरक ( सोम ) परमेश्वर्य वन्‌ ( राजन ) सब 
नियामक ( छुमतसम्‌ ) शोभनमननयुक्तम्‌ (मा ) माम्‌ (रूणु ) कुस (स्वस्तये 
खपाय॥ | 








ऋु० १०० [ २७३ ] वष्ठ काण्डस्‌ ७ ६॥ .- (१९४९४ ) 





बी । आर हल्‍- है 5 डे 
तिल: सरस्वती रदुः स्चित्ता विषदूषणम्‌ 0१४ 
दे वाः। अदः | सूबे: । शद त्‌। व्योः । अदात्‌। पथिवो। झदात्‌ । 
हा ते पर ट द् ध् 
पिखः । सरस्वती: । ख़द॒ः । स-चित्ता:। विष-दूघणस्‌ 0 १७ 
भाषाथ--( देवाः) जलदाता झेघों ने (विषदूषणम्‌ ) विषवाशक 
ओषध रूप विज्ञान का (अड॒ुः ) दिया है, ( सूर्यः ) सूर्य ने (अदात्‌ ) दिया है, 
( दो: ) अन्तरिक्ष ने ( अदात्‌) दिया है, ( पृथिवी ) पृथिवी ने ( अदात्‌ ) 
दिया है। ( खजिज्ता:) समात ज्ञानवाली ( तिल्लः) तीनों ( सरस्वतीः ) 
विज्ञान वाली देवियों ने ( अठुः ) दिया है ॥ १॥ द 
भांवाथ -मनुष्य मेघ सूर्य आदि पदार्थों और विद्याओं से यथावत्‌ 
डउपकार लेकर झुख ग्राप्त कर ॥ १॥ 
तीन देवियां यद्द हैं [ आअ० ५। १२। ८ ] १--भांशती, पोषण करने वाली 
विद्या, --इडा, स्तुति योग्य नीति ओर ३--सरस्व॒ती, विज्ञानवाली बुद्धि ॥ 


यहु के देवा उपजीका आखसिज्चन्‌ चन्वन्यद॒कम । 
श््काक पक जाकर 


तेन॑ दु वप्रसूतेन दूं द्ू घणता विषम्‌ ॥२॥ 

यत्‌ । वः । दे वाः। उ प-जोका: । झा-असिज्चन । धन्वनि। 

उदुकम्‌। तेन॑ । दे व-प्रचूतित । इ दस । दूषयुत्‌ । विषस्‌ ॥२७ 
भाषा्थ--( उपजीकाः ) हे [ परमेश्वर के | आश्रित प्राणिया | ( वः ) 

तुम्हारे लिये ( देवा: ) विद्वानों ने ( धन्वनि ) निर्जल स्थान में ( यत्‌ उद्कम्‌ ) 





१-...( देवा; ) देवो दानाद्वा दीपनादा दयोतनादा चुस्थानो भवतीति बा- 
लिर० ७। १५ | जल्षप्रदा मेघा: ( अ्रदः ) द्चन्तः ( सूथें; ) आदित्य: ( अदात ) 
दत्तवान ( दो; ) अन्तरिक्षम्‌ ( पृथिवी ) भूमिः ( तिल्ल: ) त्रिखंख्याकाः ( सर- 
स्वतीः) सरस्वत्यः | विज्ञाननवत्या विद्याई, भारती, इडा, सरस्वतीति--अ० ४॥। 
१९।८ (सचित्ताः)) समानश्ञानाः (विषदृषणम्‌ ) विषनिवारकोषघरूप॑ विज्ञानम्‌ ॥ 

»ह--( यत्‌ ) ( वः ) युष्मदर्थम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( उपजीकाः ) अ० 


२।३। ४ | उप+ज्ञीव प्राशधारणे--दैकन, स व डितू !। उपज्ीतिन। ! परमे श्वर[- 
ड्वेश्‌ ह 





( ९४९६ ) छझथरचवेद्भाष्ये झू० ९०० [ २५४ | 


"जता री । पतन मनककआमाय 3-3 ५ 


जिस जल के ( आ--असिश्चन ) लाकर खींचा है। ( देवप्रसूतेन ) विद्वानों 
के दिये हुये ( तेन ) अम्छुत से ( इद्स्‌ विषम्‌ ) इस वि का ( दूषयत ) नाश 
करो ॥ १॥ 
हे | ः श्र 
भावाथ--जिस प्रकार विद्वान क्लञोग मर स्थल्न में कप, तड़ाग, जम 
नाली आदि हारा जल लाकर सुख पाते हैं, बेसे ही मनुष्ध विज्ञान द्वारा आत्मिक 
दोष मिदाकर खुखी होते ॥ २ ॥ 


असे॑ राणां दुष्ठितासि सा दूं वानामस्‌ स्वसा । 
दिवस्ए धिव्या: संभ ता सा चकथारुर्स विषम्‌ ॥३॥ 





खर राणस । दहिता । असि | सो । दे वानरम । असि । 
स्व । दिवः । पूथिव्या:। सम्‌-झ् ता । सा। चकय । 
खसर्सस । विषस्‌ ४ ३ 0 


भाषा --[ हे ओषधि ] ]( अखुराणम ) श्रेष्ठ बुद्धिमारनों की (डुद्विता) 
कामनाये पूरी करने वाली ( असि ) है, ( सा ) से दू ( देवानाम्‌ ) उत्तम शुरों 
की ( स्वसां ) अच्छे प्रकार प्रकाश करने चाली ( असि ) है। ( दिवः ) खूय 
से और ( पूथिव्या: ) पृथिवी से ( संमूता ) उत्पन्न हुई (सा) उस तुझ ने 
द ( विषम्‌ ) विष का ( अरसम्‌ ) लिवस ( चकर्थ ) कर दिया है ॥ ३॥ 

. भावश्थे-जैले सूयय के ताप और एशथियी के संयेग से उत्पन्न औष- 
घियो से उपकार होता है, बेसे ही मनुष्य परोपक्वार करके परस्पर लाभ 
उठाबे॥ ३ ॥ द 





श्िताः प्राशितः ( आ--असिझचण ) आनीय खिक्तचन्तः ( धनन्‍्वनि ) मस्देशे 
( उद्कम्‌ ) जलम्‌ ( तेन ) तक खहने हासे च, यद्धा तद छिंसे--ड । अमतेन 
( देवप्रसूतेत ) विद्वद्धि! प्रेषितिन (इदम ) ( दूषयत ) नाशयत ( विषम ) 
विषरूप दुःखम्‌ ॥ 

३-( अखुराणाम ) प्रशावताम--निरु० १० । ३७। ( दुद्दिता ) अ० ५। 
१० ! १३। क्ामानां पूरयित्री (असि ) (स्वसा) आ० १ ।५११। स॒ु+अस 
दीप्तो-ऋनत । खुप्ठु दीपयत्री । सवखा सुआसा स्वेषु सीदतीति बा--निरू० 
११ । ३२९।६ दिवः ) आदित्यास्‌ ( पुथिव्या; ) भूमेः ( सम्भूता ) उत्पन्ना (जकथ) 
रब कतबती ( झरखम्‌ ) निर्वीयंम्‌ ( विषम्‌ ) सिषरूप दुशखम। 





मृ० १०१ [ २७४ ] पष्ठ काणडस ४६४ ( ९४९७ ) 
न 2 मटर लक कलर 


सूस्हम्‌ ॥ ९०९ ४ 
९-३ ॥ राजा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः ७ 
राजधर्मीपदेशः--राजा का धर्म का उपदेश ॥ 
ञा कृ'षायस्व श्वसिहि वर्चस्व प्रथयस्व च । 
यथाड़ं वर्घतां शेपस्तेन योषित॒र्मिज्जहि ॥ १४ 
सा । वष-यस्व । श्वसिहि | व्चलूव | मथयवस्व & हे। टूट 


खड़गम । वर्ध ता । शेप॑: | तेन । योषितश। इत्‌ । जुहि ५१७ 
भाषाथ-..] हे राजन |! ( आ ) भले प्रकार ( दृषावस्व ) इन्द्र, 
ऐश्यर्य याले पुरुष के समान आचरस कर ( श्वखिद्दि ) जीता रद, ( वध॑स्व ) 
बढ़ती कर ( थे ) ओर [ दम | ६ प्रथयस्य ) फेला। ( यथाह्ञम ) प्रत्येक अंग में 
[ तेरा ] (शेप: ) सामथ्य ( वर्धदाम्‌) बढ़े, (तेन ) इसलिये (येबितम्‌ ) 

सेवनीय नीति का ( इस ) ही ( जहि ) तू प्राप्त हो ॥ १॥ 
भावाथ-राजा पुरुषार्थ पृवक अपनी और प्रज्ञा की उन्नति में सदा 
तत्पर रहे) १ . 
राज्य की बढ़ती के चार अंग वा डपाय यह हैं [ सामदाने भेददणडा 
वित्यपायचतुषटम---अमर ९ै८॥ *ै० ] १-खाम, शियवचत; रे-दान धन दंना; 
इ--भेद, शत्रओं में फूड कर देना; ४-दुरुड ॥ 


घेने कशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातु रख । 
तेनास्थ ब्रह्मणस्पते घनुरिवा तानया पसः॥ ३ ४ 





द ३--( आ ) खमन्‍्तात्‌ ( इषोयस्व » कर्तःक्यडः सलोपश्च। प० ह। 
१।॥११। इति दुषन-वंयड । दुपा इन्द्र इवत्चर ( श्वसिदे ) श्वल अपन | 
ग्राणिहि । बलवान भच ( वंचेस्व ) बृद्धि कुरु ( प्रथयस्व ) बिस्तारय प्रजामणान 
(थ) (यथाहुम्‌ ) अक्ञान्यन तिक्रम्य । सर्वाइ्ठम (वर्धताम ) वृद्धि प्राप्त 
(शेप: ) आ० ४ । २७ | ७। शैते वर्तते शगीरे तत्‌ लामथ्यम्‌ ( देव ) कारणेन 
( येषितम्‌ ) अ० ६१ १७। ११ युष सेचन-इत्द सेव्यां नीतियू (इत्‌) एवं (जि) 

हन गती | गच्छ 9 





( १४९८ ) अथववेदभाष्यें सू० ९०१ | २५४ । 


है ध्ि | 
येन । कृुशम्‌ । वाजयन्ति | येंन। हिन्वल्ति। आतु रस । लेन । 
च्द् स्लो रे 





झसय । बह्मणः | पते। घन्‌ :-इव । झा । तालय । पसे: ॥२७ 

भाषाणे--( येन ) जिस कमे से (कृशम्‌ ) डुर्बल के ( घाजयन्ति ) 
बतली करते हैं और ( येन ) जिस से ( आतुरम ) अशांब्त पुरुष को ( हिन्वल्ति 3 
प्रसन्न करते हैं । ( तेन ) उसी केम से ( ब्रह्मशुधुपते ) हे झज् , वा घन, वा चेद 
वा ब्राह्मण के रद्धक परमेश्वर | (अस्य ) इसके ( पसतः ) राज्य का ( घनः इब) 
घनष के समान ( आ ) भले प्रकार ( तानय ) फेला ॥ २॥ 

भावाथ--राजा निबंल और रोगियों का यथावत्‌ छुख देकर आपने राज्य 
को सदा बढ़ावे ॥ २ ॥ 

इस्ध मनन्‍्च का उत्तराध कुछ भेद से आ चुका हे--झआ० ४ | ७ । ६। 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्याभिव घन्वनि । 

शे हल [| 

क्रमस्वश इव रोहितमनवम्लायता सदा ॥ ३ ४ 
ञा । अहम | तनोसि । ते। पसे: । अधि । ज्यासू-दइ व। धन्वनि। 
ऋमरूव । ऋश:-इव । रोहितंस्‌ । अनव-श्लायता | सदा ॥झ॥ 

भाषार्े-( अहम ) में [ दे मनुष्य! ] (ते) तेरे (पलः ) राज्य के। 
( था ) यथावत्‌ ( तनोमि ) फेलाता हूं ( ज्याम्‌ इध ) जैसे डोरी के ( धन्वनि 
अधि ) धनष में | ( अनवग्लायता ) बिना ग्लानि वाथकावद के (सदा ) 
सदा [ शत्रओं पर ] ( क्रम्स्व ) घावा कर, ( ऋशः इव ) जैसे हिंसक जन्‍्तु 


सिंह आदि ( रोदितम ) दरिण पर॥ ३॥ 
भादाय--मन पष्य परमेश्वर के दिये सामथ्यों से मिरालसी धोकर 


ग़त्नओ का बचश में करके सदा प्रजापात्षन करे ॥ ३ ॥ 
यह मन्त्र आ चुका है--आअ० ४। ४ । ७॥ 





२--( येन ) कमंणा (कृशम ) दुबलम्‌ ( वाजयलन्ति ) घाजयति-+>- 5 
झअचति-निध० ३ | १४ | बाजों बलम्‌ू-निघ० २। & | अर्श आदयच । याऊं बलिन 
कुच न्ति वाजयन्ति ( हिन्वन्ति ) हिचि प्रीणने | प्रीणयन्ति ( आतुरम्‌ ) मद्ूगुरा* 
दृयश्च । ड० १। ४१। अत सातत्य-गमने उरच्‌, धातों दीघेः। अशान्तम ।! 
रोगातम्‌ ( तेन ) कमंणा | अन्यदृगतम-अ० ४ । ७ । ६ ( पसः ) पस बन्धने 
चाधे च-अछुन्‌ । राष्ट्र म-द्यानन्द भाष्ये यज्भजु० २३। २२ । न 

डे--अय॑ मनत्रो व्याख्येयो यथा--अञर० ४ | ४ । ४७ ॥ 


सृ० ९०२ [ २७५४ | बष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( ९४९८ ) 








सत्तर ॥ २०२ ४ 

९-३ ॥ आत्मा देवता ॥ अनुष्ट्पू छन्‍्दः 0 

जितेन्द्रियत्वोपदेश:--जितेन्द्रिय होने का उपदेश ॥ 
यथायं वाहो अंश्विना समैति सं च॒ वतेते । 
एवा मासमभि ते मन: समेत सं च॑ वतेताम्‌ ॥ १४ 
यया । ख़्यम | वाह: । खश्विना । सम-रेति । सम्‌ । च ! 
व०ले । झव । सास्‌ । झभि | ते । सन: । सम्‌-रेतु । सम । 
च । वत दास ॥ ९ ४ 

भाषाथ--( अश्विना ) हे सूर्य और चन्द्रमा [ के समान नियम 


वाले पुरुष | ( यथा ) जैसे ( अयम्‌ ) यद्द (चाहः) लदूदू पशु [ घोड़ा बेल 
मझादि ] ( समैति ) मिलकर आता है ( च) ओर ( सम्‌ ) ठीक ठीक ( दत॑ते ) 
वर्तता है। (एत्र ) वै ते दी [ हे जीव ! ] ( माम्‌ भ्रस्ति ) मेरी ओर (ते मनः ) 
तेरा मन ( समैतु ) मिल कर आवबे (च) और ( सम्‌ वर्तताम्‌ ) ठीक ठींकऋ 
बर्ताव करे ॥ १॥ 
भावाथ-जैसे मनप्य पशु आदि के शिक्षा देकर खुमार्ग पर चलाता है, 
चेसे ही ज्ञितेन्द्रिय पुरष मन को वश में करके शुभ मार्ग में अपने का चलावे ॥ | 


आहं खिदामि ते मना राजाश्व: पृष्ट्यामिव । 
रे ्मच्छिन्म यथा तण मयि ते वेष्टतां मन: ॥ २४ 


गा है ॥ 
झा। अहस्‌ | खिदासि । ते ।सन:। राज-अश्व:। पष्टयास्‌-इव 8 





१--( यथा ) येन प्रकारेण ( अयम्‌ ) पुरोवतमानः ( वाहः ) भार 
बादकः पशुः ( अश्विना ) अ० २। २६ । ६। अशिविनो सूर्य्या चन्द्रमसावित्येक्रे-- 
निरु० १२। १। हे सूयचन्द्रतुल्यनियमवन्‌ पुरुष ( समेति ) खंगत्यागच्छ॒ति 
( सम्‌ ) सम्यक्‌ (च ) ( बतंते ) भवति (एवं ) एबम्‌ ( माम्‌ ) जितेन्द्रिय 
( अ्रभ्ि 7प्रति (ते) तव (मना ) मननसाधनं वित्तम्‌ ( समेतु ) संगत्या 
गज्छतु ( सम्‌ च वर्तताम्‌ ) 


ग 
जन जन गांड 


तन खिलल-- लीन बनाती सरकक> मन +पनमममन» नमन पतन न नआग पी जनम नात4+3५+क+»+-+-+ १७ -++3००.. 








रे प्म-छिन्नस्‌ । यथा | तृशम्‌। मयि। ते । वे ब्ट्तास्‌ | सन: ॥२॥ 
भाषाथ-- हे प्राणी) ] ( अदम ) में (ते मनः ) तेरे मन के। ( आ- 
खिदामि ) ऐसे खींचता हू ( इब ) जैसे (राजाश्वः) बड़ा अश्ववार ( फृष्टयाम्‌ 3 
धागडोर के । ( मयि ) मुक्त में (ते मनः) तेरा मन (वेशताम ) लिपटा रहे 
( यथा ) जैसे ( रेप्मच्छिन्नम्‌ ) व्याकुल करने वाल्ली झंची से तोड़ा गया 
( तणम ) घास ॥ २ ॥ 
सावायथ -मनुष्य अपने मन का कुविषयों से खींच कर तस्व विचार म॑ 


ऐसा लगावे, जैसा खुसारथी चंचल घोड़े के बागडोरी से वश में ऋरता है, 
अथवा जैसे घाल आंधी से टूट कर आंधी के वश में हो जांती है ॥ २ || 


आअंजूजनस्य मदुर्घस्य कुष्ठस्थ नलंदस्थ च । 
है | रे ३ 
त रो भगस्य हस्ताभ्घामनरोंचनमुद्रे ॥ ३ 0४ 
3, ा् 0८: ! हट 
 श्वा-अजूजनस्य । मदुच्॒स्य । कुष्ठस्य । नलदस्य । च्‌। तरः॥ 
भगरय । हस्तौम्यास्‌ । खन-रोधनयस्‌ । उत्‌ | भरे ४३४ 


सापषाथ--( आंज्ननस्य ) संसार के प्रकट करने बाले, ( मदुघरुय 3 
झानन्द के सींचने वाले, ( कुछ्ठस्य ) गुण जांचने वाले, (नल्लद्रुय) बन्धन काटने 


२--( अहम ) जितेन्द्रियः ( आखिदामि ) आकर्षामि ( ते ) तब (मनः) 
झन्तःकरणुम्‌ ( राजाश्वःे अश्वमारोदतीति अश्वारूढ़ः, स एवं अश्वः | विनापि 
प्रत्यं पूवात्तरपदयोवां लोपो वक्तच्यः | वा० पा० ५।३ । ८5३। इत्यारूढपदू- 
लोपः राजाश्वारुदः-राज्ाश्वः, कुशज्ञोपश्वारूढः ( पृथ्याम ) पृथु सेवन हि सह 
संकलेशनेघु--क्तिन्‌ , ततो यत्‌। पृष्टो क्लेशशाघनायां रज्ज्यां भर्व रश्मि प्रग्म हम 
(इव ) यथा (रेष्मच्छिन्षम ) रिब हिंलायाम्--मनिन्‌ | रेषकेण तीववासुना 
भग्नम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेणु ( मयि ) ममवशे (ते) तब ( वेशताम ) आच्छाद- 
ताम्र ( मनः ) ॥ 

३--( आज्नस्य ) आ० । ४। &।३ आडः+अजञ्ञ व्यक्तो-ल्युट्‌ | 
यथावत्स सारस्य व्यक्तीकारऋस्य ब्रह्मण; (मदुघस्य) भुम्ठशीडः ० । उ० १। ७ ।इति 
मद्‌ दर्ष--उम्रत्ययः + घू सेके भासे च--ड । हर्ष सेचकस्य (कुछस्थ) आ० ५ | 


कछ्ू० ९०३ [ २७८ ] बच्ठ काश्ड्सू ॥ ६ 0 ( ९४४९ ) 








बाले, ( तुरः ) शीघ्रकोरी, (चल ) झोर ( भगर्य ) बड़े ऐश्वर्यवाले घह्य के 
६ अलुरोधनम्‌ ) यथावत्‌ पूजन को ( हृस्ताभ्याम्‌ ) अपने दोनों हाथों [ में ब ] 
के लिये ( उत्‌ ) उत्तम रीति से ( भरे ) में घारण करता हु ॥ ३ ॥ 


सावाघ-मनुष्य उल जगदोश्वर के अनन्त शुभगुर्ण का चिचार करके 
अयल पूयक खदा प्रसन्न रहे ॥३ 
इति दशमो नवाकइः । 
“६. £६ ३:४४६८४<-ढ-+ 


अथकादशोउनवाकः ॥ 
मुक्त हैं १०३ ह॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्ट्पू छन्दः ॥ 
शत्र पराजयेपदेशः-शन्नओं के हराने का डपदेश ॥ 
सं दाने वो बृहस्पति: सं दाने सव॒ता करत । 
संदान सित्रों झ्ये सा सं दान भगा झश्विनाँ॥ १ ॥ 
स॒मू-दानंम । व: बुहुस्पति:। सम्‌-दानंस्‌। सविता । करत । 
सम्‌-दानम। सित्रः। झ़य भा । सस-दान स्‌ । भगः । अश्विन 0९७ 


भाषाथ-] हे शत्रु लोगो ! ] (बृहस्पतिः) बड़े बड़े खेनिंकों का स्वाम' 
( व: ) तुम्हारा ( संदानम्‌ ) खण्डन, ( लबिता ) प्ररणा करने घाला सेनाशध्यक्ष 





४। १ । कुष निःकर्ष--क्थन्‌ | गुणपरीक्षकस्य ( नलद्स्‍ुय ) झ० ४। ३२७ । ३। 
खत बन्धने-अचू +दे! अछधेखरण्डने--क । बम्धनच्छेदकस्य (ले) (तुरः ) 
तुर त्वरणें--क्किप्‌ू | चरणशीलस्य ( समस्य ) ऐेश्वय बते। तरहमणः ( हस्ताभ्याम्‌) 
हस्तयेव ल्प्राप्तये ( ऋनुरोघनम्‌ । ययावत्पूजननम्‌ ( उत्‌ ) उत्कषंण ( भरे ) हृदये 
घरामि ॥ 


«१--( सन्दानम्‌ ) दो अवजलण्डने-ह्युद | सस्यग्‌ बच्चन खरड़न वा 
(व ) युध्माकम्‌ ( बृहस्पति: ) बृहतां सनिक्वा्ना खामी, सेनापतिः ( सबिता ) 


( १४२२ ) अथववेदभाष्ये मू० ९०३ [ २५६ ! 








( सनन्‍्दानम्‌ ) तुम्हारा बन्चन, ( मित्र: ) सब का मित्र ( अर्यमा ) न्यायाधीश 
( सन्दानम ) तुम्दारा खण्डन, ( अश्विता ) खूर्य चन्द्रमा के समान नियम वाज्ना 
( भगः ) ऐेश्वयंवान रशांज्ञा ( सनन्‍दानम्‌ ) तुम्हारा बन्धन ( करतू ) करे ॥९॥ 

भावाथं-रणजक्षेत्र में सब सेनापति लोग अपनी अपनी खेना से शत्रु ऑँ 
को मारे और बांध ॥१॥ 
*  ह$| ० [| ५) के ० ध्य 
सं परमानत्सरु॑बवमानथो सं त्मांमि मध्यमान्‌ 
न ३, हे, < हर 
इन्द्रस्तानू पयहादोन्ना तान गे सं द्या त्वम ॥ २॥ 
सम्‌ । प रमान्‌। सम्‌ । अवसान्‌ । अथो इति । सस्‌ । द्यामि । 
रि 
अध्यमान्‌ । इन्द्र: । तानू । परि। खहाः । दासनां। तान। 
अर । सम्‌ | दा । त्वसू ॥२ ७ 
भाषाथ--( परमान्‌ ) ऊंचे बेरियें के ( सम्‌) यथावत्‌ , ( अवमान्‌ ) 
नोचे शत्रुओं के (खम्‌) यथावत्‌ (अथो) और ( मध्यमान्‌ ) बीच वाले 
शत्रुओं के ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( द्यामि ) खाड खण्ड करता हूं । ( इन्द्र: ) महा- 
भघतापी राजा ने ( तान्‌ ) चारो का (परि ) सब ओर से ( अहाः ) नाश कर 
दिया है, ( अग्ने ) हे विद्वान राजन ! ( त्वम ) तू ( दास्वा ) पाश से (तान ) 
सलेच्छी के ( सम्‌ दर ) बांच ले ॥२॥ 
ह (्‌ः > ञ गं 
भावाय --अत्येक सेनिक सेनोद्ल में शत्रुओं को सब स्थान से मारे 
ओर बांधे ॥२॥ 
सर्वभ्रेरकः | सेनाध्यक्षः ( करत्‌ ) कुर्य्यात्‌ ( मित्र: ) सर्वसखा ( अयमा ) झअ० 
हे। १४। २। न्यायाघधीशः ( भगः ) ऐश्वयंचान्‌ ( अश्विना ) सूर्यचन्द्रव दू-- 
(नियमचान्‌ पुरुष: ॥ 

२--( सम्‌ ) सम्यक्‌ (परमान) उद्चस्थान्‌ शत्रून्‌ ( सम ) (अवमान) 
नीचस्थान्‌ (अथो ) अपि च (द्यामि) दो अवखरण्डने। खरडशः करोमि 
६ मध्यमात्‌ ) मध्यस्थान्‌ ( इन्द्र: ) प्रतापी राजा ( तान ) तद कांश्चो रान्‌ । (परि) 
परितः ( अहाः ) इरतेलु डि चले; लि च्‌। बहुल छुन्दलि | पू० ७।३। &७ | 
इति ईंडभावे | हलूड्थास्यः ० । पा० ६। १। ६८०। इति तलोपे। रात्‌ सस्य । 


प|० ८। ९। २४ | इति सलोपः | हृतवान्‌ नाशितवान्‌ ( दास्ता ) पाशेल (अग्ने) 
दे विद्वन राजन ( सम्‌ द ) बधान ( त्वम ) ॥ 





सृ० १०४ [ २७७ |] चष्ठ कारडसू ॥ ६॥ . (१४२३ ) 
अल न कर कि न क्‍ (5 ब्क व्वानोंकश 
खमो ये युधमायन्ति के तूनू क॒त्वानोक्श:। 
श कं] शे है ०. > धर 
दुन्द्रस्तान पयहादन्न्ा तान ञ सं दा त्वमू ॥ ३४७ 
असी इति। ये। युधंस्‌ । आा-यन्ति । के तून्‌ । क॒त्बा। 
सनीक-शः । इन्द्र: । तानू । परि। झहाः । दासनां। तान । 


खबगने । सम । दा । त्वम ॥ ३ ४ 

साषाथ--( अमी ये ) वे जो शत्र ( केतून्‌ ) ध्वजा पताकाये ( छृत्वा ) 
बनाकर ( अनीकशः ) टोली टोजी से ( युध्रम्‌ ) सुद्ध में ( आयन्ति ) आते ई । 
( इन्द्र: ) महाप्रतापी राजा ने ( तान्‌ ) उन चोरों का ( परि ) सव ओर से 
( अहाः ) नाश कर दिया है, ( अग्ने ) हे विद्न्‌ राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( दास्ना ) 
पाश से ( तान ) म्लेच्छी के ( सम्‌ दर ) वाँच ले ॥ ३॥ 

सावाथं--शत्र ओ की रखक्ष तर में आते हुये देखकर सेनापति व्यह 


रचना ऋरके उन्हे रोके ॥ ३॥ 
सूक्तसू थे २५४ 0 


१-३ ॥ इन्ठो। देवता ॥ अनष्टुप्‌ छन्‍्दः 0 
शत्न पराजयोपदेश:--शत्रओ के दृशने का उपदेश ॥ 
दानन से दाननामिन्नाना द्यासमसि । 
घ्रपाना ये चर्षा प्राशा असनासन्त्समच्छिदूनू ॥ १ ॥ 
पा-दानन। ससू-दान न | झमिचानू। आ।द्या ससि। झ्पाना;। 
ये।च्‌। सुदास। माणाः। असु ना। अप त्‌। सम झच्चछिदन २७ 
सापषाये--( आदानेस ) आकर्षणपाश से ओर ( सनदानेन ) बन्धन 








छ३--( अमी ) दूरे दृश्यमानाः (ये) शन्नवः ( युधम््‌ ) संग्रामम्‌ ( केतून ) 
यायः किः | ड० १। ७७ । चाय पूजानिशामनये:-6ु, यद्धा, कि ज्ञाने-तु । 
केंतुः प्रशा--निघ० हे । & | केतुना कमंणा प्रजया वा--निरु० ११। २७। ज्ञाप- 
न्‌ ध्चजान ( छृत्वा ) अनुछाय (अनीकशः) आ० ५१। २१ | | संघश: । अन्यत्‌ 
ध्चबत्‌ू--स० २ ॥| 
१--(आदानेत) आदोयते आवबध्यते अनेन। झाकप णपाशेव (सन्दानेत) 
दूर 


( १४२४ ) अयववेदभाष्ये.. सू० ९०४ [ २७७ ] 


हू 
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पाश से ( अभित्रान्‌ ) अपने शत्रुओं का (आा द्यामलि ) हम बांधते हैं | ( तर ) 
ओर ( एपाम्‌ ) इनके ( ये ) जो ( अपानाः ) अपान वायु और ( प्राणाः ) प्राण 
चायु हैं । ( अघून ) उनके प्राणी को (अखुना) अ्रपनी बुद्धि से (सस्‌ अच्छिदन ) 
डन [ हमारे वीरो ] ने छिन्न भिन्न कर दिया है ॥ १॥ 
भावाथ --शरवीर घावा करके अपने असम शब्मों से शत्रुओं का ज्ञीवन 
ले हताश करके निबंल कर ॥ १॥ 
इृदमादानमकरं तपुसेन्द्रेण संशितम्‌ । 
अमित्रा येषत्र नः सन्ति तानग्न आ त्मा त्वमू 0२॥ 


है है है । ट .3 
इृदस। आा-दानस्‌। झक्र॒म्‌ । तपसा। इन्द्रण । सम्‌-शितस । 











[| ४ 
अभि: ये। अच । न॒;। सन्ति। तान्‌ ! झ्॒ ग्ने । आ। व्यू । त्वसू- 


भाषाय--( इन्द्रेण ) बड़े ऐेश्वय वाले आचाय करके ( खसंशितम्‌ ) 
सीद्ुण किया गया ( इदम ) यद्द ( आदानम्‌ ) आआाकष ण यन्त्र ( सपसा ) तप से 
( अकरम्‌ ) में ने बनाया दै । (अन्न) यहां पर (नः ) हमारे (ये )जो ( अमिता: ) 
शत्रु ( सन्ति ) हैं, ( तान ) उनका ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन ! (त्वथ् ) तू 
(आद्य) बाँध से ॥ २॥ 


! (्‌ः २ आप कै न 
शावाथ --बड़े बड़े विद्वानों की सम्मति से सेनापति लोग असख््र शस्त्र 
बना कर शज्नुओं का वश में करे! ॥ २॥ 





बन्धनपाशेन ( ऋऑमबान्‌ ) शत्रून्‌ ( आद्यामसि ) बश्चीमः ( अपामाः ) बहिर्गंस- 
नशीक्षाः श्वालबृत्तवः (ये ) (त्) ( एपाम्‌ ) शत्र[णाम्‌ ( प्राणाः) अन्तर्ग मना: 
श्वासाः ( अछुना ) स्वप्रक्ञया--निश्च० ३। &।( अ्रछून्‌ ) शन्रुप्राणान्‌ (सथ ) 
ज्लम्यक्‌ ( अच्छि रन्‌ ) छिद्र्‌ द्वेघीकर णे । छिन्नवस्तः शूरा३ ॥ 

२--( इृदम ) निद्ष्टिम (आदानसू) आकर्षणपाशम्‌ ( अकरम्‌ ) अका- 
पत्र्‌ ( तपसा ) तपोबलेन ( इन्द्रेण ) शैश्वयंबता गुरुणा ( संशितस्त्‌ ) सम्यक 
तीदगीकृतम (अमित्रा:) शत्रयः (ये) (अच्र) अस्मिन संग्रामे ( न; ) अस्माकस्‌ 


( खल्ति ) बतन्ते ( तान ) शत्रून्‌ (अग्ने) हे तेआअखिन राजन ( झा द्य )>वधान | 
शाशयन्जेण गुद्दाणु ( त्वम ) ॥ 


सू० ९०४ [| २४७८]. पघष्ठे कारड्य 8 ६॥ .. (९४२४ ऐ 





ऐनान्‌ झतामिन्द्राधश्ी सैसो राजा च से दिला । 
हुन्द्रा सरत्वानादानममिन्नभ्यः कृणेत सः ॥ ३॥ 
जा । सनान्‌ । द्य तास । इन्द्राग्नी इति। सोम: । राजा । 
च्‌। से दिना । इन्द्र: | ससत्वानू।आा -दानस्‌ । झ्रमिचेश्यः। 
कणोत । न; 0 ६३ ४ 

सावाथ-( इन्द्राओर ) घायु और अझि के समान गशुरतान्‌ (मेदिनौ ) 
प्रीति करने दांते (सामः ) सेनाप्रेरक शुद्धमन्ची (च) और (राज्ञा) 
 ऐश्वयेबान्‌ न्यायाधीश दोनों ( एनान्‌ ) इन शन्रुश्रों को ( आद्यतास्‌ ) बांध 
लेव | ( मरुत्वान्‌ ) शूर्ो के। साथ रखने वांता (इन्द्रः) महाप्रतापी राजा (न; 
हमारे ( अमित्रेश्यः ) शत्रुझो के किये (आंदानम्‌ ) आकषण यन्त्र ( ऊणेतु ४ 
बनावे ॥१॥ 

भावाथ---सेनासचिव, स्यायमन्ची और मुख्य सेनापति अपने शूर 
वीरो से शत्रुओं का परास्त करे ॥३॥ 

झतक्तस ॥ १०३ ॥। 

१-३ ॥ सनष्ये। देवता ४ अनुष्टुपू छन्‍दः ॥४ 

उत्कषंप्रात्प्युपदेशः--महिमा पाने के कछिये डपदेश ॥४ 
यथा मने मनस्के ते: पंरापतंत्याशमत्‌ । 

०. । है 

एवा त्वं कासे प्र पंत मनसे5न प्रवाय्यम्‌ ॥ १॥ 
यथा । सनः। सनः-के तः । परा-पतंति | झाश-मत्‌ | एक। 
त्वसू । कास । ग्र। पत्‌ । सनस; । अन । प्र-वाय्यास 0 ९ ७ 


उद्यम अक८<--लक हरकत... पाना >जनर-पन्‍पथा:५०आा०माकांाराफलाफरा + 


“-( एनान ) शत्रून्‌ ( आद्यवताम्‌ ) बश्लीताम ( इन्द्राप्ी ) वाय्वश्िवदू 
गुणवन्तो | इन्द्राय्ी-वायवश्मी--दयानन्द भाष्ये यज्गु० २१ । २० ( सोाम+ ) सेना- 
पेरको युद्धमन्‍्त्री ( राजा ) ऐेश्वर्यवान्‌ न्‍्यायसाचिचः (चः) ( मेद्नि ) मिद्‌ 
इनेहने->णिनि । स्नेहिनो ( इन्द्र: ) महाप्रतापी राजा (मरुछिः) मरुकिः शूर- 
घीरेयक्तः- झ०- १४ २०। १। ( आदोनम्‌ ) आकर्षणयन्त्रम्‌ ( अभिन्नेश्यः $ 
शबत्र॒णां बन्धाय ( रृणेतु ) करोतु ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ | 


( १४२६ ) अथववेदभाष्य मू० ९०५ [ २७८ | 


धाषाथ--( यथा ) जैसे ( मनः ) मन ( मनस्केते) ) मन के विषये। के 

साथ ( आशुमत्‌ ) शीघ्रता से ( परापतति ) ञआगे बढ़ता जाता है । ( एव ) बैसे 
ही [ दे मनुष्य ! ] ( त्वम ) तूं ( कासे ) ज्ञॉन वां उपाय के बीच ( सनखत; ) 
भन फे ( प्रवाय्यघू अनु ) प्राधि याग्य देश की ओर ( प्र पत ) आगे बढ़ ॥१॥ 

भावाथ--मनुष्य मन की कुवृत्तियां के रोक कर ज्ञान पूर्वेक शुभकर्म में 
शीघ्र लगाये ॥१॥ 
यथा बाण: सुसंशितः परापत॑त्याशमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पंत एथिव्या अनु सं ब्तम्‌ ॥ २॥ 
यथा । बाण: । सु-सशितः परा-प्त॑ति । शाश-सत्‌ । झुव । 
त्वस्‌ । कासे । मर । पत॑ । पचिव्या:। झन्‌, । सस्‌-वतंस्‌ ॥२॥ 

भाषाथ--( यथा ) जैसे ( सुसंशितः ) थथाविधि सीक्षण किया हुच' 
( बाणः ) बाण वा शब्द ( आशुमत्‌ ) वेग से ( परापतति ) आगे बढ़ा जाता है । 
(एव ) यैसे ही ) [ हे मंजुष्य ! ] ( त्वम ) तू ( कासे ) शान था उपाय के बीच 
( पृथिव्या; ) पृथिवी के (संचतम्‌ अनु) यथावषत्‌ सेबनीय देश की झोर (प्रपत) 
झागे बढ़ ॥ २॥ 

साबा थ--जिस॑ प्र कार यथांवत्‌ सनन्‍्धान किया हुआ बाण और ठौक ठीक 


बेला गया शब्द लद्य पर शीघ्र पहुँचता है, बेसे ही मनुष्य यथावत्‌ शाम और 
रुपाय से पृथियी पर अ्भीष्ट पदार्थ के। शीघ्र प्राप्त करे ॥ २ ॥| 


१--( यथा )- येन ध्रकारेश (मसनः) मननसाधकमिन्द्रियम (मनरूकेतेः) 
कित ज्ञीने--घञ्‌ | अन्तःकरगणास्य ज्ञायमानेर्विषयेः खह ( परापतति ) आसि- 
उ्येन गछछति ( आंशुमत्‌ ) यथा तथा । शीघ्रम्‌ (णव) एवम्‌ ( त्वम्‌ ) हे मनुष्य 
त्थस्‌ (कासे) कस गतो-घछ्म्‌ | ज्ञाने। उपाये ( मनसः ) अन्तःकरणसुय ( अनु ) 
झनु लदय ( प्रवाय्यम्‌ ) भव्यप्रवय्येचच्छुन्दलि | पा० ९३। १। ४८३ । इति प+- 
थी गतो--यत्‌, अयादेशश्व, छान्‍दसे दीर्घ: | प्रवय्य॑ प्रगन्तव्य देशम्‌ | अवधिम ॥ 

. ३--( बाशः ) अकतैरि च कारके ख॑ज्ञायाम्‌। पा० ३।३। १६। इति 
बरी शंद्दे-घजञ | वाणो वाकू-निध॑० १। ११। शरः। शब्दः ( खुसंशितः ) 
शो त्नूँ छरणे-क्त । छुष्दु सम्यक तीचणीकृतः ( पूथिश्याः ) भरूम्या: ( ब्संबतस ) 
हण० ६। २६ | ३। सम्‌ + बन संभक्तो--क्षिपू, नकारल्तोपे तुकू । समस्यगू चननीर्य 
लेवनीयं देशम्‌ | अन्यत्‌ पूवेबत्‌ू+-म० १॥ 


मुं० ९०६ [ २७८ | चच्ठं कारडस ॥ ६ ॥ ( ९४३७ ) 


यथा सूयरय र॒श्मयं: परापत॑न्त्याशमत्‌ । 
५ [, हु कल । 
एव त्व॑ कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ ३॥ 
यथा । सूयरूय । शश्मय: परा-पतन्ति । झाश-मत्‌ । शव । 
ह्वस्‌ । कासे । भर | पत । समद्रस्य । झन । वि-क्ष रस्‌ ॥३॥ 
सापषायथ--( यथा ) जैसे (सूर्यस्य) सूर्य की ( रश्मयः ) किरण (आशुमत्‌) 
शीघ्र ( परांपतन्ति ) आगे घढ़ती जाती हँ। (एव ) घेसे ही [ हे मजुष्य ! ] 


( स्वम ) तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बीच (समुद्र॒स्य) अन्तरिक्ष के (विक्षरस्‌ 
अनु ) प्रवाहस्थान [ मेघ मण्डल आंदि ] की ओर (प्रपत) झागे बढ़ ॥३॥। 


- भावाय--मन॒ष्य सूर्य की किरणों के समान बे रोक शीघ्रगामी द्वोकर 
विज्ञान पूर्वक पुष्पक घिमान झादि द्वारा अन्तरिक्ष में प्रवेश करे ॥३॥ 


सत्तस ॥ १०६ 0 
२-३ ॥ शालादेवता ॥ अनुष्ट्प्‌ छनन्‍्दः ४ 
दुर्ग निर्माणोपदेश:--गढ़ बनाने का उपदेश ॥ 
आयने ते परायंणे दूवा रोहन्तु पुष्पिणीं: । 
उत्सो वा तत्र॒ जाय॑तां हुदो वा पुण्डरीकवान्‌ ॥ ९४७ 
जा-अयने । ले । परा-अय ने। द्वाः । रोहन्त ; पष्पिणों: । 
उत्स: | वा। तच | जाय॑तासू । हद: । वा। घुण्डरोंक-वानू ॥ ९ ४ 


भाषाय -न॑ हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे ( आयने ) आगमनमार्ग और 
( परायणे ) निकास में ( पुष्पियीः ) फ़ूलवाल्ी (दुर्बाः ) दूब धासे ( रोहन्तु ) 





द ३-६ सूर्यस्य ) भूचन्द्रादिखोकप्रेरकस्यादित्यस्य ( रश्मयः ) झअ० २। 
३६९। १। व्यापना: किरणाः (समुद्गस्य) अ० ११३। रे अन्तरि चस्‍्य--निश्च ० 
. १।३। ( विद्धरम ) बिविधं क्षरणं प्रवादा यस्मिन्‌ तं देश मेघमएडलादि- 
छोकम्‌। अन्यत्पूचचतू-म० १॥ 

१--( आयने ) आडः+इण्‌ गतो--ल्युद । आगमने (ते) तथ (परायणो) 
द इूए -एयुट । बहिगंमने ( दुर्वा:) दुर्वी हिंलायामू--अ | खनामख्यातघासःह | 


के 3नेक--नरन-पनरकाक-कनकानकननन कान काना न -+पकनना “समन नर- भार कन+ कम. पका था 


( १४२८ )  खथववबेदभाष्ये स्‌० ९०६ [ २७८ |]. 


. डगे'। (बा) और (तत्न ) वहां ( उत्खः) कुआ (वा ) और ( पुएडरोकबान्‌ ) 
कमका वाला ( हुदः ) ताल ( जायतामस ) हावथे ॥१॥ 
भावायथ--मनुष्य दुर्ग और घरों के श्रास पास के दृश्य के सुख बढ़ाने 
घाले दूब, जल, कमल आदि से खस्थता के लिये खुशोभित रकखे'॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० ख० १७२ म० ८॥ 
की. हा है. इन. है 
झपासिद न्‍्यय॑न' सम॒द्गस्य निववेशनम्‌ । 
बिक | हे ब् पं क्र ह 
मध्य ह्‌ दस्य ने गहा: पंराचोना मुखा कृधि ॥ २॥ 
है है कप 
सपाय | दुदसू । लि-अयनस्‌ । सुमुद्रस्य । नि-वेशनस । 
मध्य । हू दस्य । नः । गहा: । प्राचौनां । सुखां । कि ४२७ 
भाषाय--( अपाम ) प्रजाश्रों का (इदम्‌ ) यह ( न्‍्ययनम्‌ ) निवास 
स्थान ( समुद्गरस्य ) जल समूह का ( निवेशनम ) प्रवेश हो। ( नः शहाः ) 
हमारे घर ( हृद्स्य ) ताल वा खाई के ( मध्ये ) बीच में हो, [ दे राजन शत्रुओं 
के |] ( मुखा ) मु्खों का ( परोचीना ) उल्लटा ( कृधि ) कर दे ॥ २॥ 
भावाथ--राजा प्रज्ञा की रक्षा के लिये दुर्ग के चारों ओर जलन की गहरी 
खाई रकखे जिससे शन्र्‌ ओ का मार्गा रुका रदहे॥ २॥ 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध यज्ञुवंद में है--आ० १७ म० ७॥ 

[जी है (० 

हिमरुय त्वा जुरायु'णा शाले परि व्ययामसि ४ 
सदस्त्रवीयां:। दरिताः ( रोहन्तु ) उर्लनवन्तु ( पुष्पिणीः ) बहुपुष्पयुक्ताः (उत्सः) 
अ० ६ *९५। ह३। कृपः--निघ० ३। २३। (वा) चार्थे (तन्न ) तस्मिन देशे. 
( जायताम्‌ ) चर्तताम्‌ (हृदः ) अगाधजलाशय: ( पुरडरीकवान ) फर्फंशीका- 
पयरच | उ० ४। २० । इति पुड़ि खणडने--यद्धा पुर शुभकर्मे ण-दैकन्‌ , उसय- 
पक्ष पृषोद्रादित्वात्साधुः | कमलैयक्तः ॥ 

द २--( श्रपाम्‌ ). प्रजानांम । आपःन्ब्आपताः प्रज्ञा:---दया नन्‍्द भा पये --- 
यज्ञु०३।२७। ( इृद्म्‌ ) ( न्‍्ययनम ) इणु--ह्युट | निवासस्थानम्‌ ( समुद्गस्य ) 
जलोघस्य ( निवेशनमः ) प्रवेशनम ( मध्ये ) ( हृद्र्य ) अलाशयसय । परिखाया+ 

_( नः ) अस्माकम ( सदा ) गेद्दानि ( पराचीना ) प्रतिकूज्ानि ( कृधि ) कुरू॥ 


झू० ९०७ [ २८० । षष्ठ काणड्स ४ ६ ॥ ( १९४२४ ) 


शीलह दा हि नो पक्षबोपग्निष्कृ णेत भेषजम ॥ ३ ४ 
हिससस्‍य। त्वा | जरायु था। शाले | परि। व्यवाम॒सि। शोत- 
हू दा। हि। नः | भुवः | झग्िः । कणोतु । भे बजस्‌ ॥ ३४ 

साषाय--( शाले ) हे शात्रा ! ( हिमसस्‍्य ) शीत के ( जरांयुणा ) जी 
करने वाले वस्त्र वा झग्नि के साथ (त्वा) तुझको (परि) अच्छे प्रकार 
_(व्ययामलि ) हम पाप्त होते हैं | (हि ) क्योंकि [ जब | तू (नः ) हमार किये 
( शीतहुदा ) ताक्न के समान शीतल ( घ्ुबः ) होवे, ( अग्निः) अग्नि [ ताप ] 
(६ भेषज्ञम्‌ ) भय निवारक कर्म ( कृणातु ) कर ॥ ३॥ 

भावाथ-मनष्य शीत के लिये डष्ण सामग्नी ओर उसी प्रकार उष्ण 
ऋतु के किये शीतत्त बस्तुओं का भणडार ठुर्ग और घरों में रक्ख ॥३॥ . 

इस मन्त्र का पूर्वाद्ध कुछ भेद से यज्ुबंद में है--अ० १७ । ५ ॥ 

सृक्तस ॥ १०७ ॥ 

१-४ ॥ परमेश्वरो देवता ॥ आप्यनष्ट्प छून्दः ॥ 

सब छुखपाप्त्युपदेशः--सब सुख की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
ह ध् है क+- *श्जे स् का हे 
वश्वाजत्‌ तायमांणाय मा परि दे हि। त्रायमाणे 
बन ति च्पृ | है ५.०० ि | 
द्वि पाच्चु सब नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न: स्वम॥९ 
विश्व-जितू | चायमाणाय। मा । परि। दे हि ।चायसाणे। हि- 
यात्‌ । च । सवेम्‌। नः। रक्ष । चतु :-पात्‌ । यत्‌ । च। नः। स्वस॥९॥ 

भाषाय-( विश्वजित्‌ ) हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर ! ( आ्राय- 





३--( दिमसय ) शीतस्य (त्वा) त्वाम्‌ ( जरायुणा ) किजरये/ 
थ्िणः | उ० १। ४ | इति जरा+इश्‌ गतौ-- जुण्‌ | जरामेति येन जरायुरुतेन 
चस्त्र गाग्निना वा ( शाले ) हे गृह (परि ) परितः ( व्ययामसि ) व्यय गतो 
वित्तसमुत्सर्ग चर | प्राप्नुमः ( शीतहदा ) शीता हृद इव (दि ) यस्मात्‌ कारणात्‌ 
( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( स॒वः ) त्वं भवे; ( अग्नि; ) ताप: ( कृणेतु ) करोतु (भेष 
जम ) भैयनिवारकं कम ॥ 

९--( विश्वजित्‌ ) हे ज्गदुविजयिन्‌ परमेश्वर ( त्रायमाणाये ) तेडः 


5२ 


( ९४३० ) अथववेदभाष्ये मू० ९०७ [ २८० ] 


माणाये ) त्रायमाणा, रक्षा करने वाली [ शाला वा ओषधि यमाणा, रद्ा करने वाली [ शाला वा ओषधि विशेष ] के (मा ) 
मुझे ( परि देदि ) सोप । ( आयमाणो ) दे रक्ता करने वाली शाला! (नः) 
हमारे ( खवम्‌ ) सब ( द्विपात्‌ ) दो पाये (च ) ओर ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये (ख) 
झोर ( नः ) हमारे ( यत्‌ स्थम्‌) खब कुछ धन को ( रद ) रक्ता कर ॥ १॥ 

भावारथ--मन॒ष्य परमेश्वर के दिये खामथ्य से इृढ़स्थान बनाकर 
और त्रायमाणा आदि औषध का संवन करके ममुष्यों, पशुओं और घन की 
सर्वधा रत्चा करे ॥ १॥। 

इस मन्त्र में ( शाला ) शब्द्‌ की अ्रनुत्गुत्ति गतमन्न्र रे से आती है, और 
( आायमाया ) ओषधि विशेष भी दे जिलके नाम॑ प्रायन्ती, बलभद्विका 
आदि हैं| 
त्रायंमाणे विश्व॒जित सा परि देहि । विश्वजिदु 
द्वि पाच्चु सर्व' नो रक्ष चतुष्पादु यच्च न्‌: स्वम्‌ ॥२४ 
चाय माण। विश्व-जित । सा। परि। दें हि। विश्व-जित । ह्वि 
पात्‌। चु। सवेस्‌ । न॒:। रक्ष । चतु':-पातू । यत्‌ । च। न॒:। स्वस २ 

भाषाथ --( जायमाणे ) दे आयमाणा, रक्षा करने बाली ! ( विश्वजिते ) 
संसार के जीतने वाले परमेश्वर का ( मा ) मुझे ( परिदेददि ) सोंप । ( विश्व- 
जित्‌ ) हे संलार के जीतने वाले परमेश्वर ( नः ) हमारे ( सर्वम ) सब...... 
मन्शार॥ 

भावोथ --मनुष्य उत्तम घर और औषध के सेवन से परमेश्वर की झाज्ञा 
पालन करके सब पदाथों की यथावत्‌ रक्षा करें ॥ २॥ 


विश्व॑जित्‌ कल्याणय मा परि दे हि । कल्योणि 
4 +- गा ९५ ॥ न .. | 
हि पाच्च सर्वे नो रक्ष चतु ष्पादु बच्च न: स्वस्‌ ॥३॥ 


पालने-शानच्‌ । रक्षाशीलाये शालाये ओषधिविशेषाये वा (मा) माम्‌ 

( परि देद्दि ) खमपय (त्रायमाणे ) हे रक्षाशीले (हिपात्‌) पादद्ययेपेत॑ 

मनुष्यादिक्म्‌ ( स्चंम्‌ ) अखिलम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( रक्त ) पात्य (चशुप्पात्‌ ) 

गेमहिषादिकम्‌ ( यत्‌ ) यत्‌किश्िंत्सघ॑म्‌ ( स्वम्‌ ) धनम्‌ ॥ न 
र->-यथा ब्यास्यातप्त--म७० १। 


सू० १०८ [ १८१ ] चथ्ठ कायडसम ॥ ६ ॥ € १४३९ ) 
विश्व-जितू । कल्याणये । सा | परि। दे हि । कल्यांणि। द्वि- 
पात्‌। च। सब ६। न्॒‌ः । रक्ष। चतु:-पात्‌ ।यत्‌। च । नः। स्वस्‌ ॥३॥ 

भाषाथ --(_ चिश्वजित ) हे संसार के जीतने घाले परमैश्चर ! 


(कट्याएये ) कल्‍्याणी, महुल करने वाली [ शाला अथवा ओषधि विशेष ] के 


(मां ) मुझे ( परिदेषि ) सोप। (कल्याणि) हे कल्याणि (नः) हमारे ( लव॑म्‌ ) 
सब ''''पम्ुं० १॥ ३॥ 


सावार्थं-मन्त्र एक तथा दे! के समान ॥३॥ 
( कल्याणी ) ओषधि विशेष भी है ज्ञिलका नाम मासपर्णी है ॥ 


कल्यांणि सर्व विद मा परि देहि। सबबेविद्‌ द्वि पाचच 
९ «हे है । 
सब नो रक्ष चतु ष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
कल्यौणि। सव्‌ -विद (मा। परि । दे हि। सर्वे-वित्‌ द्वि-पात्‌ । 
च। सवसू । नः । रक्ष । चतु: -पात्‌ । यत्‌। च।नः । स्वस्‌ ॥ ४ प्र 
भाषाश्--( कल्याणि ) हे कल्याणी, मजलकारिणी ! [ शाला व ओषधि 
“विशेष |] ( सर्वबिदे ) सर्वश्च परमेश्चर का (मा) मुझे ( परिदेदि ) सोप 
( सर्व विद्‌ ) हे सर्वक्ष परमेश्वर | ( नः) हमारे (सर्वम्‌) सब (द्विपात्‌ ) 
देपाये (च ) और ( चतुष्पात्‌ ) चोपाये (च ) ओर (नः) दमारे ( यत्‌ स्वस्‌ ) 
सब कुछ घन की ( रक्ष ) रक्ताकर ॥ ४ ॥ 
द भावाौथ --मन्त्र पक और दे। के समान ॥ ७ ॥ 
सतर्तस्‌ ॥ १०८ ॥ 
१-५ ॥ मेघा देवता ॥ ९, ४, ४ अनष्टप; २, ३ बहतो ॥ 
बुद्धिधनयाः प्राप्त्युपदेश+--बुद्धि और धन को प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
त्व॑ ना मेथे प्रथमा गासिरश्वाभ्रा गाह। 


३--( कल्याराये ) कल्यं शुमस्‌ अ्रण्यते शब्यते | अकतेरि च कारकरे० । 

| पा० ३। ३ | १६। कल्य +अण शब्दे जीवने च--घजञ्‌ , डीपू | हे मज़लकारिणि 

शाले माखपरिं वा | अन्यद्गतम ॥ क्‍ 
४->सिर्वविदे) विद शाने--क्षिप्‌ । स्वक्ञाय परमेश्वराय । ( सवधित ) 


हे सबेज्ञ | अन्यत्पूर्वंचत्‌ ॥ क्‍ 
शेड 


( पृच्ृ२ द ््ि झथववेदमाण्यै ७ १९०८ [ घर | 





नमन": #४४ 2४७७७ की । “कल का! ४७३३३ अल )कत तक 


व्व॑ सर्थेस्थ रश्मिशिस्त्य ने। अँस यजिया ॥ ९४ 








ह्वस । नः। से थे । शणशसा। गोसि: । अश्वभि: । झा । गहि। 
त्वस्‌। सूयस्य । रश्सि-भिः । त्वस । म:। झसि। यज्ियों ॥२॥ 
क्‍ भा षाथ--( मेथे ) हे धारणावती बुद्धि वा संपत्ति | ( प्रथमा ) प्रख्यात 
६ स्वेमू ) तू ( गोमिः ) मोओं खोर ( अश्वेभि: ) घोड़ों के साथ ( नः ) हमको 
( भा गहि ) प्राप्त दे । ( त्वम ) तू ( सूर्य स्थ ) सूर्य की ( रश्मिसिः ) फेलने 
खाली किरणों के साथ चर्तमान, और ( त्वस्‌ ) तू (नः) दमारी (यशिया) पूलनीय 
( असि ) है॥ १॥ 

भाव।थ-मनुष्य सूर्य के समान प्रख्यात स्मरणशोल घुद्धि और श्रेष्ठ 
धन प्रापघ॒ करके सांसारिक ओर पारमाधिक ब्यवहार सिद्ध कर ॥१॥ 


ह | हि १ क१, ;। द् ] टी] है मर कर 
में घामहं प्रथा ब्रह्मण्वतों ब्रहजूतारूपिष्टुताम । 
प्रपीतां ब्रह्मच।रिभिदें_ वानामवसे हुजे ॥ २॥ 
में घाम्‌। अहय। प्रथमास्‌ | बअह्म ण-वतीस्‌ । ब्रह्म॑-जूलास। ऋषि- 
सतुतामू। प्-पी ताम्‌ । ब्रह्मचारि-सि:। दे वानोस। अब से । ह वे ॥२॥ 
थे का 

साषाथ --(अहम्‌ ) मैं (प्रथमाम्‌ ) पहिली [अति श्रेष्ठ) ( ब्रह्मतवतीम ) 


श्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर, बावेद्‌ वा अज्न वा घन की घारण करनंघाली, (बहामजूनाम ) 
ब्राह्मणों, अह्य्वानियें से प्राप्त वा शीति की गयी, ( ऋषिष्ठुताम्‌ ) ऋषियों, 
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१--( त्ूम ) ( ना ) अस्मान्‌ ( मेंथे ) मिश्वु मेश्ठ संगसे च, चअकारात्‌ 
ह्विलामेधयेश-धज्‌ | मेंथा घननाम--लिघ० २। १०। मेथावो कस्मास्मेघया 
सद्दान भदति मेचा मती घीयते-मिर०ण ३। रे&। हे धारणावति बुद्धे हे घन 
. (६ प्रथा ) प्रद्याता | मुख्या ( गोमिः ) गवादिपशुमिः ( अश्वेशिः ) अशवे: । 
अश्वादिवदनशीलेः ( सूर्यस्य ) प्रेरकस्य । आदित्यस्य (रश्मिमिः) व्यापनशीलेंः 
किरणेः ( नः ) अस्माकम्‌ (अस्लि) पतेसे (यशिया) यश्ञ-घ | यज्ञाहा पूजनाया ॥ 

२-- मेथाम्‌ ) म० १। सत्यधारणावतों बुद्धि सम्पसि' वा (प्रथमाम्‌) 
श्र. म्‌ ( ब्रह्ममचतीम्‌ ) मादुपधायास्य० | पा० ८&। २। & | इति मलपे वत्वम्‌ । 
झनेसूट | पा० ४घ। ३११९। इति मुडारामः | मह्म “अप्षखू- नि २ ज धनम-- 








हू० ९०८ [ २८१ | चच्ठ॑ कासडस ॥ ६।॥... ६ रध्इक ) 
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बेदार्थ ज्ञानने वाले झुनियों से स्तुति की गई, अल्ल वा रिभः) ब्रह्म दारियें अर्थात्त 
वेदपाठी और बीर्य॑निम्नाहऋ पुरुषों से ( प्रपीताम्‌ अच्छे प्रकार पान के गयी 
( मेघाम्‌ ) सत्य धारणा करने वाली बुद्धि था संपत्ति केा-( देवानाम ) दिव्य. 
शुर्णो 3 ( अबसे ) रक्षा के लिये ( डुव ) आवादन करता हू ॥ ९ ॥ 

भावाय -मनुष्य वेद्‌ आदि शास्त्र ओर ऋषि, मुनि, महात्माओं के इति- 
हासें के विचार से लदा स्मरण वाली बुद्धि और ऐेश्वर्य प्राप्करके सं सार में 
उन्नति करे |२॥| 


कुमिल 


याँ मे चघाम सवा खिदयां में चामस रा खुद: 


७७०७ 


का 


ऋष ये मद में थांयां विदुस्तां सब्या वेशयामास ४३ 
यास । मे घास । ऋ भव: विदुः | यास्‌ । में घासू । अजु एस 
विदुः । ऋषयः । भद्वास्‌। से चास | यास्‌ । विदुः । ताम्‌ ४ 


सांयि । ता | वे शयामसि ४ ३ ४ 

सापाथ--( याम्‌ ) जिस ( मेवाम्‌ ) शुभगुण धारण करने वाली बुद्धि 
'. था सम्पति का ( आऋ व) सत्य के साथ चमकने वले महात्मा (विदुः) जानते 
हैं, (याम्‌ ) जिस ( मेबाम्‌ ) घारणबती दछु छवाः सम्पक्लि के। ( अखुराः ) 
बड़े बुद्धिमान पुरुष ( दिडुः ) ज्ञानते हैं! ( याम्‌ ) जिस ( भद्राम्‌ ) कल्याण 
करन वाली ( मेचाम्‌ ) निशभ्चल बुद्ध वा सर््पक्ति का ( ऋषय;ः ) ऋषि लोग 





_२। १०। ईश्वरवेदाश्षघनैर्यक्ताम्‌ ( ब्रह्मजूताम्‌) छू गतौ प्रीती च्-क्त | 
जूतिर्ग तिः प्रीतिर्या देवजूत॑ देवग्त देवआः वा--निरू० १०। श८। बाझाणे 
_भझ्राप्तां प्रीतां वा ( ऋषिष्दुताम्‌) ऋषिः-आ० २। द। है। वेदाथंदर्शि भिम निभि/ 
प्रशंलितम्‌ ( प्रपीत'भ ) प्रपृर्वात्‌ पिबतेः-क्त, घुमास्था०। फ० दे। ७। द्द। 
ईल्वम । कृतयातास्‌ | सेविताम्‌ ( बअह्त्रारिभः ) ब्रह्म + खं--खिनि । वेद्पाठि- 
सिर्वोर्धनिश्दीतृमिः ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुसानाम्‌ ( अबरे ) रक्तणाय ( हुवे 
झाह्यामि ॥ 


३--( याम्‌ ) ( मेथाम्‌ ) म० १ । निश्चर्ता बुद्धि सम्पत्ति वा 'ऋमवः) 
झ० १ ०३२ ३। ऋतेत भानलीति घौ-मिरू० ११। रे५। ६ विदुः | विदन्ति | 
जानन्ति ( अखुराः ) भज्ञावन्‍्द।--निरूए है? | हेछे। ( ऋषगयः | हन्मास दह्युकएर 





>'स सेननननननननमनननरीनिन जनम ननीनागाजितियाजप न नननकन्‍ल, 


( १४४६४ ) | अथवबेदभाष्ये | सू७ १०८ [ श्ट९्‌ ] 


अननी+-० 3+-+>+ननन«»-"_ (>क+ न तन जे 





जनक >कसक 3 “री ककती कै +>+० 
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विदुः) जानते हैं ( ताम्‌ू) उसी को ( मयि ) अपने में (झा ) सब ओर से 
( बेशयामसि ) हम स्थापित करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-मलुष्य बड़े झप्त विज्ञानी पुरुषों के समान निश्चल बुद्धि 
शोर सम्पक्ति प्राप्त करके धर्म के आचरण के साथ सदा उपकार करें ॥ ३ ॥ 

है ने ५ *. “-) €-+ »-| ही ड 

यामृषये। भूतक्ृतों मे थां मेंचाविना विदुः । 
तया मामुत्त में घयारने सधाविन क्ृण ॥ 9 0 
यासू । ऋष॑य: । भत-कृत: । से धास्‌ | से घाविन: । विदुः । 
तयौ | मास्‌ । झद्य । से घया । झगने। से घाविनस्‌ । कण ॥४७ 


भाषायथे--( याम्‌ ) जिस ( मेधाम ) धारणावती बुद्धि था सम्पत्ति के 

( भूतकृतः ) डचित कर्म करने वाले, ( मेघाबिनः ) उत्तमबुद्धि वा संस्पक्ति 
घाले ( ऋषयः ) ऋषि लोग ( विदु; ) जानते दे । ( अग्ने ) हे विद्या प्रकाशक 
परमेश्वर वा आचाये | ( तया मेघया ) उसो धोरणावती बुद्धि था सम्पत्ति से 
( माम्‌ ) सुझका (अथ ) झाज ( मेथाविनम्‌ ) ससमबुद्धि या सम्पत्ति 
वाला (रूणु) कर ॥ ४ ॥ 

क्‍ भावायथ--मझुष्य परमेश्वर की उपासना और झाप्त धर्मन्न विद्वानों की 
सेवा से शुद्ध विज्ञान प्राप्त करके उन्‍नति करें ॥ ७ ॥ | 
.... यह मन्त्र कुछ मेद से यज्ुब॑द में है--अ्र० ३२ | म० १४। 
मेचां साथ मे चां प्रातमे_थां मध्यन्दिन परि। 


सेघां सूयस्य रुश्मिभिवेचसा बेशयामहे ॥ ५॥ 





राणा 





अरनय++ ५5 भा 3म0,. मरम्मत 





आााााणाणाआाा आम 





( भद्ाम्‌ ) कल्याणीम्‌ । वेद्शास्राद्घिषयाम्‌ ( मयि ) आत्मनि ( भा ) समन्तात्‌ 
( वेशयामसि ) प्रवेशयामः । स्थापयामः ॥ ५ क्‍ 


:  ४-( याम ) (ऋषयः ) अ० २।६। १। साज्ञात्कृतधघर्माणः (भूतकूत:) 
भृतझुचितं कर्म कुबेन्ति ते (मेघाम ) घारणावती बुद्धि' सम्पत्ति था ( मेघा- 
विनः ) घीमन्‍तः, पेश्वयंवन्तः ( बिदुः ) साज्ञात्कुबंन्ति ( तया ) (माम ) 
उपासखकम्‌ ( अद्य ) अस्मिन दिने (मेधया ) धोरणावत्या ल्बु ध 


हे दया सम्पर्या वा 
( मेघाविनम्र्‌ ) घुद्धिमनतं. घनिनं वा ( कर ) कुरु ॥ मो 


सू० ९०८ [ ४८२] पषछ्ठ काशडसू ॥ ६॥ . ( १६३५ ) 








अककिनिनिननिनननन-ननननननननत>- मनन. 








मे घास्‌ । सायस्‌। में घास। ग्रात; से घासू। सध्यन्दिनस्‌। परि । 
में घास्‌। सूर्य सस्‍्थ। रश्मि-भि:! वचंसा। झा । वे शयामहे 0 


भाषाथ --( मेघाम ) शुभ गुण वाली बुद्धि घा सम्पत्ति का ( सायम्‌ ) 
सायंकाल, ( मेधाम ) शाख्रादि विषययाली बुद्धि बा संपक्ति का (प्रातः ) 
प्रातःकाल, ( मेघाम्‌ ) धर्म का स्मरण रखने वाली बुद्धि वा सम्पत्ति का (मध्य 
न्द्निम्‌ परि) मध्याह समय में, ( मेधाम्‌ ) खत्य ब्यवहार वाली बुद्धि वा संपत्ति 
के। ( सूर्यस्थ ) सूर्य की ( रश्मिभिः ) फेलने वाली किरणों के खाथ 
(वचसा ) परस्पर बात चींत से ( आ ) भल्ले प्रकार (चेशयामहे) हम स्थापित : 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मनपष्य सेते, जागते, और कर्म करते धार्मिक बुद्धि ओर 
सम्पत्ति के सूय के प्रकाश के समान विस्तीण करके आनन्द प्राप्त कर ॥४॥ 


सृत्तम ॥ १०८ ॥ 
९-३ 0 पिप्पली देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छनन्‍्दः ॥ 
रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 


पिप्पली क्षिप्तलेषज्यश तातिविद्ेष जी । | 
तां दे वा; समंकल्पयन्नियं जीवतवा अलमू ॥ १४. 
पिप्पली। जिप्त-भे बजी | उत। शतिविद्धु-भे ष॒जी । तासू। 
दें वा: । सस्‌ । क्रकल्पयन्‌ । दुयस्‌ । जीवित॒वै । अलस्‌ ॥९॥ 
घ--( मेघाम्‌ ) शुभगुणवतती बुद्धि सम्पत्ति वा ( सखायम ) लायंकाले 
( मेधाम ) शाखा दिविषयां बुद्धि सम्पत्ति वी ( प्रातः ) प्रातःकाले ( मेधाम्‌ ) 
धम्म॑स्मरणशील्ञां बुद्धि सस्पत्ति वा ( मध्यन्दिनम ) दिनसस्‍य मध्यं राजदन्ता- 
द्त्वात्‌ पू्ंंनिपातः । पूषोद्रादित्वान्चकारागमः । मध्याहम्‌ (परि) लक्षणेत्थंभूता- द 
ख्यान० पा० १ । ४ । &०। इति इत्थंभूताख्याने कमेंश्रव्चेनीयत्वम्‌। प्रति 
( मेघांम ) सरयव्यवहारां बुद्धिं सम्पत्ति वा (सूयंस्य) आदित्यस्य ( रश्मिमिः ) 
व्यापक किरणे: ( चखछखा ) परस्परसम्वादेन ( आ ) संमन्तात्‌ ( वेशयोमददे ) 
झात्मनि स्थापयामः ॥ 5 क्‍ / 


( १४६६ ) . खथवबेदमाष्ये मू० ९०९ [ २८३ ः 





आज के “के हक ५४% >3०+क +-७ अल न जन कान कक, +लओजनाक-े+-म+मनइहफनमना नाक ल-नउक+ मकर» ऊन नम «भ«4++आ-नग फाकसमान++ _« आर । २+-++ सपा +2००॥- सनताभ- काका, 


सापाय---( पिप्पली ) पालन करने वा ली, पिप्पल्ली [ ओषधि विशेष ] 

( ज्षिप्त मेषज्ञो ) विज्षिप्त, उन्मक्त की ओषधि, ( उत ) और ( अतिविद्ध भेषज्ञी व 
बड़े घाव वाले की ओपषधी है। ( देवाः ) विद्वानों ने (ताम ) उसका ( सम 
झकटगयन्‌ ) अच्छे प्रकार माना है कि (इयम्‌ ) यह ( जीवितबे ) जिलाने के 
लिये ( अलम्‌ ) सम हैं ॥ १॥ क्‍ द ् 

. भावाथ--जिल प्रकार पीपली, ओषधि विशेष के सेवन से अनेक रोगः 
की निदृत्ति हातती है, बेसे ही मनुष्य कर्मो' के फल भोग से सुख एावे' ॥१॥ 

.... पिप्पली कं गुण ज्वर, कुष्ठ, प्रमेद, गुल्म, अर्श, प्तीह, शूज, शाम अंकि 
रोगों का नाश करना है-शब्दकल्पदुम ॥ 
पिप्पुल्य! : सर्म॑वदुन्ताय॒तो जन ना दि । 

न है चि हा है 
य॑ जीवघश्नवॉमह न स रिष्याति पूरूष: ॥ २॥ 
पिप्पल्य: । सस्‌ । झवदुत्त । झा-युत्री: | जन॑नात्‌ । अ्ि ॥ 
यस्‌ । जोवस्‌ । झश्नवॉसहै । न । सः। रिष्याति | पुरुष:॥२ 

भाषाथ -( पिप्पल्य: ) पीपल्ली ओषधियों ने ( जननात्‌ श्रधि ) जन्म से 

ही ( झआयतीः ) आती हुयी ( सम ) आपस में (अवदन्‍्त) बातचीत की (यम) 
जिस ( जीवम्‌ ) जीव का ( अश्नवामहै ) हम प्राप्त द्वावे, ( सलः पुरुषः ) 
वह पुरुष ( न ) नहीं ( रिष्याति ) नष्ट हावे ॥ २॥ . 


१--( पिप्पली ) कलस्तृपश्च | उ० १। १०४। इति पा पालने, बापू 
घालनपूरणयेः--कल । पृषोद्राविरूपम्‌ , डीष्‌। पाछयित्री पूरयित्री वा। 
ओपधि विशेषा । अश्या ह गुणा ज्वरकुष्ठादिनाशकाः (ज्षिप्तभेषज्जी) वित्तिप्त- 
स्पेन्मत्तस्य रोगनिवर्तिका (डत ) अपिच (अतिविद्धमेष ज्ञी) व्यघध ताडने--क्त |. 
अतित्ततस्य पुरुषस्थ व्याधिनिचर्तिका ( ताम्‌ ) ( देव! ) बेद्या: ६ सम ) सम्यक्‌ 
( अकल्पयन्‌ ) कल्पितवन्‍्त: ( इयम्‌ ) पिप्पली ( जीचितवें ) जीव प्राणुधाररो 
खिचि तुमर्थे तबे प्रत्ययः | जीवयितुम ( अलम्‌ ) सथयां | पर्य्याप्ता ॥ 

र२-( ्प्पलई: ) म० १५। ओषधय: ( सभू्‌ अवदन्त ) ब्यक्तवायां 
समुच्चारण | पा० १। ३। ४८। इत्यात्मनेपदम्‌ | पररुपरं सम्बाद कृतवन्ल्य: 
( आयतीः ) आयत्यः । आगचछुन्त्यः ( जनमात्‌ ) जन्प्रनः प्रश्चतति (अधि) 
अधिकम्‌ ( यम्‌ ) ( जीवम ) प्राखनमस (अश्नवामहें) बय॑ व्याधवाम (न) "ने 
( झ्वः ) रिप्याति ) शिव हिंसायाम-लेट | बिनश्येत्‌ ( पुरुषः ) मलुष्य ॥ 


झु० १९९० | रेप्डे ] चल काग्ड्य ॥ ६ ॥ द ( १४४३५ ) 


अमल ज आम. आस" ४४ 3 हे वन “रन कक कम 








अाव[थ--जैसे सहदेध परच्यर संचाद से झोषधियें की उत्पत्ति स्थान 
आर काल को विचार करके उसके प्रयोग से रोशियोां को नीरेग करत हैं, वैसे 


ही घिद्ठांन लोग आपस में वॉतालाप द्वारा दोषों का हटाकर सुखी हात दे ॥२॥ 
'असु रास्त्वा न्यखनन्‌ दे बास्त्वेदवपुत्‌ पुन: । 
बातीकृतस्य मेष जीमथो क्षिप्तस्थ भेष॒जीमू ॥ ३) 
झसु रा: । त्वा । नि । झखनस्‌ | दे वा: । त्या | उत्‌। शझुव॒- 
घन । पे; | बाती-क्ृलसय । भे घजीसू। झथो इति । 


ज्षप्तस्य । ने पजोीस ४ 


साषाथ - दे पिप्पल्ो ] ( अल्ुराः ) बुद्धिमान पुरुषों ने (बातीकृतस्य) 
गठिया के सोगी की ( भेषज्ञीस्‌ ) ओपयाो; ( अथो ) और ( ज्िप्तस्थ ) उन्मत्त 
को ( भेषज्ञीव ) ओषधि ( सवा ) छुककेा ( नि ) निरन्‍्तर ( अखनन ) खोदा, दे 
कौर ( देवा: ) व्यवद्ार कुशल पुरुष ने ( त्वा ) तुकका ( पुनः ) फिर ( उत्‌ ) 
उच्तम रीति से ( अवपन्‌ ) दबाया हैं ॥ ३े ॥ 

भावाथ-जैसे सक्षेद् परीक्षा करके पिप्पली आदि ओष धर्यों फे। खोदते 
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आर बाते और काम में लाते दे, येले दी विद्ध न्‌ पुरुष विद्या का सुप्रयेग करते है ॥२॥ 
सुत्तम्‌ ॥ १९९० ॥ 
१-३ ॥ अग्निदे बता ॥ चिष्टुपू छन्‍दः ॥ 
पेएवर्यवर्धनाये १ देश+--पऐेश्वर्य बढ़ाने के लिये डपदेश || 
प्रल्लो हिः कमीडया अध्य रेष सनाच्च होता नव्यश्च 
साल्स । रुवा चाय तन्द घधप्नायसरवास्मभ्य चें रोशि- 


जासा यजस्व ॥ १४ 








३--६ अखुरः ) भश्ञावन्त (त्वा) पिप्पल्नीसू (लि) निरन्तरम्‌ (अखनन ) 
खननेन प्राप्सवस्तः ( देवा; ) व्यवहार कुशलता; ( उल्‌ ) उत्कर्षेण ( अवपन ) 
दुबप बीजतस्तुसन्ताने । रोपितबन्तः (वातीकृतस्य) वातरोगप्रस्तसुय घुरुषस्य 
( भेव्लोस ) भवनिवर्ति काम्‌ (झथों) अ्रपि च (स्िप्तस्य) विज्तिप्तस्य भेचज्ञीम) 
झोषधिम। 





( १४३८ ) ह अथववेदभाष्ये सू० १९१ ॥ भषप | 
पत्न: । हिं। कम्‌। ईडथ: । श्रध्वरेषु । सनातू। च। होता । 
नठ्य: । च। सत्सि । स्वोम्‌ । च। अगने ! तन्वस्‌ ! णिप्रायरूव | 
स्मभ्यंस्‌ । चु । सौसगस्‌ । झा | युजस्व॒ ॥ ९ ॥ 

भाषाथ -(अग्ते ) हे विद्वान आचाय॑ ! ( प्रल्मः ) भांचीन, [ अनुभवी ] 
( थे) और ( नव्यः ) नूतन [ उद्योगी, ] ( इईंड्यः ) स्तुतियाग्य (थ) ओर 
( दाता ) दाता होकर ( सनात्‌ ) सदा से ( अध्चग्ेघु ) सन्‍्मांग देने वाले बा 
हिंखा रहित व्यवहारों में (दि) श्रवश्य ( कम्‌ ) खुख से (सत्सि ) तू बेठता 
है।( च) निश्चय करके (स्वाम्‌ ) अपने (तन्बम्‌ ) शरीर का ( पिप्रायसख ) 
प्रीतियुक्त कर (च) और ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सौभगम्‌ ) अनेक छझुन्द्र 
ऐश्वयं ( आा ) आकर ( यजस्व ) दान कर ॥१॥ 

भावार्थ -मनुष्य चुद्ध, अनुभवी उत्साही, उत्तम आचायें से नश्नता 


पूथंक उत्तम शिक्षा ग्रहण करके अपना ऐश्चय बढ़ावे' ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--म० ८। ११। १० ॥। । 


० & &.._.  € [ ( शि 
ज्ये व्ठष्न्यां जाता विचताय मस्य मूलबहँणात्‌ परि 
पाहयचेनम्‌ । अत्येन नेषद दुरितानि विश्वां दीर्घायु- 
त्वायं श॒तशौरदाय ॥ २ ॥ 

ज्ये घठ-घनन्‍्याम्‌ । जात: वि-चुता: । यमस्य मल-बह णात्‌ ॥ 
परिं। पाहि | रनस्‌ । अति। रनस्‌। ने पत्‌ । दुः-इतानि। 
विश्वाँ । दीर्चाय-त्वाय । शत-शारदाय ॥ २४ 





१-६ पलरः ) नाव पुराण प्रात्‌ू। वा०.पा० १। ४ । २५ | इति प्र-ल्षप्‌ । 
प्रललः पुराण:--निरु० १२। ३२। धाचीनः । अनुभवी (हि) अवश्यम्‌ ( कम ) 
खुखेन ( ईड्यः ) स्तुत्यः ( अध्वरेषु ) अ० ३। १६। ६। खन्मार्गदातृषु हिंसा-- 
रदितेयु वा व्यवदारेषु ( सनात्‌ ) नित्यम्र्‌ (च ) समुच्चये। अवधारणों (हे।ता) 
दाता (नव्यः) अचे। यत्‌ । पा० १। ३। &9 । खु स्तुतो--यत्‌ | नूतनः । पुरुषार्थी 
( सत्सि ) सोदसि ( खाम्‌ ) स्वकीयाम्‌ (अ्ग्न) हे बिछहन्‌। आझचाय ( तन्वस ) 
शरीरम (पिप्रययरुतर) प्री प्रीती णित्रि छानद सं रूपम्‌ | प्रख॒न्नां कुछ ( अस्मभ्यम ) 
खंवक्रेम्यः ( साभगन्‌ ) समूहे--अण । बह्ने श्वर्याणा समूदम (श्रा) आगत्य 
( यज्ञर्थ ) देहि ॥ 





हू० ११० [ २८३ | घंष्ठ कायडस ॥ ६ ॥ ( १४३८ ) 


भाषायथ --( ज्येष्टध्न्याम्‌ ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ अनिश्युद्ध वा उत्तर भह्न 
के प्राप्त करने वाली क्रिया में ( ज्ञातः ) प्रसिद्ध तू ( विचतो: ) अन्धकार से 
छुड़ाने वाले, सूर्य और चन्द्रमा के ( यमस्य ) नियम के ( सूलबहँणात्‌ ) सूल 
छेदन से ( एवम्‌ ) इल जीव के ( परि पाहि ) सब प्रकार बच्या। (विश्व ) 
 खब ( दुरितानि ) विज्नो का ( अति->अतीत्य ) डलांघ कर ( शतशारदाय ) सौ 
वर्ष वाले ( दीर्घायुत्थाय ) दीर्घ ज्ञीवत के किये ( एनम्‌) इस [प्राणी ] को 
( मेंषत्‌ ) आप से चलते ॥ २॥ क्‍ 

भावाध --मजुष् ध्रेप्ठजनें के अमुकरण से पुरुषार्थ के साथ चिद्नों को 
हड कर घूर्य और चन्द्रमा के समान सदा नियम में चलकर यश प्राप्त 
करे |! २ ॥ 


व्याप्रे-हुध जनिष्ठ बीरे नक्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः । 
है # ६. ७ $ है) | 5 ढ 
स मा वंधीत्‌ पितरं वर्धेमानी मा स्ातरं प्र मिनी- 
प्र 
ज्लानिन्नीमू ॥ ३॥ 





को श्र ने 
व्याध् । झअझ्ि ।। झजनिष्ट । बीरः। नश्नच-जा: । जाय- 
है । ै। छत 
सान: । स-वोर: । सः । सा वधोस्‌ | पितरस्‌ । वच सानः । 
मा । मातरस्‌ | प्र । सिन्रीत्‌ । जन्ित्रीस ५ ३ ॥ 
भाष।थ--( वीरः ) यह घीर पुरुप ( नक्षत्रज्ञाः) नक्तत्र के समोद गलि, 


कनविभििनिननन नितिन 





-अभिआननाल पातित अनीता 





२-६ ज्येष्रध्म्याम ) बहुल छुन्द्सि | पा०। ३। २। घृष् | इति <्येष्ठ + 
दन्‌ गतौ-क्षिप्‌ | ऋच्नेम्ये डीपू। पा० ४ । १।५। इति डीपू। अज्लोपेउइनः । 
पा० ६ । ४। १४७ | इत्यकारलेापः | ज्येष्ठ वृद्धतमं प्रशस्यसमं था ब्रह्म हन्ति 
' ब्राप्नोधि यया तस्यां क्रियायास्‌ ( जात: ) प्रसिद्ध: ( बिचनेाः ) अ० २४८।१। 
अन्धकाराद विभोचयित्रोः सूर्या चन्द्रमसाः ( यमस्य ) नियमख्य ( सूकब्ह णात्‌ ) 
बह हिंखायाम-ल्युट्‌ू । मूलच्छेदनात्‌ू ( परि ) स्वतः ( पाह्दि ) रक्ष 

( पएनम््‌ ) जीवम्‌ ( असलि ) अतोत्य ( एनम्‌ ) प्राशिन्रम ( नेषत्‌ ) नयतु 
भवान ( दुरितानि ) विधघ्वान्‌ ( बिश्वा) सर्वाणि ( दोघायुध्वाय ) चिरकाल- 
 ज्ीवन्‍कफ्य ( शतशारदाय ) आ० हें 4 ३५ । १। शतसम्वत्सश्युक्ताय ॥ 
३--( ब्याप्री ) अ० ७ | ९ | १ । सिंहो ध्याप्र इति पूजायाम्‌...व्याप्ों 

डछ 


€ १४४० ) अजववेदभाष्यै शू० १९१ [ २८४ ] 





अमलनंलनीन--नन्‍का समा. ककाालमबन.. सम 
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डुपाप उत्पन्न करने वाला ( सुबवीरः) महावीर ( जायमानः ) होता छुआ 
( धाम ) ब्याप्न के समान बलचान ( अहि ) दिन में [ माता ,पिता के घस के 
समय ] ( झत्रतिष्ठ ) उत्पन्न हुआ है। ( सः) वह ( चधमावः ) बढ़ता हुआ 
( पितरम्‌ ) विता का ( मा बधीत्‌ ) न मारे और ( जनित्रीम्‌ ) जन्म देने बाली 
( धातरम्‌ ) माता के (मा प्र सित्तीत्‌ ) कभी व खतावे ॥ ३॥ 

भसावाथ--शुरवीर पुरुष खुशिक्तित बलवान म/ता से जन्म पाकर उनके 
कप से यचा कर सदा खुखी रख कर अपना सोभाग्य बढ़ाने ॥ 


सृक्तस ॥ १९९ ४ 
की । न्छः न ४ दा 
९-४ ॥ अग्निदे बत ॥ ३ पडिक्तः | २-४ शनुष्दुप्‌ ॥ 
सानसविकारनाशोपदेशः--सानस घिक्रार के भाश का उपदेश ॥ 


' हे हे 
छुम॑ में उग्ने परशुष मुझ्ुग््य्यं यो बढुः सुबते। लाल- 
पीति। अतेधि ले कण बठु भागधेय यदान न्‍्मदितेा5स तलिर 


५. 


इमस्‌ । से । झग्ने। पुरुषस्‌ । सम॒ग्घि | झबयसू। यः | बद्धः। 
सु-यतः । लालपीति । खतः । अधि । ते । कणवत्‌ । भागु- 
सच | ९ 
घेवस्‌ । यदा । अनु त्‌-मदितः । असति ॥ २४ 


साया शू--( अपने ) है घिद्ान पुरुष ! (सम ) मेरे लिये ( इसम्‌ पुरुषम्‌ ) 
इस पुरुष का [| ऋात्मा का | (६ सुपुश्ध ) मुक्त कर, ( अयज् गा ) यह जो 
'व्याघ्रणाद व्यादाय हन्तीति वा--लिरू० ३ | १८। व्याश्नतुल्ये बलवति ( अछि) 
दिने | काले ( अजनिष्ट ) ज्ञातोउभूस्‌ ( वीरः ) घीयापेतः ( नक्तत्रजा। ) जनखन- 
खनक्रमगर्मों बिंटू | पा० ३३२३ ६७ ।इति नज्ञ+ज़न जनने बिद। विड्ब- 
नोरनुतासिकस्पात्‌ पा० ६। ४ । ४१ | इत्यात्यम्‌ । नक्षत्रसमानां गति- 
झुपाय जनयति यः सः ( जायमान; ) उत्पद्यमानाः (६ सुवीरः ) अतिशूर। ( सः ) 
( मां बधील्‌ ) मा हन्तु ( पितरम्‌ ) पालक जमकम्‌ ( वर्घेमानः ) बझ्धिं कुबंन 
( मासस्म ) माप्तकर्श्नाम्‌ (मा प्र सितीत्‌ ) भीज हिंलायाम, लिकि तिपि छानद- 
सं रूपम | मा धघ मोनीयात्‌ न दुःखयत्‌ ( जअनित्रीम्‌ ) जनयिशत्रीम्‌ | जननीमस ॥ 
९--( इसस्‌ ) सम्मीपस्थम्‌ ( मे ) महयस्‌ ( अग्ने ) विद्चल (झुझबम ) 
आत्मनम ( मुसुग्धि ) मोचय ( अयम्‌ ) (यः ) ( बद्ध। ) बच्चे गतः ( छुयलः ) 


झू० १९१ | श्य४ ] घच्ठ काशड्सू ह ६ ऐ ( र४४९ ) 


का अवननतनाननपकन्‍क--कक “तन ४ “मडन-जण-आ न अम«-त- पवन .3५५७-५०५४-- 3५+ााबक >>. कप “धन तक माने नपमकक५ननननन कम न.< मम मना जन्‍नन-नलनन जिला... था अलाागिगानरोटाकलन-न कक नन-आनन पा 





[ ज्ञीव ] ( बद्धः ) बंधा हुआ ओर ( छुयतः ) कहुत जकड़ा हुआ (एलालपंते ) 
अत्यन्त बर्बराता है। ( अतः ) फिर यह (ते ) तेरे ( भागधेयम ) सेबनीय भाग 
का ( अधि ) अधिकार पूचक ( ऊखुवत्‌ ) करे, ( यदा ) जब वह ( अनन्मदितः ) 
हनल्माद्‌ रहित ( असति ) हो जाबे ॥ १॥ 


. साधाथ-मलुष्य विद्धानों के सत्संग से दुष्टक्र्म छोड़ कर सावधान 
होकर घामिक करमे करें ॥ १॥ 


क््निष्दे नि शंमयत यदि ते मन उद्य तम्‌। 

| भर रह है ७०+ 
कुणेमि विद्वान्‌ भेंष॒जं यथानुन्‍्मदितेइससि ॥२४॥ 
खरिन: । ते । नि । शुम॒यत । यदि । तें । सनः। 
उत्‌-यु तस्‌ । कणोमि । विद्वान्‌ । भे घजस्‌ । यर्था । अनु तू- 
सदितः । प्रसखि ॥ २३ ह 


भाषाथ --.( अग्नि: ) धिद्धान्‌ पुरुष ( ते ) तेरे [ मन के | ( नि शम- 
यतु ) शान्त करता रहे, ( यदि ) जब (तले मनः-) तेरा मन ( डद्युतम्‌ ) व्याकुल 
होवे। ( विद्ान्‌ ) विद्वान में ( सेषजम्‌ ) भौषध ( कृशोमि ) करता हूं; ( यथा ) 
जिससे तू ( अनुन्मदितः ) उन्‍्माद रहित ( अससि ) होबे ॥ २ ।। 

भावार्थ--मनुष्य विद्वानों से शिक्षा पाकर अपनी रोग निवृत्ति कर ॥२॥ 


७8... जे है (65 है «& डे प्् 
दे वे नसादुन्म॑दित॒मुन्म॑त्त रक्ष॑सस्परि 
कणेमि विद्वान क्षपज यदान न्मद्वितिइसंति ॥३॥ 


ते 
। 

क्नें 

2 


अल नी जियाड था नानशानितणणा। 
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यम उपरमभे-क्त | इृढ़भतिरुझः ( लालपीति ) भशं प्रलपति (अतः ) मोचना- 
नन्‍्तरम्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ( ते ) तव ( छुणवत्‌ ) छुय्यात्‌ ( सागथेयम ) 
 सेवतनीयं कम ( यदा ) ( अ्च्ुन्मदितः ) अनन्मत्त: उनन्‍्मादरहितः ( अखति ) 
भवेत् ॥ ः 

द २--( अग्नि: ) घिद्धान्‌ पुरुष: (ते) तव (मसनः ) (निशमयतु ) 
लितरां शान्तं करोतु ( यदि ) सम्भावनायाम्‌ (ते मनः ) (ड््युतम्‌ ) युआ्‌ 
बन्धने--क्त । उंदविग्नस्‌ ( कृश्ोमि ) करोमि ( विद्वान) विज्ञोइहम्‌ ( सेष हम ) 
ओषधम्‌ ( यथा ) येत प्कारेण (अनुन्मदितः ) दिक्षश्रमरद्दितः (अखलि ) 
आुय [; ॥ 





( १४४२ ) शअथवंवेदभाष्ये मू० ९९१ [ २८४ ] 





दे ॥-एलसाव। उत-स दित्तस। उतू-मंसस्‌। रक्षंसः। परि।कणोसि। ।उत-स दित्तस। उत्‌-मंसस्‌। रक्षस:। परि। क णो मि। 


विद्वान | भे घजस्‌ । यदा । अनु तू-सदित: । असति ॥ ३ ॥ 

भाषाथे--( देवैनलात्‌ ) विद्वानों के लिये [ किये] पाप से (डन्मदितम्‌) 
उन्मत्त, अथवा ( रक्तसः ) राक्षस [ दुःखदायी जीव था रोग ] से ( उन्मत्तम्‌ 
परि ) उन्मत्त पुरुष के लिये ( विद्वान ) जिद्वान में ( मेषजम्‌ ) ओषध (कृणोमि) 
करता हूं ( यद्दा ) जिल से वह ( अ्नन्मद्तः ) उन्‍्माद रहित ( असति ) हो 
ज्ञाब ॥ ३ ॥ 


सावाीथ -मर्नष्य दुं!खों था रोगों फे कारणों का वियार कश उनकी 
निशृत्ति करे ॥ ३॥ 


पनंस्‍त्या दरप्सरसः पनरिन्द्र: पनर्भगं 
पनसत्वा दविश्य देवो यथान न्‍्मादेताइससख ॥ ४ ४ 

ट है ञ्र्पु हि ह्य क्र ७ हर श्र पा # ् 
पुनः त्था। दू हि प्रष्सरस: । पुन: । ु दर पुंन:। भ ः के पुन:। 
त्वा। दु:। विश्व । दें वा: । यर्था। श्नन॒ तू-सदितः। झससि ॥४७ 


भाषाथ --[ हे रोगी | ] (अप्सरलः) आकाश, जल या प्रजाओं में रहने 
धाली बिज्ञु लयां ( त्वा ) हुकफा [ बिद्वानों मे ] (पुनः ) किर ( झुः ) देघे', 
( इन्द्रः ) सूर्य ( पुनः ) फिर, ( भगः ) चन्द्रमा ( पुनः ) फिर [ देखे ] (विश्वे) 
सब ( देवाः ) उत्तम पदाथे ( त्वा ) तुझे ( पुनः ) फिर ( दु; ) देबे', ( यथा ) 
जिससे तू ( अनुन्म दितः ) उनन्‍्मांद रहित ( असंसि ) दाथे ॥ ४ ॥ 
३--( देवैनसात्‌ ) अनसन्‍्तान्नपु सकाउलछुर दूखि | पू० ५। ४७ । १० ३। 
. इति टय , समाखास्तः । देवेभ्यः रूतात्‌ पापात्‌ ( डन्मादितम ) शभ्रमितचितं 
पुरुषम्‌ ( उन्मंसग ) उन्मोद्धिशिष्टम ( रक्षलः ) राज्तसात । दुःखदायिनों 
जीचातू रोगादु वा (परि) प्रति | प्राप्य (यदा) थसय दः। यथा (अलति) भवेस्‌ ॥ 
४--( पुना ) रोगशास्त्यनन्तरम्‌ (त्था) त्याँ रोगिणम (दुः) हुदाओऋ दाने 
विधि लिझे छान्‍्दुर्स रुपम्‌ | दृद्य! (अप्सरसखः) अ० ४ | ३७। २। अप्सखु झाकाशे 
प्रज्ञाखु च सरणशीला विशुतः ( इन्हूः ) छूर्थ: ( भगः ) चन्द्र; ( विश्व) सक 
- (दबा: ) द्व्यपदराथेंत । झत्यदुगतभ्‌॥ 





झ्० ११२ | २८५ | चच्ठ काएडस म $ ४ ( १४४३ ) 








_ भावार्थ--चैज्ञानिक पुरुष बिज्भुली सूर्य आदि सब पदार्थों' से ययोचित 
डपकार लेकर खस्थ रह कर खुखी दे।वे ॥४॥ 
कर सुक्तस्‌ ॥ ९९२ 0 
१-३ ॥ झग्निदे बता ॥ चिष्टुप छन्‍्दः ॥ 
कुलरक्षोपदेशः--कुल का रक्षा का जल ॥ हि द 
मा ज्येष्ठ वंधीदयसंप्न ए वां मूलबहँणात्‌ परि पा- 
हथेनम्‌ । स ग्राहथा: पाशान्‌ वि च्‌त प्रजानन्‌ तुभ्य क्‍ 
दे वा अनु जानन्त विश्थे ॥ १॥ कर 
सा । च्ये ब्ठस्‌ । वधोत्‌ | झयस्‌ । झरने । शपास्‌ | सल॒-ब हे 
णात्‌ । परि। पाहि । झुनस्‌ । सः । ग्राहथा: । पाशान्‌ । वि। 
घत  प्र-जानन्‌। तुभ्यंम्‌ । दे वा: । अनु । जामन्तु। विश्व ॥९॥ 
. भाषा्े--(अग्ने) हे घिद्वोन्‌ पुरुष | ( अयम्‌ ) यद [ रोग ] ( एषाम ) 
इन [ पुरुषों ] के बीच ( ज्येष्ठम्‌ ) बिया और वय में बहुत बड़े पुरुष का (मा 
घधीत्‌ ) न मारे, ( एनम्‌ ) इस [ पुरुष ] का ( सूलबहंणात्‌ ) मूल छेदन से 
( परि याहि) सर्वेधा बचा। (खः ) से! तू ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानी होकर ( प्राह्माः ) 
जकड़ने वाले गठिया आदि रोग के ( पाशान) फन्दों के ( बिचुत ) खोल दे, 
( बिश्वे ) सब ( देवाः ) विदज्धान्‌ लेग ( तुभ्यम्‌ ) तुझफे (अनु जानन्‍्तु) अनु- 
. मति देचे ॥१॥ 


भावाथ-मन॒य विद्वार्तो को सम्मति से भेष्ठ पुरुष की रक्ता का खदा. : 
उपाय करे ॥३॥ द | द | 


९-.( ज्वेष्ठम्‌) अ्शस्यथ वा वृद्धू-इछन्‌ | ज्य च । चुद्धस्य च । पा० ४ । 
३। ६१, ६२ | इति प्रशस्य, बुद्धस्य वा ज्य इल्यांदेशः । झ्ञाने वयस्रि था वुद्धतममम्‌ 
( मा चचीत ) मां हन्तु ( अयम्‌ ) रोगः ( अरने ) दे विदन ( एफाम ) कह 
हशथार्ना मध्ये ( सूलबहंणात्‌) अ० ६। ११०। २। मूलइछेदनात्‌ ( परि ) खब्चेतः 
( पाहि ) ( एनम्‌ ) ज्येष्ठम्‌ ( सः) ल त्वम्‌ (अआाह्याः) आ० २। &ै। ९) झअज- 
झहीउयाः पीड़ायाः ( पाशान्‌ ) बन्धान क्‍्लेशान्‌ (थि चुत) चुता हिंसाग्रन्थनयें। 
विशुुच ( प्रजानन ) बिद्वान ६ तुभ्यम ) घिडुओ (देवाः) 'विद्वांलः (अनु जानन्तु) 
झनुमति ददतु ( पिश्ने ) क्ष्व 


( १४४४ ) खथवेबेदभाष्ये शु४ (९२ | २८५ ] 
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कक है के कला ह#++ ९-4 अर. इुम 
उन्मु ज्च पाशांस्त्वमंश ए वां अय॑ख्वि भिरुत्सिता चेन्लि- 
$ /- ॥ रे द 
ड्् « जीरो जप हू पुल. 
रासन्‌ । स ग्राहया: पाशान्‌ वि त प्रजाननू पिता 
७ थ्पै री 
पुत्रा मातर मुज्च सवानू ॥ २॥ 
उत्‌ । सुज्च पाशौनत्‌ । त्वसू । झसने ।शुषास । चयेः । चि- 
भिः । उत्सिता: । यैनि: * झासत्‌ | सः । ग्राहथा: । पाशौनस । 
वि। चत। सर जानन्‌। पितापुत्री। मातरम्‌। मुझ । सवान्त ॥श। 


भाषाथ--( अग्ने ) हे विद्वान ! ( स्वम्‌ ) तू ( एबाम ) इन [पिता 
पुत्र ओर मांता ] के ( पाशान्‌ ) फन्‍्दों के। ( उन्मुझच ) खाल दे, ( बयः ) जो 
तीनों (एमिः) जिन (ज्रिभिः) तीनों [ऊ'चे, नीचे, मध्यम पाशो] से ( उत्सिताः ) 
जकड़े हुये (आसन ) हैं। ( सः ) से। तू ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानी हे।कर ( ग्राह्म।: ) 
जकड़ने घाले गठिया आदि रोग के ( पाशान्‌ ) फरम्दों के। (वि चित ) खेल दे, 
( पितापुत्री ) पिता पुत्र, (मातरम्‌) माता, ( सर्वान्‌ ) सब के ( सुध्च ) 
[ दुःख से ] मुक्त कर ॥२॥ द 

भांवाय -मनुष्य विद्वानों के अनुशासन खे माता पिता पुत्र आदि सब 
की यथा योग्य रक्षा करे ॥श 


येसि: पाश : परिवित्तो विबद्वी5ड्र अक आपित उल्सि- 
तश्च । वि ते मुच्यन्ता विमचों हि सन्ति भ्रशद्धि 
जी पयकक, ज ८५ +० 
ै का - 
पू पन्‌ दुरितानि मक्ष्य ॥ ३ ॥ 
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ने-( उन्मुझ्च ) वियेज्ञय ( पाशान्‌ ) क्‍्लेशान (त्वम्‌ ) ( अब्ने ) 

_विद्वन ( एषाम्‌ ) पिच्रांदीनाम्‌ ( त्रयः ) माता पिता पुत्र इति ये त्रयः ( त्रिभिः ) 

 उत्तमाधममध्यमैः पाशैः (उत्सिताः) पिआ्‌ बन्धने--क्त | उत्कपेंस बदध। (येमिः) 

थे; ( आसन ) लडथे-लडाः_। सन्ति ( पितापुत्रौ » आनऊझः ऋते दन्दों | पा० 

६।३। २५। इति पू्वपदस्य आनडः। पिता च पुत्रश्ष ( मातरम्‌ ) जननीयस 
( मुझय ) दुःखादू विभेचय ( सर्वान्‌) | भन्यद्‌ गतम ॥ द 


सु७ ९९३ [ २८६ | बंषठ काशड्स ॥ ६ ॥ ( १४४५ ) 


बड़ र्परि ई पक न 

चेसि: | पाश: | परि-वित्त: । वि-बद्ध:। झडूगे-शड़गे । झा- 
#७- है 

घितः। उल्थितः । चु । वि। ते | मुच्युन्तास्‌। धि-मुच: । हि। 
स् नि ड न्‍ ह 

र्सान्त । भूजु-प्नि । पूषन्‌ | दुः-इतासि । मुक्य॒ ॥ ३४ 
भाष।थ--( परिवित्त: ) यिवाद्दित छोटे भाई का बिना विवाहित बड़ा 
भाई ( येमिः ) जिन ( पाशेः ) फन्‍्दों से (अज्ञे-भज्जे) अक्ञ अज्ञ में (विवद्धर) बंधा 
हुआ, ( आ्थितः ) दुखायों गया ( च) और ( उस्खितः ) ज्कड़ा गया दै। (ते) 
वे [| फन्‍दे ) ( विद्ुच्यस्ताम्‌ ) खुल जाये, ( दि ) क्योंकि वे ( विमुचः ) खुखने 
येग्य ( सम्ति ) है, ( पूषन्‌ ) हें पोषण करने वाले विद्वान ! ( भ्र,णप्ति ) स््री के 
गर्भधाती रोग में [ बर्तनान ] ( दुरितानि ) रृष्टों का ( सदव ) दूर कर ॥३॥ . 


९" ७ वि ५ 
सावायथ--विद्वान प्रयल करे कि सब सन्‍्तान गुझी हाकर अपगे अपने 
समय पर विवाहित हे।ऋर खुखाी हावे' ओर यथायत्‌ ब्रक्मचय सेघन से कुल में 
गर्भ पतन आदि रोग न दोवे ॥३४॥ 


सक्तस्‌ ॥ ९९३ ॥ 

९-३ ॥ चितो देवता ॥ च्रिष्टुपू छन्‍्दः ४ 

पापशोधनेपदे शः-पाप शुद्ध करन का उपदेश ॥ 
घाव का | 3 नल है कतत. के ' 
जिते दे वा अंमृजते तदेनस्थित ए नन्‍्मनुष्येघु मरजे । 
ह ई: ५ . छ # ्जजै हा ह 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तांते दे वा ब्रह्म शा नाशयन्‍्तु ९ 








३--.( येमिः ) ये ( पाशेः ) बन्धे ( परिवित्तः) परि+ घिद जझ्ञाने-क्त । 
परिधिएणः । परिविक्तिः । कृतविवाहस्वानूढज्येएश्रतता ( विबद्धर ) बिदियं 
बद्धः ( अजन्चे अ््े ) सर्वाज्ञे (आपितः) आडः +ऋ हिंलयाम , णिच्िक्त। 
आति पीड़ा प्रायितः ( उस्सघितः ) म० २ | अतिशय्रेत बद्ध:ः (च) (ते) 
पाशा: ( जिम्लुच्यन्ताम्‌ ) विसृज्यन्ताम्‌ । ( विम्ुचः ) सम्पदादिः क्लिप्‌ । विमा- 
चनीया: पाशाः ( हि ) यस्मात्कारणात्‌ ( सन्ति ) चर्तन्ते ( भ्रणप्नि) भ्रूण आशा- 
विशड्डयेः--ध् । ब्रह्मश्नूणसुजचु क्षिप्‌ | पां० ३ | २। ८७ । इति भ्र,णुत् दत-- 
क्विए #ख्रीगर्भघातिनि रोगें वर्तमानानि (ढुरितानि ) कशान (खुदव ) खुजू 
शौचालड्ाग्या! | शोचय | दूरगीकुर ॥ 





( १४४६ ) द अथववेदभाष्ये मू० १९३ [ श्ध्द ] 





चिते | दे वाः । झमजत । णए्‌ ततू । शन; । चितः । श्‌ न॒त्‌ । 
.] ् हर क् कस 
सनष्येबु । समजे । ततः । यदि | त्वा। ग्राहि:। आनशे। 
ह ६० हि द प 2 
तासू । ते । दे वा; | ब्रह्मणा । नाशयन्‍्त ॥ १९ ॥ 


भाषार्थ-( तिते ) तीनों कार्लों वा लोकों में फेले हुये अजित परमात्मा के 
घीच [ बत॑मान ] (देवा:) विद्वानों ने ( एतत्‌ ) इस ( एनः ) पाप को (अस्तुज्ञत) 
शुद्ध किया है, ( त्रितः ) अिलोकीनाथ त्रित परमेश्वर ने ( पनत्‌ ) इस [ पाप ] 
को ( मनुष्येषु ) मनुष्यों में [ ज्ञान द्वारा ] ( मझ्जे ) शोधा है। [ हे मन॒ष्य ! ] 
( ततः ) इस पर भी ( यदि ) जो ( त्था ) तुकके (आहि:) जकडने सालो पीड़ा! 
[ गठिया आदि ] ने (आनशे ) घेर लिया है, (देवा:) चिद्दान लोग 
(ते ) तेरा (ताम ) उस [ पीड़ा ] का ( ब्रह्मणा ) बेद्‌ द्वारा ( नाशयन्तु) 
नाश करे ॥१॥ 


ः दः ७ | के 
भावाथ-परममात्मा ने घेर द्वारा मनष्यथ का पाप नाश का उपाय 
थताया है, यह बात साच्चात करके घिट्ठानों ने झपने दे'ष नाश किये हैं, इतना 
जानने पर भो यदि मनुष्य पाप में फंसे तो विद्वानों खे पूछुकर देष निवृत्ति 
करे ॥१॥ 


मरीचीर्ष मान्‌ प्र विशान पाप्मन्तदारान्‌ ग॑ंच्छोत जा 

नीहारान्‌ | न॒दीनां फेनाँ अनु तानू वि नरेय भ्रृशान्नि 
है शी 

पू पन्‌ दुश्तिनि मृक्ष्य ॥ २४ 


(3. लीक जक+ ७५४० ५००० नापमी-- तनक ५५ आकानकनन«तननककन 








१--( जिते ) अ० ५ । १। १। त्रि+तनु विस्तारे-ड। कअिणु काहेचु 
से केघु वा विस्दीण परमेश्वरे वत्त माना: (देवाः ) विद्वांसः ( अम्॒ज़ञत ) सज 
' शीचालड्लारयाः | शोधितवन्तः ( एतत्‌ ) आंत्ममि बर्त्तमानम्‌ ( एनः ) आ० २। 
_ ै०। मे | पापम्‌ ( त्रितः ) अिलोकीनाथः ( एनत्‌ ) पापम ( मनुष्येषु ) (मस्ज़े) 
खप्रवान्‌ ( ततः) तदनन्तरमंपि ( यदि ) (त्वा) (आहिः) झअ० २ | &। १। 
 अज्ञग्नदीत्री पीड़ा ( आनशे ) अश्नोतेश्य | पा० ७] ४ | ७२ | इत्यस्यासादुत्तररुय - 


. नुद | व्याप ( ताम्‌ ) ग्रादिम्‌ ( ते ) तब ( देवाः ) विद्वांसः ( बक्मणा ) पदशानेन 
( नाशयन्तु ) ॥ 





शु० ९१३ [ र८्ई ] पच्ठ काएंडसू ॥ ६ं॥.. (९४४७ ) 








कर े है > 
मरोचो: | घूमान्‌ । मे । विश । झनु। पाप्सन्‌। उत्‌-झारान्‌। 
गच्छ । उत । था। नीहारान । नदोनौस । फेनान । अन । 


तासू। वि | नश्य । भ॑ ण-च्नि ! हि !द्‌ -इतानि | सदव ॥२॥ 

साषाथ--( पाप्मन्‌ ) हे पाप ! तू ( मरीचीः ) किरणो ओर ( धूमान ) 
घूमों का ( अनु ) अनुकर णु करके (प्र विश) प्रवेश ऋर, (डत) और ( उदारान ) 
बड़े दाता वा ऊपर चढ़मे वाले मेघा (वा ) और (नीहारान ) कोहरों का 
( गच्छ ) प्राप्त हा । ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( तान्‌) उन ( फेनान ) फेनों के 
( अनु ) पीछे पीछे ( वि नश्य ) विनष्ट दा जा | ( पूषन) हे पोषण करने वाले 
विद्वान ! ( भ्रुणप्नि ) ख्री के गर्भधाती रोग में [ वत्तमान ] ( दुरितानि ) क्॒षों 
के ( सूदव ) दूर कर ॥२॥ 

भावाथ--मम॒ष्य, किरणों, धूम, मेथ, कुहरे और जल फेन की सूच्मता 
ओर शीघ्र गति फे अनुसार ब्रह्मचयय झादि तप द्वारा सूदम पापों का बहुत शीघ्र 
मह करके सुखी दे।वे' ॥२॥ 

है ० बे | 

द्वा दुशधा निहितं चितस्थाप॑सृष्टं सनुष्यैनसानि । ततो 
यदि त्वा ग्राहिरानशेतां ते दे वा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥३५ 
दादश-घा । नि-हितस्‌। छितस्य॑ । अपं-सृष्टण्‌। सनष्य-रुन- 
सानि । तत॑: । यदि । त्वा । ग्राहिः | श्लानशे । तास । ते । 
दे वा: । ब्रह्म॑ंणा । नाशयन्त ॥ ३॥ 


२--( मरीचीः ) झ० ४ | ऐ८ । ५। अन्धकारनाशकान्‌ किरणान्‌ ( धू- 
मान) अ० ६। ७६। ४ | अग्लिना काष्ठजातान्‌ पदाथोन्‌ ( प्रविश ) (अनु ) 
झानकृत्य ( पाप्मन्‌ ) अ० बे । ३१। १। पाति यस्मात्‌ | हे पाप ( उदारान ) 
डत्‌+आ+रा दाने क, यद्दा, उत्‌ + ऋ गतिप्रापणयेः-घजञ््‌। उत्कृष्ट ख- 
मन्तात्‌ जलस्य दातन ऊध्व गतान्‌ वा मेघान ( उत) (वा) चाथ ( नींहा- 
रान ) निपूर्वात्‌ हरतेर्धल। उपसर्गस्य घज्यमनुष्ये बहुलम | पा० ६। ३। १२२। 
इति दीर्घः | अवश्यायान्‌ ( नदीनाम्‌ ) सरिताम्‌ ( फेनान्‌ ) आ० १।॥5४। ११ 
बुद्ब॒ुद्गाकरान्‌ पदार्थान्‌ (अन्‌ ) अनुरूत्य ( तान ) प्रसिद्धान्‌ (थधि नश्य ) 
झरष्ट सव । अन्यदू गतम-आअ० ६। ११२ । ३ ॥ 
कप 


( १४४८ ) अथवंब दभाण्गे मू० १९४ [ २८७ | 


(>> अमन» ८न कक ०५+-नननाग कक कन-न- मन जन. +++ कमा कवकनक3क- 3०५५+०क-पकभन+-क के 'पनना कक; कान + कम --+फन-+-+-कक- का भाप पान अकल-+लन्‍सा-हफफिन-कत-+# +० ५3०० सालाना 
के 


भाषार्थ-(दशधघा ) बारह [ मन ओर बुद्धि सद्दित पांच श्ानेन्द्रियों 
और पांच कर्मन्द्रियोँ | में ( निदितस्‌ ०-तानि ) ठहरे हुये ( मनष्यनलानि ) 
प्ननष्यां के पाप ( धितस्य--भितेन ) जित परमेश्वर करके | घेद द्वारा | 
( अपसृष्टम्‌+०- ६टाति ) शुद्ध किये गये हैं। ( ततः ) इस पर भी ( यदि ) 
जो......म० १॥ ३॥ 

भावाथ- मलुष्य इन्द्रियों के विकार से उत्पन्न पापो के! बेदज्ञात द्वारा 
विद्वानों के सत्संग से स्वंथा शोघधकर सदा खुखी रहे ॥ ३॥. 
इस्थेकाद शो पमुथाकः ॥ 


नन्ण्ननान्‍्बटनीणा 70 ररि2ऋ्य+७--++ 





अथद्ादशोीउनवाकः ॥ 
स्क्तस्‌ प्र १९१४ ॥ 
२-३ ॥ विश्व देवा देवता: ॥ अनष्टप झून्‍दः ॥ 

.. 'यापमोचनेरपदेश+--पाप से सुक्ति छा उपदेश ॥ 
थदु दवा देवहेहन देवासश्चकमा वयम्‌ । 
शादित्यास्तस्मौन्तो ययमतस्यते न॑ मुझुत ॥ १४ 
यत्‌ । दे वा:। दे ब-हेडनस्‌ । देवास: चकम | वुय॒स । खादि- 
लया: । तस्मात्‌ । मु; । ययस्‌। कऋू तस्य । ऋ तेन । मु्च॒त एश। 


क्‍ भाषाथ--( देवाः ) हे विद्वानों ! ( देखासः ) खेल करते हुये (वयम्‌ ) 
हम लोगों ने ( यत्त्‌) जर ( देखद्देडनम ) चिद्वानों का अनाद्र ( खक्लम ) किया 


>्अकक ऋ.. /९२५२+>पनम+नकनन स्‍अाफलनन्शाफककल-कन्मक 





३--( द्ादशधा ) दहांइशसु मनोबुद्धिसहितलेजु दशस्ु शानकम्द्रियेषु 
( निद्दितम ) सुपां खुपो भवन्ति | खा० पा० ७ । १। ३६ | इति बहुयचनस्थेक 
घचनम्‌ | निहितानि। नितर्राँ क्वुतानि ( पजितस्थ ) तृतीयाया: घष्ठी । जिशेन 
परमेश्धरण ( अपकृष्टम्‌ ) अपकसुष्टानि। शोधिसामि ( मस॒ष्यनसालि ) अन- 
सनन्‍्तास्नपुंसकाच्छुन्दलि । पा० ५।४। १०३। इति टच्‌। मनुष्यपापानि | 
मृपस्थद यधा-म७० २ ॥ 

९--( यत्‌ ) ( देखाः ) हे विद्वांसः ( देषहेडनम ) हेड अनाव्रे--हथुट्‌ |. . 
विदुषमनादरम्‌ (देघालः ) देखाः क्रीडकाः (अक्ृस ) कृतवन्तः ( बयम ) 


शू० ९१४ [ श्८७ ] बद्ठे काण्डस ॥ ६ई॥ ... (९४४८ ) 





है। ( आदित्याः ) हे सूर्य समान तेजस्थी ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( तस्मात्‌ ) 
उस [ पाप ] से ( नः ) इसके ( ऋतस्य ) धर्म के ( ऋतेन ) सत्य व्यवद्दार 


द्वारा ( सुख्चत ) छुड़ाओ ॥ १॥ 

भावाय-- यदि मनुष्यों से प्रमाइ के कारण घिद्दानों का अनादर ह्दो 
जावे, ते उनके येग्य है कि वे धार्मिक ब्यवद्दार करके विद्वानों को प्रसन्न 
कर ॥१॥ 
ऋ तस्थते नादित्या यजंत्रा मजुते ह न॑ः 
यज्ञ यह यंज्ञवाहस: शिक्षन्ती नेप॑शेकिम ॥२॥ 
ऋ तस्य। क॒ तेन॑ । झादित्या:। यजंचा: | मच्चत । इह। नः 


यहज्षम्‌। यत्‌ | यज्ञ-वाहसः । शिक्षरत:। न। उप-शे किस ॥२४ऐ 

 भ।षाय --( आदित्याः ) हे विद्या से प्रकाशमान ( यजन्ना: ) पूजनीय 
संगति येग्य पुरषो ! ( ऋतस्थ ) धर्म के ( ऋतेन ) खत्य व्यवहार से ( इद्द )- 
इस | पराप+ुम॥ | में (नः ) हमें ( मुझ्षत ) सुछ करो। ( यत ) क्योंकि ( यज्ञ 
चाहसः ) हे यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की डपाखना वा शिह्पविद्या घाप्त कराने 
वाले महाशये। | ( यज्षम्‌ ) देवताओं की पूजा ( शिक्षन्तः) करने की इच्छा 
करते हुये हम सोग न डइपशेकिम ) उसे न कर सके ॥ २॥ 














मजुष्या: ( आदित्या: ) अ० १।&।१। सूर्यवत्त जस्विनः (तस्मात्‌ ) पापातू 
( यूयम्‌ ) ( ऋतस्य ) धर्म सथ ( ऋतेन ) सत्य व्यवहारेण ॥ 

२-९ ऋतस्य ) धर्मेस्य ( ऋतेन ) सत्यव्यद्दारेण ( आदित्याः ) दे 
धिद्यया प्रकाशमानाः ( यजन्ना; ) अमिनज्षियज्ि०ण | उ० ३। १०५ | इति यजेर 
आ्रन्‌ | यहव्या; | पूजबीया; | संगमनीयाः ( मुध्चत ) वियेज्यत ( इह ) अस्मिन्‌ 
पापकमंणि ( नः ) अस्मान्‌ ( यज्ञषम्‌ ) देवपूज्ननम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ (यश्ञ- 
वासः ) वहिद्दाधाअभ्यश्छुन्द्सि। ड०४। २११। इति बहेरसन्‌। दे यज्ञस्य 
परमेश्वरोपासनस्य शिल्पज्ञानस्य वा प्रापकाः (शिक्षन्तः) शक्ल शक्तो नि | सनि 
मोमाघुरसजसशक० | पा० ७३ ४ | ४४ | इत्यच: स्थान इस | अन्वलोपोडभ्या- 
ससय4 पा० ७। ४ । ४८ | इत्यभ्यासलोपः | शक्त निष्पादयितुमिच्छुन्तः ( न 
निषेधे ( उपशेकिम ) शकल-लिट । कत्त शक्ता बमूविम ॥ 


(१४५० ) अथववेदभाष्ये. झ्लू० ९९४ [ रच् ] 


ीिििनलिक कम आननअओ 





|“ >०न्‍वननननननन-निलीन-बननननन्‍्क कम, 


पलक मकर मम कलम विए. अर कजालिकए#। 
भावाथ--विद्वान्‌ लोग प्रमादी आखसी पुरुषों को धामि'क व्यवहारों 
में लगाकर पुरुषार्थी बनाव ॥ २॥ 


मेदसस्‍्वता यर्जमाना: खचाज्यानि जुहतः 
अकामा जिश्वे वे देवा: शिक्षन्तो नाप॑ शेक्तिम ॥ ३ ॥ 
मेंद्स्वता । यजमाना:। खचा। झआाज्यानि। जुह तः। झकामा: 


विश्व । वः | दे वा; ! शिक्षन्तः । न । उप । श किस ॥ ३४ 
.._ भाषाथ--( यजमानाः ) यज़मान, ईश्वर डपासक घा पदार्थों के संये।ग 
वियेग करने वाले विज्ञानी लोग ( मेदस्वता ) चिकने घत आदि पदाथ वाले 
(स्त्रुचा) ख्ुवां | चमसे | से ( आज्यानि ) यज्ञ के साधन घत, तेल आदि 
द्रव्यी का ( जुह्तः ) द्वामते हुये [ रद्दते हैं ] ! ( विश्वे देवाः ) हे खब विद्वानों ! 
( चः ) तुम्हारी ( अकामाः ) कामना न करने वाले. ( शिक्षन्तः ) [ यज्ञ ] करने 
की इच्छा करते हुये हम लोग ( न उप शेकिम ) उसे न कर सके ॥ ३ ॥ 
 भावाथ-मजुष्य वैज्ञानिक विद्वानों के समान विद्वानों का सत्कार 
करके विज्ञान सिद्ध ईश्वरविद्या ओर शिक्ष्पविद्या को प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 
सत्तम्‌ ॥ २९४ ॥ 
१-३ ॥ विश्वेदवा देवता ॥ अनुष्ट्पू छन्‍्दः ॥ 
पापभेचनोपदेश:--पाप से मुक्ति का उपदेश ॥ क्‍ 
धर्दांसों 2 « ए थे ८5 
यद विद्वांसो यर्दाविद्वांस एनासि चकमा वयम्‌ । 
यूयं न॒स्तस्मॉन्मुज् त्‌ विश्व देवा: सजेषस: ॥ १॥ 
यत्‌ । विद्वांसः । यत्‌ | अ्रविद्वां स: । एनासि । चकस । बयस्‌ । 


इ--( मेदस्वता ) मेह मेघाहिंसनयोः--अखुन्‌। स्निग्धपदार्थयुक्तेन 
'( यज्ञमानाः ) इश्वरोपासकाः । पदार्थस येजकवियेजका घिज्ञानिनः (स्रथा ) 
'झण० ५। २७। ५। स्र-चिक्‌ । स्रावयन्ति गमयन्ति हविययेन सेन । स्र्वेश | 
यज्ञपाओेण ( आज्यानि ) आ० ५ | ८। १ | योगक्रियासाधनानि घततैलादिकानि 
(ज्ञुह्वतः ) समपेयनन्‍्तः ( अकामाः ) कामनारहिताः (थिश्वे) सर्घे (चः) युष्माक्स 
(देवाः) विद्वांसः | अन्येद्यथा-में० ९ । द की पल की ड 


शू० ९९४ [ रष्प ] वष्ठ काशडस्‌ ॥ ६॥ £ १४४१ ) 
ययम्‌ । न॒ः । तस्माँत्‌। सझु त। विश्व । दे वाः। स-जोष सः ॥१॥ 

भाषाथ --( यत्‌ ) यदि ( विद्वांस: ) ज्ञानते हुये, ( यत्‌ ) यदि ( झर्थि- 
दांलः ) न जानते इये ( चयम्‌ ) हम ने ( एनांसि ) पाप कर्म ( चकृम ) किये 
हैं। (विश्वे देवाः ) हे सब विद्वानो | (वजोषसः) समान प्रौति युक्त ( यूयम्‌ ) 
तुम ( नः ) हमें ( तस्मात्‌ ) डल [ अपराध ] से ( मुझ्चत ) मुक्त करो ॥ १॥ 

भाव।थं-मनुष्य खूब प्रकार के पापों का छेड़ कर सदा उत्तम कर्मो में 
ग्रवृत्त रह ॥ १ ॥ 
यदि जाग्र॒हु यदि स्वपतन्नेन' एनस्थेउकरम्‌ । 

हु पी ' 

भूत मा तस्माह भव्य च द्रुपदादिब मुझुताम्‌ ॥ २॥ 
यदि । जाग्रतू । यदि । स्वपन्‌ । रन: । रुन॒स्यः । अकरस । 
भूतम्‌। सा। तस्मौतू। भव्य॑स्‌ । च। दर पदात्‌-इंव। मज्चताम॥२ 
द भाषाय--( यदि ) जो ( जा्रत्‌ ) जागते इये, ( यदि ) जो ( स्वपन) 
से।ते इये ( एनस्थः ) पापी मैंने ( एनः ) पाप ( अकरम्‌ ) किया है। ( भूतम्‌ ) 
धतंमान प्रांगी समूह ( च) ओर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ प्राणीसमूहँ ( द्पदात्‌ 


इव ) काठ के बन्धन फे सदश वर्तमान ( तस्मात्‌ ) डख [पाप ] से (मा) 
मुभका ( मुड्चताम ) छोड़ाबघ ॥ २॥ 





रक् 


१--( यत्‌ ) यदि ( विद्वांसः ) ज्ञानन्तः ( यत्‌ ) यदि (अविद्धांसः ) 
झजानानाः ( एर्नासि ) आअ० २। १०।०&। अपराधान्‌ (चक्षम ) कृतवन्त 
( वयम्‌ ) ( यूयंस््‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ (तस्मात्‌) अपराधात्‌ ( मुझ्चत ) (विश्वे) 
( देबोः ) (सजोषसः) अ० ३। २२। १ | समानप्रीतयः॥ | 

२-( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( जाम्रतू) अ० ६। &६। ३। जागरण 
प्राप्त: ( स्वपन ) निद्रां प्राप्तः ( एएनः ) पापम्‌ (एनस्थः) एनसि खांधुः (अकरम) 
झह कतवान ( मृतम ) क्ब्धसत्ताक प्राणिज्ञातम ( भव्यस्‌ ) भव्यगेय० ३) 
पा०३। ४। ६८। इति कतंरि यत्‌। भविष्यत्सत्ताक॑प्राणिज्ञातम्‌ ( द्वपदात ) 
श० ६ ६२। ३ | कापष्ठमयपादबन्धनात्‌ ( इव ) यथा ( मुझ्ताम ) उसे सत- 
भव्ये वियेज्यताम॥ ... 


ः ( १४४२ ) अयथववेदभाष्ये झूठ १९६ । श्ष््ट | 


भावाथ-मनुष्य ऐसे अपराध कसी भी न करें जिस से बर्तमान और 
. भ्विष्यत्‌ प्राणियों का दुःख होये ॥ २ ॥ 
द्वुपदादिव मुमुचानः स्विन््र: सना त्वा मलांदिब । 
» को ० श्व हि मे [ 

पूतं पविन्रणे वाज्यूं विश्व शुम्भन्तु मेनस: ॥ ३ ॥ 
द्रपदात-इव। ममचान:। स्विन्न:। सनात्वा । सलात-इव | पतस ९ 
पविचय-इव। झाज्यम | विश्व । शम्भन्त । सा। सनसः ॥इ॥ 

भावाथ --( द्रपदात्‌ ) काष्ठ' बस्धन से ( मुसुचानः इच ) छुटे इये 
पुरुष के सलमान, ( स्थिन्सः ) पसीने में डूबे हुये (स्‍्नात्था) स्नान करके 
( मल्ात्‌ ) मल से [ छुटे हुये के | (इव ) समांन ( पवित्रेण ) शुद्ध करने पाले 
छुन्ना वा अग्नि से ( पूतम ) शुद्ध किये इये ( आज्यम्‌ इच ) घृत के समान, 
( बिश्वे ) सब [ दिव्यगुण | ( मा ) छुककेा ( एनसः ) पाप से ( शुस्भनन्‍्तु ) 
शुद्ध कर | ३॥ 

भावा्थ--मलुष्य प्रयत्ष पू्चथंक सर्वधा पापों से शुद्ध रहकर सवा 
आनन्द भोग ॥ ३॥ द 
क्‍ सूक्तम ॥ ९९६ ॥ 

-३ भे वैवस्थते। देवता ॥ चिष्टप छरून्दः ॥ 

पाप निवृक्ष्युप्देशः--पाप से निश्वृक्ति का उपदेश ॥ 

यह याम॑ चक्रनि खन न्‍ती अग्रे काषी वणा अन्न्नविदों 


न विद्ययां | वे वस्वते राजन तज्ज होम्यथ यज्ञियं 
मच मदस्त नेउन्त्रमू ॥१॥ 





३--( दपदात्‌ ) कांष्ठमयबन्धात्‌ (इव ) यथा ( मुम्तुचानः ) मुच्लू-- 
शानच , छान्‍्द्से। यकः एलुः । मुच्यमानः (स्विन्नः) स्वेद्युक्त: पुरुषः (स्नात्या) 
स्नान रूत्वा ( मत्तात्‌ ) मालिन्यात्‌ (इब ) ( पूतम ) शोधितम्‌ ( पविश्रनेणा ) 
शुद्धिलाधनेन पस्त्र शाग्निना वा (इव ) ( आज्यम्‌ ) घृतम ( विश्वे ) से दबा 
दिव्यगुणाः ( शुम्भनन्‍्तु ) शोधयन्तु ( मा ) माम्‌ ( एनसतः ) पापात्‌ ॥ 





झु० २९६ | श्ष्७ ] ' चष्ठ क्ाशडम्‌ 0 ६ ॥े ( १४५३ ) 





अत अनजान पिन न लकी अननानाण विशाननगणनााा नाप निलत कान नाल सन कलन-नंनमनननन--+ननननन.. नल >मलन-«ंनन्‍आ+.सकामकञनुकन-ननककाननकान-+ -»5 नानक पतन*++ सभानकनक भला ५५३33५+९५.५»८७«4++नननननननन“न तय "ना लनननममनभन-ं--»भनककक. 
अनिल जिन नम शनि न दा । 


यत्‌ । यासस्‌ | चक्र:। नि-खनन्‍तः। झग्ये। काबो वणाः 
। 
झुन्नू-चिद:। न। विद्ययां । व्‌ वस्‍्व॒ते। राजनि। तत्‌। जुहोसि । 
है 5 है |; डर 
अय । यज्ञियंस्‌ । सघ -सत्‌ । अस्त | नः | अन्तम ॥ ९४ 
भाषाथ-( अग्ने) पहिले ( निखनन्‍्तः ) [ भूमि का ] खोदते इये 
( कार्षीवणः ) खेती के सेवत करन वाले क्रिलानों ने ( विद्यया ) विद्या के 
साथ ( अन्नविदः न ) अन्न धाप्त करने वाले पुरुषों के समान, ( यत्‌ यामम्‌ ) 
जिस नियम समूह के ( चक्रः ) किया है। (तत्‌ ) उसी [| नियम खसूह | 
के। ( वेबस्वते ) मनुष्यों के स्वामी ( राजनि ) राजा परमेश्वर में ( जुद्दामि ) 
मैं समपेण करता है, [ जिससे ] ( अथ ) फिर ( नः ) हमारा (अन्नम्‌ ) प्राण 
खाधन अन्न ( यज्षियम ) यज्ञ के येग्य और ( मधुमत्‌ ) ज्ञानयुक्त ( अस्तु ) 
द्वावे ॥१॥ क्‍ 
भावाथ --जैसे विद्वानों के समान किसान लोग भूमि जेत कर, बौज 
बोकर अन्न प्राप्त करते हैं, उली प्रकार खब मनुष्य सबंनियन्तो जगदीश्वर का 
आश्रय लेकर कर्म करते हुये आनन्द भोगे ॥ १॥ 
[. 5 जै ध्च | * है कि 
बे बस्थत: क्र णवद्‌ भागधे य॑ मध भागोमधु नासस्‌ जाते। 


रण. है ८ - हला- है के कततय 0 & 8 चक 
मातुय देन इषितं न आगन, यदह॒वा पितापरहु।।जह डे २ 











_न्‍नारन-ननक--तनकाजनन न“ परात किक ५७44 ५५५५० ७ जनता कमान ननकगाग कह 


९-...( यत्‌ ) ( यामम्‌ ) तस्य समसूहः | पा० ४ ।२। रे७ | इति. यम--- 
 झण | नियमानां समृहम्‌ ( चक्रः ) कृतवन्‍्तः (निखनन्‍्तः) भूमि कर्षन्तः (अग्ने) 
पुरा ( कार्षाचणाः ) कृषि - डीप्‌ , कृष्पा वन खचन कृपाचस तदरित येषाम्‌ । 
तस्येदम | पा० 3 ।३। १२० | इत्यण्‌ । कृषिसेबिनः। कषकाः ( अच्यविदः ) 
अन्नप्रापकाः ( न) उपमायाम--निध्र० ३ | १३। ( विद्यया ) शानन (वेबस्व॒त) 
तस्येद्म्‌ | पा० ४। ३ । १२० । इति विघस्वत्‌ू-अण । विवस्वन्तो मनुष्या:-- 
निघ० २। ३ | विवस्त्रत आदित्यादू विवस्वान्‌ विवासनवान--निरु० ७। २६। 
विवस्वतां मनुष्याणां स्वामिनि ( राजनि ) शासक परमात्मनि ( तत्‌ ) तथा" 
विधंयाममर ( छुद्दैमि ) समर्पयामि (अथ ) अनन्तरम्‌ ( यज्षियम्‌ ) यज्ञाहम्‌ 
( मशुमत्‌ ) ज्ञानयुक्तम्‌ ( अस्तु ) ( तः ) अस्माकम्‌ ( अन्नस) जीवनसाथनम्‌ ॥ 





( १४५४ ) शथववेदभाष्ये मू० १९६ [ २८८ ] 








कक ॥० पी 
व्‌ वस्‍्व॒तः | कणव॒त्‌ | साग-घेयंस। मस् -भाग: | सच ना। 
सम | सजाति । मातुः । यत्‌। शन: | इथषितस्‌ । न: । झा- 


अगन्‌ । यत्‌ । वा। पिता | अ्प-रा्ट् । जिहीडे ॥ २७ 
भाषाथ--( मधुभागः ) ज्ञान का भाग करने वाला, (बेवस्वतः) मनुष्यों 
का खामी परमेश्वर ( भागधेयम्‌ ) भाग (क्वणवदू्‌ ) करे और ( मधुना ) 
[ उस पाप के ] ज्ञान के साथ [ दमें ] ( सम्‌ स॒जाति ) संयुक्त करे। (मातु) 
माता को प्राप्त करके ( इ घितम्‌ ) उतावली से किया हुआ (नः) हमारा ( यत्‌ ) 
जो ( एनः ) पाप ( आगन ) हो गया है, (वा ) अथवा ( यत्‌) जिस पाप के 
कारण (पिता) पिता, (अपराद्धः) जिलका हमने अपराध किया है, (जिहीडे) 
क्रोधित हुआ है ॥२॥ 
भावा य--यदि मनुष्य प्रमाद्‌ के कारण माता पिता आदि के अ्रप्रसन्न 


करे तो वद उनसे ज्ञमा मांगकर प्रायश्वित्त करके शुद्ध होवे ॥ २ ॥| 

यदोदं मातुर्येदि वा पितुर्न: परि भ्रातु: पत्राच्चेतंस 
एन आरगंन्‌। यावन्ता अस्मान पितरः सचन्ते तेषां 
सवा शिवे। अस्तु सन्‍्युः ॥ ३ ॥ 
यदि । इ दम । सातु:। यदि । वा । पितुः। नः । परि | भातु:। 
पचातू । चेतंसः । रन: । झ्ा-अगन्‌ । यावन्‍तः। सस्सान्‌ । 


[| 
पितर:। सचन्ते | तेषांस्‌ । सवेषास । शिव: झस्त। सन्युः ॥शे। 


"वननननननीलय नमन नमन नम «»«»नमन- काने. 


२--( वेवस्थतः ) म० १ । मनुष्याणां स्वामी (कूणवत्‌ ) कुर्य्यात्‌ 
( भागधेयम्‌ ) भागम्‌ ( मधुसाग: ) मधुने। ज्ञानस्य सागकर्ता ( मधुना ) तस्य 
एनसा ज्ञानन ( संसज्ञाति ) संयेजयेद्‌ अस्मान ( मातुः ) .पदचमीविधाने 
ल्यबूलोपे कर्मएयुपसं ख्यानम्‌ । वा० पा० २। ३। २८ । इति मातर॑ प्राष्य ( यत्‌ ) 
(एनः) पापम्‌ ( इषितम्‌ ) प्रमादेन प्रेषितम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( आगन ) गमे- 
लुंडिः। मन्त्र घसहर० | पा० २। ४ | ८० । इति च्लेलुक। मो नो घातोः | पा०८। 
२। ६४ । इति नत्वम। आगमत्‌ ( यत्‌ ) पापम्‌ ( वा ) अथवा (पिला) € अप- 
राद्धः ) कृतदोषःसन्‌ विभुखः ( जिहीड ) हेड अनादरे-लिट, छान्‍्दूस रूपम्‌ । 


हेडते ऋष्यति कर्मा-निघ०८ २। १२। जिदेडे। चुक्राध ॥ 


थृ० ९१९७ ( २०४०] षष्ठ काणडसू ॥ ६ ॥ ( १४५३ ) 





भावषायथ-- ( यदि ) जो ( मातुः) मारा के प्रति, ( यदि वा ) अथवा, 
( पितुः ) पिता के प्रति, ( ध्रातु:) भ्राता के प्रति, अथवा ( पुत्रात्‌ ) पुत्र के 
प्रति ( नः ) हमारे ( चेतसः ) चित्त से ( इदम्‌ ) यह ( एन: ) पाप ( परि ) 
सब ओर से ( झगन्‌ ) है। गया है। ( यावन्तः ) जितने (पितरः ) पिता के 
समान माननीय ( अस्मान ) हमको ( सचन्ते ) खदा मिलते है [ उनके विषय 


में भी जो पाय हुआ है |, ( तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌) उन सब का (मन्युः) क्रोध 
( शिवः ) शानन्‍्त ( अस्तु ) हावे ॥ ३॥ 


भसोवाथ --मलुष्य सब कुटुम्बियों और सब भाव्य पुरुषों को सदा प्रसन्न 
रघसे ॥ ३ ॥ 


सृक्तस ११० ॥ 
. ९-३ ॥ झ्ग्विंदे बता ॥ चिष्टुपू छलदः ॥ 
ऋषणादू विमेः्वनोपदेश।--ऋण से छुटने का उपदेश ॥ . 

ह कि हू. थे + ट | आ को 

अज पमित्यमप्रतीस यदस्मि यमस्य येन॑ बलिना च- 
रांसि । हद तदंग अनणे। भंवामि त्वं पाशांन्‌ विचत 
वेत्थ सवान्‌ ॥ १ ॥ 

झप-मित्यस्‌ । अम्र तीत्तस । यत््‌ । अस्सि । यसस्ये । येन॑ । 
बलिनाों । चरामि । इदस । तत्‌ । झरने। झनण: । भवासि । 


त्वस्‌ । पाशान्‌ । वि-चतस्‌ । वे त्थ । सवान्‌ ॥ ९ ॥ 


साषाथ--( यमस्य ) नियम करने वाले [ ऋणदांता | के ( अप्रतीत्तम ) 
बिना छुकाये ( यत्‌ ) जिस ( अपंभित्यम्‌ ) अ्रपमान के हेतु ऋण को ( अस्मिर- 





ई--( यदि ) ( इदम्‌ ) (मातुः)-म० २। मातरं प्राप्य (यदि वा) (पितुः) 
पितरं प्राप्य ( भआ्ांतुः ) प्रावर प्राप्य ( नः ) अ्रस्माकम्‌ ( चेतलः ) चित्तात्‌ (परि) 
सर्वचेतः ( एन: ) पापम्‌ ( आगन्‌ )--म० २। आोगमत्‌ ( यावन्‍्तः ) यस्परिमाणाः 
( अस्मान्‌ ) ( पितरः ) पितृवद्‌ मान्‍्या: (सचन्ते ) समवयन्ति | संगच्छुस्ते 
( तेषाम्‌ खर्वेषाम ) ( शिवः ) शान्तः ( अस्तु ) ( मन्युः ) क्रोधः ॥ 

. «९-९ अपमित्यम्‌ ) तन्न खाघु:। पा० ४। ७ | &८ । इति अपमिति-- 


यत्‌ । अपमितो झपमाने झाथु। अपमानसाधकमणम्‌ ( अप्रतीत्तम ) प्रति 
। बेदे 





९४५६ ) | अयववेदभाध्वे क्‍ श७ ९११७ | ह ३८० | 


अस्तामि ) में ग्रहण करता हूं, और ( येन बक्तिना) जिस बलचान के साथ 
९ आण लेकर ] ( चरामि ) मैं चेष्ठा करता हूं। (इश्म्‌) अब (तल्‌) ठससे, .. 
( अग्ने ) हे विद्वान ! में ( अन्॒णः ) ऋण रदित ( भवापि ) दा जाऊ', ( त्वम ) 
सू ( सर्पान्‌) सब ( पाशान्‌ ) बन्धमों को ( विचृतम्‌ ) स्रेन्नना ( चेत्थ ) 
मानता है ॥१॥ क्‍ 
क्‍ भावायं-मल॒ष्य ज्ञान पूर्यक पुरषार्थ करके माता पिला झाचाय आदि 
की सेवा से देव ऋण, पितृ ऋण झौर ऋषि ऋण चुकावे' ॥१॥ 


। ३. है 
डुहैज सन्‍्त॒ः प्रति दव्प्र एनज्जीबा जीवेभ्यो नि हराम 
आय 4०5 & है ० 
एनत्‌ । अ पमित्य घान्ये १ यज्जघसाहमिदं तद॑म 
अनणेा भंवामि ॥२॥ 
मे | हा ॥०० पहली 
इह। सब । सन्त; प्रति दद्मः। शनत्‌। जीवा: जोवेश्य: । 
नि। हरासः | शनत्‌ । शप-मित्य। धान्यंस्‌ू। यत्‌ । जघसे । 
सहस्‌ | दुदख्‌ । तत्‌ । अस्ने । श्नणः । भवासि ॥ २४ 
भाषाय--( इृद्द ) यहां [ इस शरीर मे ] (एवं ) दी ( सनन्‍्तः ) रहते 


इये हम (एनत्‌) इस [ ऋण ] को ( प्रति दषमः ) चुका देखे, ( जीवा: ) जीते 
इये हम ( जीवेभ्यः ) जीते इये पुरुषों को (एनत्‌ ) यह [ उधार ] ( नि ) नियम . 


पूरवांदू ददातेनिंष्ठा । अच डपसर्गात्त: | पा० ।७ | ४ | ४७। इत्याकारश्य तकारः । 
व्स्ति। ६। ३। १२४ । उपसर्गस्य दीर्घ: । अप्रत्यपितम्‌ ( यत्‌ ) ( अस्मि ) अस 
प्रदण भ्वादिः शपोा लुक छान्‍्द्ख:। झसामि। शुद्धामि (यप्तस्थ ) नियामकस्य । 
उत्तमण स्य ( येन ) ( बल्िना ) बलयता ऋणेन ( चरामि ) पवरतें (इदम ) 
इदानोम्‌ ( तत्‌ ) तस्माद ऋणात्‌ ( अग्ने) विद्वन्‌ ( अन॒णः ) ऋणरद्दितः 
( भषामि ) ( त्वम ) ( पाशान्‌ ) बन्धान ( विचृतम्‌ ) शकि गशमुर्कमुलौ। 
पा० ३। ४ । १२। इति बविचती हिंसाप्रन्थनयेः--बाहुसकास्‌ कमु 
घिचतितु' मेाचयितुस््‌ ( वेत्थ ) जानासि( सर्वान्‌ ) द 

२-( इह ) भस्मिन्‌ शरोरे ( एव ) ( सन्तः ) विद्यमाना बयम्‌ ( प्रति. 
दूधः ) प्रत्यपंयामः ( एनल्‌ ) ऋणम्‌ ( जीवाः ) जीबन्तो धयम्‌ (नि) नियमेन 
दरामः ) प्रापयामः ( एनतू ) ऋणम्‌ ( अपमित्य ) इदौजां माडये ब्यतीदारे | 


लू तुमर्थे। 





स्‌० ९११५७ [ २८० | घष्ठ कापडस ४ ६ ॥ ( १४४७ ) 


. से ( दरामः ) दे देवे' । ( यत्‌ ) जो ( धान्यम ) जान्य ( अपमित्य) उधार लेकर . 
( अहम्‌ ) मैंने ( जघस ) खाया है, (अग्ने) हे विद्वान! (इदम ) झभी ( तत ) 
उससे में ( अनूणाः ) अऋण ( भवामि ) दे जाऊ' ॥ २॥ 

भावाय--मनुष्य संचार के सब जीघों का छउपकार झपने पर विचार 
कर अपने ओर डसके जीवन में ही यथोचित सेवा से उनका ऋण चुकावे ॥२॥ 


अ्‌नणा अ स्मत्वनणा:परास्मन्‌ ततीय लोके अझ नणा: 
स्यास। ये दव॒यानां: पितयाणौश्च लोका: सवान्‌ पथो 
 झनणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥ 


अनणा: । झस्मिन । शनणा:। परस्मिन | सतौय । लोके + 
शनणा:। स्याम । ये दे ब-याना: । पत-याना: । च। लोका:। 
सवान । पथः । झनणा: । शझ्ञा। क्षियेस ॥ ३४ 


भावषाथ-हम ( भस्मिन्‌ लोके ) इस कोक [ बालकपन | में (भवणाः ) 
झपफ्रण, ( परस्मिन्‌ ) दूसरे [ युवापन ] में ( अनणा: ) अऋरण और ( तृतीये ) 
तीसरे [ बुढ़ापे ] में ( अद्वणाः ) अफण ( स्याम ) होवे । (देवयानाः) विजय 
चाहने वाले और ब्यापारियों के यान अर्थात्‌ विमान रथ आदि के चलने योग्य 
( ल) झोर ( पितयाणाः ) पालन करने वाले विशानियों के गमन योग्य (ये ) 
जो ( खोका: ) ज्ञोक [ स्थान ] ओर ( पथः>पन्धान: ) मार्ग हैं, ( सर्वान ) 


पा ३। ४ । १६। इति मेड प्रणिदाने--क्तवां, ल्यवादेशे | मयतेरिद्मन्यतर स्याम्‌ 
पा० ६।१। ७१। इति तुक्‌। ऋणे गुृद्दीत्वा ( धान्यम्‌ ) अप्नम्‌ ( जघस ) अब्‌ 
भक्तणे, लिटि घस्ल आदेशः । भक्षितवानस्मि (अहम) ( इदम्‌ ) इदानीम्‌ (तल) 
तस्मात्‌ ( अग्ने) घिद्नू ( अनुणः ) ऋणरहितः ( भवामि ) ॥ 

. ३-९ अभनणाः ) ऋणरदिताः ( अस्मिन्‌ ) प्रथमे बाल्ये ( परस्मिन ) 
द्वितीये यौवने ( ठृतीये ) वाद्धिके ( लोके ) लोक दशेने, भाषायां, दीप्तौ च-- 
घञ् | वयलि । समाजे ( स्पाम ) भवपेम (ये) ( देवयाना:) आअ० ३। १५। २। 
क्‍ विजिगीषूणां व्यापारिणां विमानरथादू।नां गमनयोग्याः (पितृयाणाः) पालकैविंशञा- 
निमिर्ग मनोयाः (व) ( कोकाः ) धामानि। समाजाः ( सर्वान्‌ ) लोकान्‌ पथश्च 
( पथः ) प्रथमायों द्वितीयों। पन्‍्थानः | मार्गों; ( आसमस्तास्‌ ) ( क्षियेम ) छि 


€ १४५८ ) अथववेदभाष्ये. भृू० १९८ [ २८१ ] 


-डन खब में ( अनृया: ) हम अऋण होकर ( आ ) सब ओर से (त्षियेम) चलते 
रहें ॥ ३ ॥ क्‍ 

भावार्थ-मजुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अभ्यास से बालकपन का 
ऋष, ग्रदस्थ आश्रम में घन और प्रजा पालन आदि की सफलता से युवावस्था 
का ऋण, ओर घान प्रस्थ और सन्यास आश्रम के सेवन से बुढ़ापे का ऋण 
घुकाकर महात्माओं के समान धामिक होकर परोपकारी बने ॥ ३ ॥ 


सत्तस ११८ ॥ 

१-३ ॥ प्प्सरसों देवते ॥ तिष्ट्प्‌ छन्‍दः 0७ 

ऋणाद घिमोचनोपदेश:--ऋण से छुटने का उपदेश ॥ 
यहुस्तांभ्यांचकमकिल्विषाणयक्षाणगत्नम' पलिप्स॑माना: 
उम्मू परये उम्र जिती तदत्याप्सरसावन' दत्तामर्ण नो: ॥९७ 
यत्‌ । हस्ताम्याम्‌। चकम । किल्बिंषाशि | श्रक्षाणास्‌ । 
गत्नुसू। उप-लिप्समाना: । उग्य॑ पश्ये इत्यु यस-पश्ये । उग्य- 
जिता। ततू। श्॒द्य । शप्स रसा। अने। दत्तास्‌ । कू णस्‌। नः ॥२॥ 


भाषोथ --( यत्‌ ) यदि ( अक्ताणाम्‌ ) इन्द्रियों के ( गलम ) पाने येग्य 
विषय के ( उपलिप्समानाः ) लाभ की इच्छा करते हये हमने ( हस्ताभ्याम्‌ ) 
दोनों हाथों से ( किल्बिषारि ) अनेक पाप (खकहुम ) किये हैं। ( उम्रंपश्ये ) 
तीजत्र दृष्टि वाली, ( डश्नजितो ) उम्र होकर जीतने बाली, ( अप्लरसौ ) अन्त- 
रिक्त में विचरने बाखी अप्सरायें सूर्य भूमि दोनों ( झरद्य ) आज (नः ) हमारे 
लिवासगत्येः । गच्छेश ॥ क्‍ 
१--( यत्‌ ) यदि ( दस्ताभ्याम ) कराश्याम्‌ ( बम ) घयं ऊतवस्तः 
( किल्बिषारि ) बहूनि एापानि ( अज्ञाणाम ) इन्द्रियाणाम्‌ ( गत्नुम्‌ ) रूह निज्यां.. 
कत्न | अनदाप्तोपदेश० | पा० ६। ४। ३७ । झननासिकलोपः । गन्तव्य॑ शुब्द्‌- 
रुपश[द्विषयम्‌ ( उपलिप्लमानाः ) लभे! सनि शॉनल । उपतब्धुम्‌ श्रन सचितु- 
मिच्छन्तः ( डर््नंपश्ये ) उम्रं पश्येरं मद्‌पाशिधरमाश्य। पा० ३। २ | ३७। इति खशि 








'० १९८ [ २९९ ] घएठे कारड्स ॥ ६॥ .. (१४४८ ) 


नननीनत+ कस न 





ििलन--+क के, ल्‍्अनगननका 
कक 


0० ७4 


तत्‌ ) डस ( ऋणम्‌ ) ऋण को ( अनु ) अजुग्नह करके (दक्ताम ) दे देव ॥१॥ 
भावाथ--मन॒ष्य इन्द्रियों का बश में करके सूथं ओर पृथिवी अर्थात्‌ 
सार के सब पदार्थों से विज्ञान पूर्वक उपकार लेकर अपना कत्त ब्य कर ॥१॥ 


ग्र॑ पश्ये राष्ट्रभत्‌ किल्बिषाणि यठ॒क्षद त्तमनु दत्त 
पर एतत्‌। ऋ णात्त्रो नणमेत्सेमाना युमस्य लोके 
प्रचिरज्जरायत्‌ ॥ २ ॥ 

उग्रैपश्ये. इत्युग्रंमू-पश्ये । राष्ट्र--भृत्‌। किल्बिषाणि । यत्‌। 
'क्ष-वृत्तम्‌ । अन॒ । द त्तम्‌ । नः। ए॒तत्‌ । ऋणात्‌ । न:। 
पर । ऋणस्‌ । सत्सेमान: । यसस्य | लोके। अधि-रज्ज : । 
प्रा ।अयत्‌ 0२४ 


भसाषाथ --( उम्रंपश्ये ) हे तीत्र दृष्टि वाली ! (राष्ट्रद्ूत्‌ ) हे राज्य को 
पालने घाली ! [ सूर्य और प्रृथिवी ] ( किल्बिषाणि ) हमारे अनेक पाप हं। 
( यत्‌ ) जो ( अज्ञवृत्तम्‌ ) इन्द्रियां का लदाचार है, ( एतत्‌ ) वद्द (नः) हमे 
( अनु ) अलुग्रद करके ( दत्तम्‌ ) तुम॑ दोनों दान करो। (ऋणात्‌ ऋणम्‌ ) ऋण 
के पीछे ऋण को ( एत्समानः ) लगातार बढ़ाने की इच्छा करता, इुआ 
( अधिरज्ज्ञु) ) रसरी लिये इये [ उधार देने वाला ] ( यमस्य ) न्‍्यायाघीश के 





निपात्यते। तीक्ष्णदर्शने ( उम्मज्ञितो ) तीवजयशीले ( तत्‌ ) ( अद्य ) (अप्सरसो ) 
हा० ४। ३७ । २ | अन्तरिक्त सरस्त्यो द्यावापुथिव्यों | तत्रत्याः पदाथोी इृत्यर्थ 
( अन ) अनुग्रहेण ( दत्ताम्‌) प्रयच्छताम्‌ ( ऋणम ) प्रतिदेय॑ धनम्‌ ( नः ) 
अस्माकस्‌ ॥ 

२--( उम्रंपश्ये ) म० १। दे तीब्रदशने ( राष्ट्रभत्‌ ) हे राज्यस्थ पोष 
यित्रि ( किल्बियाणि ) पापानि ( यत्‌ ) ( अछ्तवृत्तम्‌ ) इन्द्रिया्णां खच्वरित्रम्‌ 
(अजु ) अनुग्रदेण ( दत्तम्‌) प्रयच्छुतम्‌ ( नः ) अरस्मभ्यम्‌ ( एतत्‌ ) अच्षदत्तम्‌ 
(ऋणात ) ऋणकारणात्‌ (ऋणम्‌ ) (नः) अस्मान्‌ (न) निषेधे ( एत्खेंमानः ) 
आ+ऋषु दुृद्दौ-लति खानशू। आएज्लप्युधामीत्‌। पा० ७।४।४५)। अच 
ईकार: | ताच्छीस्यवये।० | पा० ३ । २। १२६ | इति चानश,। आने मुकू । पा० 


( १४:६० ) अथववेदभाष्यै द श्ृ० १९८ [ २८१ ] 


(लोके) समाज में ( नः ) हमको ( आ ) आकर ( न ) न ( अयत ) प्राप्त दा ॥शा 

भावायथ--मलुष्य पाएं का छोड़कर झदा सदाचार करो जिस से उन्हें 
संसार में लज्जित न होना पड़े, जिस भकार ऋण दाता व्याज पर ब्याज बढ़ा 
कर अपने ऋणी की राजद्वार में लज्जित करता है ॥ २ ॥ 


यरमां ऋणं यस्प जायामपैसि य॑ं याच॑माने अ भ्यैमि 

देवा:तेवाचंवादिषुर्मोत्तिरांमदेव॑ पत्नी अप्संरसाव्धीतम्‌ ३ 

यस्मे । ऋ णस्‌। यस्य॑ । जायासू। उप -सेमि | यम । याच समान: । 
शभि-रऐेमि। दे वा: । ते। वाच'स्‌ । वादिषु: । सा | उत्तरास । 

सतू। देवपत्नी इति देव॑-पत्नी । झप्सेरसो। अधि। इत स्‌ धशा 

भाषाय-.( देवाः ) दे विद्वानों ! ( यस्में ऋणम ) जिस का मुझ पर 

उधार दे, ( यस्थ ) जिसकी ( आयाम) स््री के पास ( उपैमि ) में जञाऊ', अथवा 

( यांचमा नः ) अनुचित मांगता हुआ में (यम्‌ ) जिसके पास (अभ्येंमि ) 

पहुंचू । (त) वे लोग ( मत्‌ ) मुझसे ( उत्तराम ) ( घाचम्‌ ) यढ़ कर बात (मा 

धादिषुः ) न बोलें, ( देवपत्नी ) दे द्व्यिपदार्थी की रप्ता करने घाली (अप्ख र सो ) 


झाकाश में चलने वाली, सूर्य और पूथिवी ! ( अधीतम्‌ ) [ यद्द बात ] स्मरण 
र्क्सखो ॥ हे ॥ 


० ७००० मकर 





७। २। 5२ । इति मुक्‌। समनन्‍्ताद्‌ वर्धयितुमिच्छुन्‌ ( यमस्य ) न्यायाधीशस्य 
( लोके ) समाजे ( भधिरज्जुः ) ग्रद्दतपाशः (झा) आगत्य (शझ्रयव ) अयेतः 
आप्नुयात ॥ । 

. _ ै--( यस्मे ) उत्तमर्णाय ( ऋणम ) प्रतिदेय॑ घधनम्‌ (यस्थ) ( जायाम ) 
भाय्यांम्‌ ( डपैमि ) उपगच्छामि व्यभिचारेण ( यम्‌ ) ( याखमानः ) अनुखित 
प्राथंयमान: ( अश्येम्ि ) प्राप्तोमि (देवाः) हे विद्वांसः (ते) त्ये जना: (वासम) 
वाणीम्‌ (मा वादिषुः ) मा ऋ्रवन्तु (डत्तराम्‌) उत्कृष्ट तराम्‌। प्रतिकूलामिध्यर्थ: 
( मत्‌ ) मत्तः ( देवपल्ली ) देवपत्न्यों देवानां पत्य+--निद० १३१ ॥ ४७। दे 
द्व्य पदार्थानां पाल्नयिज्यो ( श्रप्सरसौ )-म० १। इअन्तरिक्षे सरसत्यों आादा- रे 
प्रथित्यों (अधीतम) इक्‌ स्मरण । अधिक स्मरतम ॥ के पु 2 


के ४ 


सू० ९१८ [ २८२ | घष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६॥ क्‍ (९४६९ ) 


भावाथ--संसार के मनुष्य स्मरण रकक्‍खे कि ऋण लेने, व्यभिचार 
करने श्लोर अनुचित मांगने से प्रशंसा में बद्दा लगता है, इस से पुरुषार्थ करके 
कीति बढ़ाव ॥ ३ ॥ 


सृक्तस ९९८ ॥ 

२-३ ॥ वेश्वानरों देवता अनष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

प्तिशाप्रतिपालनेापदेशः--बचन के प्रति पालन का उपदेश ॥ 
यद्दोंव्यन्नणुम॒ह कणेम्यदेस्यन्नग उत सैगणासि। जै श्वा- 
नरे नाअधिपा वसिष्ठु उद्ल्लियाति सुकतस्य॑ लोकम्‌ 0१७ 
यत्‌ | अदोव्यत । कू णस्‌ । अहस । कणोमि । अदोौस्यन । 
झरने । उत । ससू-गणामि । वे श्वानर: | नः | श्धि-पाः । 
बसिष्ठ: । उत्‌ । इत्‌ । नुयाति । सु-कतस्य । लोकस्‌'॥ १७ 


भाषाथं--(अग्ने) दे सर्वश परमेश्वर | (अदीव्यन्‌) व्यवद्दार न करता हुआ 
( अहम ) में (यत्‌ ) जो ( ऋणम्‌ ) ऋण ( कृणोमि ) करू ( उत ) अथवा 
( अदास्यन्‌ ) चुकाना न चाहता इुआ ( संग्रणामि ) प्रण करू । ( बैश्वानरः ) 
सब नरा का स्वामी, ( अधिपाः ) अ्रधिक पालन करने वाल, ( वसिष्ठः ) अति 
उत्तम परमेश्वर ( इत्‌ ) द्वी ( नः ) हमें ( सुकृतस्य ) पुण्य कर्म के ( लोकम ) 
लोक [ समाज ] में ( उन्नयाति ) ऊंचा चढ़ावे॥ १॥ 

भावाथ--मजुष्य परमेश्वर का साक्षी करके पुरुषार्थ पूर्वक माता पिता 
आदि के ऋण को चुकावे' ओर झपने बचन को मिथ्या न करे॥ १॥ 


वे श्वन॒राय प्रति बेदयामि यद्यणं सँगरो दे वतास । 
लक 2 

.. ९-( यत्‌ ) ( अदीव्यन ) व्यवद्दारम्‌ू अकुबंन ( ऋणम ) ( अद्दम्‌ ) 
( कृणोमि ) करोमि ( अदास्यन्‌ ) प्रतिदानम्‌ अकरिष्यत्‌ ( अग्ने ) हे सर्वश् 
परमात्मन (उत) अ्रपि (संग्र॒णामि ) ग शब्दे। प्रतिजानामि ( बैश्वानरः ) 
अा०. २१ | १० | ४। सवनरहितः ( न; ) अस्मान (अधिपाः ) अधिक पालयिता 
( यसिष्ठ: ) बखु--इष्ठन्‌ । अतिश्रेष्ठ: परमेश्वरः (इत्‌ ) एवं (उन्नयाति) ऊच्चे 
प्रापयेत्‌ (खसुकृतरथ) पुणयक्रमंणः ( खलोकम ) समाजम्‌॥ 


( १४६२ ) . खथववेदभाष्ये सू० ९९८ [ २४२ ] 
ली रद लिनिनित कलम कसम कक पलक मल 
स एतान्‌ पाशान्‌ बिच॒त॑ वेद सर्वोनथ पक्कन सह 

स खत्म 0 २ ॥ 

व श्वानराय । ग्रति । वे दुयासि । यदि । ऋू णस्‌ | सस्‌- 

गरः । दे वर्तांसु | सः । रुतान्‌ । पाशान्‌ । वि-चतस्‌ । वे द । 

सवान । झथ । पक्कन । सह ।, सस्‌ | भवेंस ॥ २॥ 


भोषाय्थ--( बेश्वानराय ) सब नरो के द्वितकारी परमेश्वर से ( प्रति ) 
प्रस्यक्ष ( वेद्यामि ) निवेदन करता हूं कि ( देवतासु ) विद्वानों के विषय |[ मेरी 
ओर से ] (यत्‌ ) जो ( ऋणम्‌) ऋण ओर ( खंगरः ) प्रण है। ( सः ) वद्द 
परमेश्वर ( एतान ) इन ( सर्वान्‌ ) सब (पाशान्‌ ) फन्‍्दों का ( विचुतम्‌ ) 
खोल देना ( बेद ) जानता है, ( अ्रथ ) सा ( पक्केन सद्द ) उस पक्के [ इंढ़ ] 
स्वभाव वाले परमेश्वर के साथ ( सम्‌ भवेम ) दम बने रहें ॥ २० 

भावाथ--मल्ुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर अपने ऋण ओर प्रतिश्वा 
के पूर। करके सदा परमेश्वर की आशा पालन करते रहे ॥ २॥ 


वै श्वानर: पविता मां पनात यत्‌ संगरसमभिधावाम्या- 
शाम्‌ । अनौजान न्‌ मनसा याचमानेा यत्‌ तन्ननेा 
अप तत्‌ सु'बामि ॥ ३0 क्‍ 

वे श्वानर: । पिता । मा। पमात । यत । सस-गरस । झभि- 


धावांसि । श्रा-शास्‌ । झनौजानन | सनसा। याचर्ानः | 
यत । तच । रन: । तप । तत । सवासि ॥ ३ ॥ 





२-( वेश्वानराय ) स्नरधिताय जगदीश्वराय ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ 
( वेद्यामि ) विज्ञापयामि ( यत्‌ ) ( ऋणम्‌ ) ( संगरः ) प्रणयः ( देवतासु ) 
विदुषां विषये ( सः ) परमेश्वरः ( एतान्‌ ) ( पाशान्‌ ) बन्धान ( विचतम्‌ ) 
आ० ६। ११७। १। विचतिंतुं विश्लेषयितुम्‌ ( वेद ) वेत्ति ( सर्वान्‌ ) (अथ ) 
अनन्तरम्‌ ( पक्‍्वेन ) पच पाके, व्यक्तीकारे च-क्त, तस्य वबः। दृढ्स्वभावेन 
परमात्मना ( सह ) ( संभवम ) संगच्छेमद्दि | ; 


शू० ९२० [ २०३] पघष्ठ काशड्सू ॥ ६ ( १४६३ ) 





भाषाथ-- ( पंचिता ) रूब शुद्ध करने बाला (वेंश्वानरः ) सब नर्रों 
का हितकारी ( मा ) मुझे ( पुनातु ) शुद्ध करे, ( यत्‌ ) यंद्‌ ( मनसा ) मन से 
( अनाजानन ) अजान हे। कर (याचमानः) [अनुचित] मांगता हुआ में (लंगरम ) 
,अपनी प्रतिज्ञा और ( आशाम्‌ ) उनका आशा पर ( अभिधावामि ) पानी फेर 
दू ।(तनत्न ) उस [ कम | में (यत्‌ ) जो ( एन: ) पाप है, ( तत्‌ ) उसको 
(अप खुबामि ) में हृदाऊ' ॥ ३॥ 

भावाथ--मनुष्य शुद्धस्चभाव परमात्मा के गुर्णो को बिचारता इुआ 
अपनी प्रतिज्ञा के सत्य करे, ओर प्रमाद करके दुष्ट कम में न पड़े ॥ ३॥ 

क्‍ सृत्तस्‌ १२० ॥ 
. ९-३ ॥ अजापतिदे बता ४ १ चिष्टप; २, ३ विराट छन्‍द:ः ४ 
हमोदवरद्धेतायोपदेशः--घर में आनन्द बढ़ाने का डपदेश ॥ 


यदन्तरिक्षं एथिवीमत त्माँ यन्मान्तर॑ पितर॑ बा जिहिं- 


संस । श्र तंस्मादु गाहपत्ये ने अग्निरुदिलद्वयाति 
सुकतरुय लोकम्‌ ॥ १४७ 

यत्‌ । अनन्‍्तरिक्षम । पृथिवीस॒ | उत । व्यास । यत्‌ । सातरस्‌। 
पितरस्‌ । वा। जिहिं सिम । श़यस्‌। तस्समात्‌। गाह-पत्यः 


नः | अग्नि: । उत्‌ । इत | मयाति। मु-कतसुय । लोकस्‌ ॥श॥। 


भाषा थ--( यत्‌ ) यदि ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश [वहां के प्राणियाँ] का 
( पृथिवी ) भूमि [ वहां के जीवों ] को ( उत ) और ( चाम्‌ ) प्रकाशमान छोक 


३--( वेश्वानरः ) सर्वंनरहितः ( पविता ) खर्वशोध यता ( मा ) मास 
. ( पुनातु ) शोधयतु (यत्‌ ) यदि (खंगरम्‌ ) स्वप्रतिज्ञाम ( अभिधावामि-) 
धावु गतिशुद्धयोः। अभिशोधयामि | अभिभवामि ( आशाम्‌ ) तेषा लालसाम्‌ 
( अनाज्ञानन्‌ ) अज्ञानं कुवन्‌ ( मनसा ) चेतला ( याचमांनः ) अनचितं प्रार्थय- 
भानः ( यत्‌ ) ( तत्र ) तस्मिन्‌ कमंणि ( एनः ) पापम्‌ ( तत्‌ ) ( अप सुवामि ) 
धू प्रेरणे । अपगमयामि ॥ 

० ९-( यत्‌ ) यदि (अन्तरिजक्षम ) मध्यलोकम। दन्नत्यांन्‌ जनान 
( पूृथिवोस्‌ ) भूमिस्थानभाणिनः (डत ) अपि (द्याम्‌ ) प्रकाशमानंक्ोकम , 

है 


( १४६४ ) अथवंधेदभाष्ये सू० ९२० [ २८३ ] 





.[ भकाश के जीवों ] का, ( बल्‌ ) यदि ( मातरम) माता ( या ) अथवा ( पित- 
सम) पिता को ( जिदिंसिम ) हमने सताया है। (अयम्‌ ) यद्द ( गारईपत्यः ) 
घर के स्वाम्रियों का संयेगी ( अ्र्निः) अग्नि, सर्यश्ष परमेश्वर ( तस्मात्‌) 
उल्ल | पाप ] से पृथक्‌ करके (नः) हमें -( सुकृतस्य ) घर्म के ( लोकम ). 
समाज में (इत्‌ ) अवश्य ( उन्नयाति ) ऊचा चढ़ाबे ॥ १ ॥ 

: भावाथ-मनुष्य परमेश्वर के उपकारों के साज्ञात्‌ करके संसार के 
सब जीघों ओर माता पिता आदि माननीय भद्दात्माओं का उपकार करके 
धर्मात्माओं के समाज में प्रतिष्ठा पाव॥ १॥ द 


भूमिर्मातादितिरनों जनिन्नं भ्रातान्तरिक्षमभिशंस्त्या 
नः । झ्ौनें: पिता पिन्याच्छ भंवाति जामिमत्वा माय 
परिस लोकात्‌ ॥ २॥ 
भूमि:। माता। अदिति: न; जुनिच्रंय। भाताँ। शन्‍्तरिक्षय । 
श॒मभि-शंस्त्या। नः। द्यौ: न पिता। पिन्यांत्‌। शम्‌ । भवाति। 
जामिस्‌ | ऋत्वा। मा। झअव॑। पत्सि | लोकात्‌ ॥२॥ 


भाषाथ--( अदितिः ) अविनाशिनी प्रकृति ( नः ) हमारी ( जनिश्रम ) 
उत्पत्ति का मभिमित है, ( भूमि: ) सब के आधार पृथिवी के समान (माता ) 
माता, ( अन्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती आकाश के समान (नः ) हमारा ( भ्राता ) 
श्राता, ( यो; ) प्रकाशमान सूर्य के समान ( नः ) हमारा ( पिता ) पिता ( अभि- 
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हिंसायाम-लिट्‌ | व्य पीडितवम्तः ( अयम ) सुप्रसिद्धः ( तस्मात्‌ ) तद्धिधात्‌ 
पापात्‌ पृथक्‌ छृत्वा ( गाईपत्यः ) ग्रृहदपतिना संयुक्तों हयः।पा० ४।४। &०। 
इति ये । गहपतिभिः संयुक्तः ( नः ) अस्मान्‌ (अग्तिः) सबवशः परमेश्वर: 
( डत्‌ ) ऊअध्वम (इत्‌ ) एवं ( नयाति ) नयेत्‌ | गमयेत्‌ ( खुकृतस्थ ) घर्मस्य 
( लोकम्‌ ) समाजम ॥ द 

२--( भूमि: ) सर्वाधारभूमितुल्या (माता) शर० ५। ५। १.। जननी 
९ अदितिः ) अ० २। २८। ४ | अविनाशिनी प्रकृति: (नः ) अस्माकस्‌ ( जनि- 
-जस्‌ ) उत्पत्तिस्थानम्‌ ( श्राता ) झअ० ४७। ४ | ५। भरणशीलः खसहोदेरः ( अन्त- 
. रिक्त ) मध्यवर्तिोकसइश। ( झभिशर्त्या ) पंचस्यथ तृतीया | झपवादात्‌ 


जू० १२९० [ २८१| षष्ठ कापहस्‌ ॥ ६॥ ( १४६३ ) 
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शुस्त्या*०--शस्त्या: ) अपवाद से [ अ्रत्तण करके | ( शम ) शान्तिकासक 
( भवाति ) होवे, ( जञामिम्‌ ) बन्छुवर्ग का (ऋत्वो ) पाकर ( पिच्यात्त्‌ ) पिठरों, 
विज्ञानियों के प्रिय (लोकात्‌) समाज से (मां अ्रव फत्सि) में कभी न 
गिरू ॥ २॥ 


भावाथ--मनुष्य परमेश्वर, परमेश्वर रचित पदार्थों और माला पिता 
झादि कुटुम्बियों का उपकार घियार कर उनकी यथावत्‌ सेवा से मनुष्य समाज 
में कीति बढ़ाघे ॥ २ ॥ 


यत्रां सहाद: सक़तो मदन्ति विहाय रोग तन्‍वे १: 
स्वायां: । अश्लो णा अरे रहू ताः स्थग तत्न पश्येम 
पितरी च पत्रान्‌ ॥ ३॥ « 

यजत्र । सुहाद:। स-कृत:। मदन्ति। वि-हाय । रोमस्‌ १ 
तन्व: । स्वाया: | अश्लेणा: | अडग: | अहू ताः । स्वः-गें 8 
तत्र । पश्येम्‌। पितरो । चु। घ॒चान्‌ू ॥ ३४ 


भाषायथ --( यज्न ) जहां पर ( सुहादेः ) सुन्दर हृदय वाले ( सुछतः » 
धुययात्मा लोग ( स्वायाः ) अपने ( तन्‍्वः ) शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग (विद्याय) 
छोड़ कर ( मदन्ति ) आनन्द भोगते हैं। (तत्र ) वहाँ पर (स्वर्ग) स्वग में 
( झश्तोंणाः ) बिना लंगड़े हुये और ( अज्गेः ) अह्लों से ( भ्रह्व ताः ) बिना टेढ़े 





(मा ) भस्माकम्‌ ( थोः ) प्रकाशमानः सूथ इच ( पिता ) ज़्नकः (पिध्यात्‌ ) 
पितु येत्‌ । पा० ७ । ३ । ७६ | पितु--यत्‌ | रीड ऋत+।पा० ७। ७४। २७ | रीक्ष: । 
वितयां विज्ञानिनां प्ियात्‌ ( शम्‌ ) शान्तिकारकः ( भवाति ). भवेत्‌ ( जामिम ) 

झ० २।७। २ | बन्धुवर्ग म्‌ ( ऋत्वा ) प्राप्प (मा अब पत्खि) पदुं गतो, माहि 

लुझि उत्तमेक घचने रुपम्‌ | अवपक्षों मा भूवम्‌ ॥ 


३--( यत्र ) यर्मिन्‌ शृदे ( खुदादं ) श्र० ३। र८। ५ | छुडदया: । 
अनफूलकारिणः ( खुछतः ) पुएयकर्माग: ( मदन्ति ) दृर्षल्ति ( विद्याय ) 
 परिव्युज्य ( रोगम ) व्याधिम्‌ ( तन्धः ) शरीरस्य ( स्वायाः ) स्वकीयाया 
( अश्को शा ) धापवच्यज्यतिभ्ये न: । उड०६३।६। इति श्र भ्रबणे गतो च--न 


€ १४६६ द ) शथवधेदभाष्यै .._ झूठ १२५९ [ रद ! 





हुये हम ( पितरी ) माता पिता (च) और (पुत्रान्‌) पुत्रों को (' दम (पितरो ) माता पिता (च) ओर (पुत्रान्‌ ) पुत्रों को (परश्येम ) 
देखते रहें ॥ 
सावाथ--जिस घर में सब ख््री पुरुष सुकर्मी और नीरोग होवे उस 
स्वर्ग में ही सब कुडुम्बी मिल्लकर खुख के स्थिर रखने का प्रयत्न करे ॥ ३॥. 
इस मन्त का पूर्वार्थ शा छुका दै--आ० ३। २८ । ४॥ 
मृत्तस्‌ २२९ ॥ 
१०४ ॥ अग्निरदें बला ॥ ९ विराट;२ चिष्टप्‌ ; ३,४सनष्टप ॥ 
छोन्षप्राप्त्युपदेश:--मोक्ष पाने का उपदेश ॥ द 
विषाणा पाशान्‌ वि ष्याध्यस्महु य उत्तमा अंधचमा 
बांसुणा ये । दृष्वप्ल्य दुर्ति नि ष्वास्मद्थं गच्छेस 


सकतरुय लोकम्‌ ॥ १७ आप 
वि-सानां । पाशात्‌ । वि। रूय । हि । .अस्मत । ये । उब- 
तमाः । शधमा:। वारुणा;। ये । दःस्वप्न्यस दः-इतस्‌। निः 

स्‍व॑ । झसमत्‌ । अब । गच्छ म्‌। स-कतस्य । लोकस्‌ ॥ ९४. 


भाषाथ --[ दे शुर | ] ( विषाणारः०--णेन ) विविध भक्ति के साथ 
( पाशान ) फंदो का ( अस्मत्‌ ) हमसे (अधि ) अधिकार पूर्वक (वि र्य ) 
खोल दे, ( ये ) जे ( उत्तमाः ) हचे ओर (ये) जो ( अ्रधमा:ः ) नीचे फंदे 
( वारुणः ) जो दोष निवारक वरुण परमांत्मा से शाये हैं। ( दुष्ष्बन्यम ) तींद 





यद्दा | श्रोण संघाते--अच , रस्य लत्वम , यद्वा श्लोण रसंघाते-अच । शश्रो 
शाः | अपकड्रवः ( अज्ञ; ) शरीरावयवे: ( अह्ृताः ) अकुटिलगतयः (स्व ) 
खुखविशेये ( पश्येम ) लाज्ञाटकु्य्याम (पितरों) मातरं पितरं च।(लथ ) 
( पुत्रान ) सुतान 

१--( विकाणा ) अ० ३।.७। ३। पशु संमक्तो-घजञ्‌। खुपां छुलुक्‌ ०। 
पा० ७॥-१। ३&। इति. आतू। विविधसेवनेन ( प्राशान्‌) बन्चाय (वि ष्य ) 
यो अन्तकमंणि | विम्तु च.( अधि ) अधिकृत्य ( अ्रस्मत्‌ ) अस्मत्त) ( ये ).प्राशा$ 
(उसमा:.) अरद्वेकानराभश्िता। ( झघमाः ) अधःकायाप्षिता। (चोरुणा; ) तक 


हरू० ९२९ [ २५४४]. पष्ठ कारंड्यू ध ६ ॥ ( १४६७ ) 


में उठे कुषचियार ओर ( दुरितिम्‌) बिध्न का ( अस्मत्‌ ) हम से ( नि: ) निकाल 
दे, (अथ ) फिर ( छुक्कतस्थ ) धर्म के (लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छेम ) 
हम जावे ॥ १॥ 


भावायथ--जो मनुष्य भक्ति की शक्ति को बढ़ाकर अपने बुरे कमे के 
फह्ष दुःखों का पुरुषार्थ से हटाकर सेते जागते उत्तम विचार करते हैं वे दी 
पुणयात्मा कीतिं पाते दे ॥ १॥ 


यद्‌ दारुशणि बध्यसे यक््च रज्ज्यां यदु भूम्या बध्यसे 
यच्च वाचा | अय॑ तस्माह गाहँपत्ये ने अ ग्निरुदि- 
ज्लेयाति सकतस्य लीकम्‌ ॥ २॥ 
ा आछ 
यतू। दाद णि। बध्यस । यत्‌ । च्‌। रठज्वांसू। यत । प्ृस्यास्‌ । 
बध्यस । यत्‌। च । वाचा । शयस्‌ । तस्मात्‌। गाहपत्य:। नः। 
अग्गिः । उत्‌। इत्‌ । नयाति । सु-कतस्य । लोकसू ॥ २४ 
भाषाथ--+ हे जीव | ] ( यत्‌) यदि लू (दारुखि) काष्ठ में, (लव) 
शोर ( यत्‌ ) यदि तू ( भूम्याम्‌ ) भूमि में (चल) और ( यत्‌) यदि (वाला) 
धचन के साथ (बध्यसे ) बंधा है। (अयम्‌) यह (गाहंपत्पः ) घर के . 
स्वामियों का संयेगी ( अग्निः ) अग्नि, सर्चश परमेश्वर ( तस्मात्‌ ) डस [कष्ट] 


से पृथक्‌ करके (नः ) दम ( खुकतस्य ) धम के ( खोकम ) समाज में (इत्‌ ) 
शवश्य ( उन्‍नयाति ) ऊंचा चढ़ावे ॥ २॥ ः 





झागतः। पा०४। ३। ७४। इत्यण | चरुणात्‌ कश्टनियारकात्‌ परमेश्वरात्‌ 
प्राप्ता: (ये ) ( दुष्ष्यपल्य्म्‌) अ० ६। ४६।३। कुनिद्राभवं विचारम्‌ ( दुरि- 
 तम्‌ ) कष्टम्‌ ( नि; स्व ) तन्वादीनां छुन्द्सि बहुलम। वबा० पा० ६।४। ८६। 
घू प्रेरणे-यण्‌ | निः खुब । निगमय ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( गच्छेम ) .प्राष्नयाम 
( खुकृतस्थ ) पुएयरुय ( लोकम्‌ ) समाजम्‌ ॥. हे 

२--( यत्‌ ) यदि ( दारुणि ) दू खनिऊनि० | ड० १ डे) द्‌ 'देदाररो.... 
आुश्‌ | काष्ठे ( बच्चसे ) बद्धो भवसि ( रज्ज्वास्‌ ) दास्नि ( भुम्यामर्‌ ) भूमि- 
ग़ते (चाचा ) राजाक्षाप्रकाशकेन घचनेन । अन्यदु गतम--हझा० ६। १२० । १॥ 


हूं० ९२२ [२८०४]. वछठं काएड्स कद ( १४६८ ) 


ये।न्यौ:-दव | प्र-त्यु त:। गे: पथः। सवान्‌ । झन । क्षिय ॥४॥ 
भाषायथं--] हे पुरुष |] (वि जिद्दीष्य) विविध प्रकार से चल, (ल्ोकम्‌ ) 
समाज को ( छूणु ) बना, ( बद्धकम ) बड़े बंघुे [आत्मा) का (बन्धात्‌ ) बन्ध 
से ( मुझ्चासि ) तू छुड़ा दे ( येन्याः ) गर्भाशय से ( प्रच्युतः ) बाहर निकले इये 
( गर्भ: इव ) बालक के समान ( सर्वान्‌ ) सब ( पथः अज्ठु ) मार्गों की ओर 
( ज्षिय ) चल ॥ ४॥ क्‍ 
भावाथं -मनुष्य जैसे जैसे प्रयत्ञ करता है वैसे वैसे दुःख बन्धन से 
छूट कर आनन्द भोगता है, जैसे गौ आंदि का बच्चा गर्भ से उत्पन्त होकर 
प्रसन्‍नता से विचरता दे ॥ ४॥ 


सृक्तम्‌ १२२ ॥ 
१-४ भर जापति दे बता ॥ १,३,४ चिष्ट्प्‌;३३ विराट; ५ जगतो ७४ 
आनन्दप्राप्त्युपदेशः--आनन्द प्राप्ति की करने का उपदेश ॥ 


ए त॑ भागं परि द॒दामि विद्वान्‌ विश्वेकर्मन्‌ प्रथमजा 
ऋ तरुपष । अस्मा्भिद क्तः जरसे: परस्तादच्छिल्न॑ तन्त- 
मन सं तरेम ॥ १४ 

शतस्‌ । भागस्‌ । परि। ददासि। विद्वान । विश्व -कमन्‌ । 
अथम-जाः । ऋ तस्य । श्स्माभिः। दुत्तम्‌। जरस:। प्रस्तात्‌ । 
अच्छितस्‌ । तन्‍्तस्‌ | खन'। सस्‌ । तरेम ॥ ९४ 


भाषाय --(प्रथमजाः) श्रेष्टों में प्रसिद्ध, ( विद्वान ) विद्वान में (ऋतस्य) 
सत्य धर्म के ( एतम ) इस ( भागम्‌ ) सेवनीय ब्यचहार का ( विश्वकमन ) 





४--( वि ) विविधम ( जिद्दीष्यच ) ओहाहू गतौ। गच्छ ( लोकम ) 
स्थानम्‌। समाजम ( छकणु ) कुरु ( बन्धात्‌ ) ठुःखबन्धबात्‌ ( मुझ्चासि ) 
लेटि रूपम्‌ | विमोचय ( बद्धकम्‌ ) कुत्सितबन्धं गतम्‌ ( येन्याः ) गर्भाशयात्‌ 
( इव )यथा ( प्रच्युतः ) बहिनिंगतः (गर्भ) बालकः ( पथः ) मार्गान ( सर्वान ) 
समस्तान ( अन ) अनलक्ष्य ( क्षिय ) क्षि निवासगत्याः | गच्छु ॥ 

९--( एतम्‌ ) क्रियमाणम्‌ (भागम) भजनीयं व्यवहारम्‌ (परि ददामि) 
सम्रपंयामि ( विह्ान ) तरवं ज्ञानन्‌ ( विश्वकमन्‌ ) अ० २। रे४ | ३े। खुपांस 


( १४७० ) झायववदभाध्वे मू० ९२२ [ २४८५ ] 





लगत्‌ के रचने पाले विश्वकर्मा परमेश्वर में (परि दृदामि) समर्पण करता छ्। 
( जरखः ) बुढ़ापे से ( परस्तात्‌ ) दूर देश में ( अस्मासिः दत्तम ) अपने दिये 
हुये ( अच्छिश्षम्‌ ) बिना टूटे ( तन्तुम्‌ अनु ) फैले हुये [ अथवा बस्तर में सूत 
के समान खव॑ब्यापक ] परब्क्ष के पोछे पीछे ( सम ) यथावत्‌ (तरेम ) दृम्र 
पार करेक हक 

ः भावाथ-मनुष्य अपने शुभ कर्मा के परमात्मा में समर्पण करके झजरः 
अमर के समान तत्त्वज्ञान प्राप्त करके विद्यादान करें ॥ १ ॥ 


त॒त॑ तन्तुमन्वेके' तरन्ति येषों दत्त पिन्न॒यमायलेन । 

स्बन्‍्ध्वेके दृदतः प्रयच्छन्तो दातु चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग 

एब॥२॥ क्‍ 

ततस्‌ । तन्तु म्‌ ः अन. । एक । तरन्ति है येबास । दुत्तस। 

पिच्यम्‌ । झ -अयनेन । अबनन्‍्धु । एक । ददंत:। ग्र-यच्छ'न्तः। 

दातु म्‌ । च्‌। इत्‌ | शिक्षांन्‌ । सः । स्व.ग:॥ शव ॥ २३४. 
भाषायं--( येषाम ) जिन छोगों का (पिज्यम्‌ ) पितरों, मांननोयें का 


भ्रिय ( दृ्तम्‌ ) दान ( आयनेन ) यथाशास्त्र द्वेता है, (एके) वे कोई ( ततम ) 
फेंलें हुये (तन्तुस अनु) बस में सूत के. समान सर्वव्यापक ब्रह्म के पोछे पीछे 
॥ 2 मै अब लक अ कलकीस कल अल मम कटकि+ ज लि कीस न पक किक पहिया दिकक: 


लुक्‌ू० । पा० ७। १।३६। इति विभक्तिलापः | जगत्कतंरि परमात्मनि (प्रथमजाः) 
जनसनखन० । पा० ३। २। ६७ । इति जनी श्राड़ुमावे--विट, । विड्बनेरजु- 

मासिकस्यात्‌ | पा० ६॥ ४ | ४१। शत्यात्वंम्‌ । प्रथमेषु श्रेप्ठेषु जातः प्रादुमृतः 
( ऋतस्य ) सत्यघर्मस्थ ( अस्मामिः) उपासकैः ( दत्तम्‌ ) समर्पितं [कर्म 

( जरखः ) जराया सकाशात्‌ ( परस्तात्‌) आ० ४। १६। ४ | परस्मिन दुरे देशे। 
यावज्जरा न भवेत्‌ तावत्‌ , इत्यथं: ( अच्छिन्षम्‌ ) अभिन्न म्‌ ( तन्तुस्‌ ) अ० २। 
१।१५। विस्तीणंम्‌। यद्धा । धस्त्रे सूचचत्‌ सर्वव्यापक बह्य ( अनु ) अलुलक्ष्य 

( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( तरेम ) पारयेम ॥ क्‍ | 
१-९ ततम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( तन्‍्तुम॒ )--म० १। परदे सूजबत्सर्वव्यापकंतरह्म 

. ६ झजु) अजुलहय ( एके ) केचन धीराः ( तरन्ति ) पार ८च्छुन्ति ( येषाम्‌ ) 
घीराणामू:( दृत्तम्‌ ) दानम्‌ ( पिज्यम ) आअ०६। १२०। २। पित॒यां प्रियम 








( [से हुये गन्तः ) खोपते हुये रहते है, | जे! ] ( दातुस ) 
दान छरते के ( च इत ) अवश्य हो ( शिक्षान्‌ ) समर्थ हा, ( सम एव ) षहे 
[ उनको | ( खगः ) स्वर्ग दे ॥२॥ 
मधप्--जा मजुप्य सुणानों का लत्कार करके परमात्मा को आज्ञा 

पाक्षन करते हैं, ये दी विशेष झुल के भागी होते है ॥ २॥ 

है ९.0 ली रा 3०. व ०5७ सन फैट 
उान्वारशेधामभलखंरभेया ले य॑ लोक झद्ुघाना: सचन्ते। 

है छ्ं मल अमिरेकार गत के 
यहु वा पदर्व परिविष्ठमग्नी तस्य झुप्तंये दम्पती 


सं भख्रयेदधासू 0 ३ ॥ 


॥ 
म-खारएलेयास । झबव-खरलंबास । सुतस । लोकम | शलू- 


दृर्घाता)। सच ते। यत्‌ । छासू। पुक्यणू। परि-विष्टस। अर जी 

४ रे १ इतिद । तय 

तस्ये । शुप्तदे। दुष्प्ररी इरवि दरखू-पती | सम्‌। शये थाम ध३ध 
सायथ--( दम्पती ) दे रू पुरुषों ! | सत्कर्म का ] ( अन्वारनेथाम्‌ ) 

ज्रिन्वर आर्म्य करा, (अनुर्लसरसेयात्‌) मिल कर आरम्भ करते रहे, (अदधाना:) 


अरद्धा वाले लोग ( एतम्‌ ) ४ स [ खर्य | (कोऋम ) झोफ को ( खचन्ते ) 


बनाना भननननीनीनिनानमीनान-नीनननिनीनी न लीला भगाए क्‍क्‍7 (7 7 7 .00क्‍.0777 7777 


( आयनेव ) आ+अ्य ग्रतो-ब्युदू। आगमेन | वधाशास्म्‌ (अबन्डु) छुपा 
| रुक ० | ७५६ घलजलयथ (६ १ | छादार | रू | ७» चखथाएहतभय। ।| अहछ सॉकय ( ण्क्रे ) 
झसुजदाः ( दृदूतः ) दाने छुदंब्तः ( भयच्छुन्तः ) समएंयन्तः सन्ति (दातुम्‌ ) 


(छत ) अवश्यशेव (शित्षान) शक शक्ता सपय। सनिमीमा० | पा०। ७। 37 
५७ | इत्यथ+ रुथाने इज | ऋगज्ोपोड्म्योसस्थ | पा० ७। ४। प्र८। इत्यस्यास- 


लोपः | लेटि आडागमः । इतश जेपः परस्थपटेणु | पा० शे। ४। &9॥ ईफार- 
ल्लापः | संवेगान्तब्ेपे तस्प असखिद्धत्वात्लेपासावः। शक्तुमिच्छेयु:। समयथा 


३--( अन्वारसेयाम्‌ ) निरस्तरमारस्म छुझते छत्कमंणः ( अखुर्र- 
धाम ) निरन्दर संयुक्त शृत्या आरम्भ कुडतम्‌ | तप ) ( जेकम ) दर्शनीय 
वर्ग म्‌ ( श्दधावाः ) अशादस्वः कर्मानुडानतत्परा: ( साथन्त ) सेबर्ते- 











( १४७२ ) खथवव दभाष्ये द २० १२२ [ २०४ | 
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निरन्तर सेचते हैं । ( अझी ) अश्ि में ( पक ) पका छुआ ( यत्‌ ) ज्ञो [अन्न] 
( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये ( परिविष्टम्‌ ) उपस्थित है, ( तस्य ग़ुप्तये ) उसकी रक्त्ता 
के लिये ( सम अथेयाम्‌ ) तुम दोनों पररुपर आश्रय ले ॥ ३॥ 
भावाय--सब स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में यथावत्‌ प्रवेश कर के परमात्मा 
में श्रद्धा रखते हुये अपने कतंव्य का यथावत्‌ पालन करके सदा सुख भे।गे ॥३॥ 


यज्ञ यन्लू मनंसा बहन्तसन्वाराहामि तर्पसा सयानि: । 





उपंहता अग्ने ज़रस: प्रस्तात्‌ ततीये नाक सच॒माद॑ 
मदेम ॥ ४ ४ 

यज्ञस्‌ । यन्त॑स्‌ । सनसा । बहन्तस्‌। झन॒-खाराहासि। तप- 
था। सनयानिः। उपहता:। झब्ने । जरण: । परस्तात। ततीय । 
नाक । सध-माद्स । मदेस ॥ ४ ४ 


भाषायथ--( मनसा ) विज्ञान ओर ( तपसा ) तप अर्थात्‌ उत्साह के 


साथ ( सयेनिः ) निवास करता हुआ में ( यन्‍्तम्‌ ) व्याप्तिशील (चूहन्तम्‌ ) 
सब में बड़े ( यज्षम ) पूजनीय बह्य का (अन्यॉोराहामि) निरन्तर ऊंचा होकर 
प्राप्त करता हू'। ( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर | ( ज्रसः ) वयाहानि से 
( परस्तात्‌ ) दूर देश म॑ (डपहता:) चुलाये गये हम (तृतीये) तीसरे [ जीब और 
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निरु० ३। २१ । ( यत्‌ ) आन्यम्‌ ( बाम ) युवाभ्याम्र्‌ ( पक्कम्‌ ) पान संस्क्तम 
. ( परिविष्टम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( अझी ) पावकझे ( तस्य ) अन्नस्यथ ( शुप्तये ) रक्षणाय 
(दस्पती) राजद्न्तादिणु परम्‌ | पा० २।२। ३१। झत्र पाठात्‌ जायाया द्मभावों 
निपाल्यते । भाय्योपती ( समर) समच्तात्‌ ( अयेथाम्‌ ) शिक्ष्‌ सेचायम्‌ । 
सेवेथाम ॥ 

४--( यज्षम्‌ ) यजनीय॑ पूझनीय॑ परमात्मात्त ( यन्‍्तम्‌ ) गच्छुन्त व्याप्ति- 
शीक्षम्‌ ( बृहब्तम्‌ ) महान्तम्‌ (अन्वारोहामि ) निरन्तरमाम्छ धराझ्ोमि 
(मनखा) विज्ञानेन ( तपसा ) भ्रमेण । उत्साहेन ( सयेनि ) समानशुहः सम | 
'यानि:-गृहनाभ-निध्० ३॥ ४। (उपहूता:) आदरणानुशाताः (अग्ने) सन व्यापक 
परमाक्तन्‌ ( नरखः ) बयेदहाने: सकाशात्‌ ( परस्तातू) परे दूर देश (तृतीय) 


स्‌० ९२२ [ २८५ ] पष्ठ काश्ड्स ॥ ६ ॥ ( १४४३ ) 


>> लीन 2०493) 





ला नि न ऑल किन न निनन नली ककणन पा >>. अन- --नन- कक लननननभनीन नाप पननननमनन++ 33८» ननमका ५ -+++९०-०५/४-५+४क ५० कल ननन-“क पक ०१० 


प्रकृति से भिन्न | ( नाके ) सुख स्वरूप परमात्मा में ( सधमादम ) हपे/स्सव 
( मदेम ) मनावे ॥ ४ 


भावायथ--जो मदुष्य पूरण विज्ञान और तपन्‍या से परच्रह्म को खोज 
कर उपकारी होते है, वे अज्वर अमर द्वाऋर उस परमात्मा के साथ झानन( 
भोगते हैं ॥ ४ ॥ 
शुद्वा: पता योषितें। यज्षियां इमा ब्रछणां हस्तेषु 
प्रघयक्‌ साद्याति । यत्कामस इद्म॑भिषिज्ञामि दोपहमि- 
न्द्रे। मरत्थान्त्स दंदातु तन्‍मे ॥ ४॥ * 
शद्भा: | पतोः । योषित॑: । यज्षियाँ: । इसाः । ब्ह्मणास्‌ । 
हस्तंव । धर-पथक । सादयासि। यत-काॉस: । इदस । अभि- 
शिज्चासि | व: अहस्‌ । इन्द्र : । सरुत्वास्‌ । सः। दुदात 4 


तल । से ॥४४ 

। ९5 

भाषाथ--( शुद्धा: ) शुद्ध स्वभाव बाली, ( पूताः) पवित्र आचरण 
वाली, ( यज्ञियाः ) पूजनीय ( इमाः ) इन ( योषितः ) सेवा योग्य स्त्रियां का 
( अह्यणाम ) अह्मज्ञानी पुरुषों के ( हस्तेषु ) हाथों के बीच [ विज्ञान के बला में] 
( प्रप॒थक्‌ ) नाना प्रकार से ( लादयामि ) में वैठालता हु । [ हे विहान्‌ सी 
पुरुष !] ( यत्कामः ) जिस उत्तम कामना वाला (अहम्‌ ) में (इृदम्‌ ) इस 
समय (बे) तुम्दारा (अभिषिथ्चामि ) अभिषेक करता हूं, ( सः) वह 





ज्ीवप्रकृतिश्यां भिन्ने ( नाके ) खुखस्वरूपे परमात्मनि ( सघमादम्‌ )आ० 
६२। २। सहर्षम्‌ ( मदेम ) हष्येम ॥ 

भू--( शुद्धा:) निर्मल्लस्वभावाः ( पूताः ) पवित्षाचाराः ( येषितः ) 

० १॥ १७। १। सेव्या: स्त्री: ( यशिया: ) पूजाहाँः (इमाः) विदुष्यः ( ब्रह्मणाम्‌ ) 

अह्यकशानिनाम्‌ (दस्तेजु) करघु। विज्ञानवलेषु ( प्रपूथक्‌ ) प्रथेः कित्‌ सम्पसारखुं 

व्व | उ० १। १३७। इति प्रथ प्रख्याने--अज़ि, स च कित्‌। पृथक्‌ प्रथतेः-- 


निरू७ ५ । २५ विस्तारेण। नाना प्रकारेण ( सादयामि) स्थापयामि (यत्कामः) 
थत्पदाथों कामयमान्तः ( इदम्‌ ) इदानीम ( अभिषिश्वामि ) अभिषिक्तान्‌ करोमि 





( ६४१४ ) अयवजेदभाष्ये.... बू० ९१३ [ २८६ ] 


( महत्याव ) दोषनाशक शुर्णों बाला ( इन्हः ) सलडएर्ण ऐेश्वर्ययाला जगदीश्वर 
( वह ) बह इच्तु ( में ) झुझे ( बदातु ) देथे। 
भावाये--प्रमाध्मा ने विज्ञ'न प्राप्ति मं ख्ी परुषा के समाम रखो है 


५ तल» 3-3 3 ननानमन्‍काक * फेक कक अमका+कजमनार ऋमलबस 
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इसलिये भलुष्य के विद्वान की पुझपा से सादर बिल्लाग प्राप्त करके परमार 
में अद्धाशु होकर आनम्दित होथ ॥ 7 ॥ 


सत्तस्‌ ९१३ 


, ० हे + कह धध्यण ( 
२-३४ 8 प्रजाएतिदे बता ॥ ९, २ जिण्टप्‌; ३-५ खनज्टुप 
+ दा ्ु 
बिद्दद्धि: सत्सडगेपदेश:--बिद्वानों से सत्संग का उपडेश ॥| 


2... 


कफ शत 4 00४ द किक सर ०3 ट्प हा र्ज़ ह 
8 | रच ८३२ ९/ १६ यू ४ थ्‌ द् ॥ द ही] | | ये | ४8 ९०५ | ५ [॥७५ हल 
पर क्रिद्ाथ क़् ३ ॥ ध्टपाक थ्‌ कर 2मूहि४ हि (४ कर का (ह स्‍|्‌ कम हर (कक रस ड३। 'कक्व' पे 
तबदा: | ऋ न्‍वागन्ता यजमान: स्वस्खि व॑ सम जानीत 


' कान +५ 
परमे व्योमन्‌ ॥ १४ 


शतस्‌ । सथु-श्थाः। परि । बु:। दृदागमि । यश । शे थ-चिय । 


शा-बहात्‌ । जाति-बदा। सब-अागजता | बजमान: स्वस्त ! 
तस्‌ । सम । जानीत | परणके | वि-आमन ॥ २४ 

सादाय -( सथस्थाः ) हे साथ साथ बेदने वाले सज्जगो | ( बः) 
तुम्दारे लिये ( एतम्‌ ) इस ( शेवथिय ) खुखनिधि परमेश्वर के ( परिददा हित 
खब प्रकार से देता हूँ [ उपदेश करठा हू ], (यम्‌ ) जिस [ परमेश्वर | के 
( जातवेदाः )।वबेज्ञान को प्राप्त बेदा[थ जानने याज़ा पुरुष ( आवहात ) 














अप्छे 
( वः ) युव्माव विदुषः स्थीपुरुषाण्‌ ( सस्त्यात ) आ० १३२०३१। शारथब्ति 


दोषानिति मझतः । दोषनाशकशणुणैयुकः (स्तर) प्रसिद: दृदायु ) घयच्छुतु 
(तस्‌ ) इष्ठ फल ( मे ) सहायम्‌ ॥ 

१--६ एतस्‌ ) सथव्यापकर्त ( सघत्या:) शहरपाना ( एरि) 
(था ) शुध्मश्यम्‌ ( ददामि ) ( यथा 3 ( शेयर | ) शोध एम्स शीशणे य 
निधिम--निरू० २ ४ | झछुखनिशिं परमात्यानप्‌ (छावहास प्‌) लेि झूपस, सम- 
न्दात्‌ प्राश्यात्‌ ( ज्ञातवेदाः ) आतग्नज्नो बेदार्थयिय ( झच्यागण्ता ) गमेलद 4 


कि बी रु जे 
सात 


स्मंस्ले 


हु 


भ० ९२३ [ २८५६ | बध्ठ काशड्स ॥ ६ हे ( १४७५४ ) 





घकार प्राप्त होने, और [ जिसके द्वारा ] ( यज़मानः) परमेश्वर का पूजने 
बाखा ( स्वस्ति ) कह्याण ( अन्यागन्ता ) लगातार पावेमा, (परमे ) परम 
एडसम ( ब्योमतन्‌) आकाश में च्तमान ( तम्‌) डल परमेश्वर का तुम ( रुम ) 
अवश्य ( जानीत ) जानों ॥ १॥ ह 


धादायथ -- जे मजुप्य विद्वानों ले मिलकर सदाचारी होते है, वे ही 





67५ 


| चि कहर ० - हु 
 झामीय। सम | शतस । परसे। वि-आमन्‌। देव: । सच- 


१ [| 
स्था: । विद्‌ ) खोकश्‌ । झर्च | अन॒-आगन्ता | यर्जमानः । 


स्व॒स्ति । दुष्ट्रयतंस्‌ । स्त | कणुत्‌ । अाविः । अस्मे ॥२॥ 


् कर के ३ फ ह ु 
भापषाथ --..[ सथस्थाः ) है साथ साथ बेठने चाले ( देवाः ) विद्वानों! 


(परमे) परम उत्तम ( व्येमन्‌ ) आकाश में वर्तमान (एनस्‌ ) इख [परमात्मा] 
के ( सम ) अवश्य ( जानीत ) जानो, और (अन्न ) इस [ परमात्मा | में 


अक्कम+- 








ज्रिब्तरपाण मिष्यति । प्राप््यति (यजमानः) परमेश्वरपूजकः (स्वस्ति) कल्याणम 
( तम्‌ ) परमा्मानम्‌ ( रूस ) अवश्यम्‌ ( परमे ) प्ररृष्टे (व्योमन्‌) अन्‍्येम्येडपि 
दश्यच्चे | पा० ३) २५। ७४। इति अब रक्षणे--मनिन्‌ । ज्वरत्वरच्जिव्यवि० 
पा० ६ ४। २० इति ऊठि छते गुणः। सुपांखु लुकू०। सप्तस्या लुकू। न डि- 
सम्बुद्ध्यो; । पा० ८ । २ । ८। नल्नोपाभावः । व्येममन्‌-व्यवने--निरू० ११ | ४०३ 
व्योमति | आकाशे ॥ 
क्‍ २--( एनस ) खर्वब्यापर्क परमेश्वरम्‌ (देवाः ) विद्वांसः - ( विद ) 
कोडथें--लद । वित्त, जारीत ( लोकम्‌ ) संसारम_ (९ अत्र ) अस्मिन्‌ 
परमात्ममि ( इषायूर्चम) झ्० २। १६ । ४। यश्वेदाध्ययनाज्ञपमदानादिपुएय- 


( २९४५६ ) ख्रथवर्वेदभाष्ये सृ० ९२३ [ २८६ ] 


न्‍अ्णमम-तनीनीलकाननत कफ -- न लक - धन 2शानपक++ननननकमा---नननन-निय पता पन»«मकनन-ंती भन किन कली न लाए लि लिन भगण न >नननन--तनपन-नम-ननगगनीभननननननन + नल तन“ + ३ +क निज जीन नालीनननता नमन न न +नननन ननननन नल +++--लल-+-+० हम 
१00॥॥७एएएशशशाण 


(लेकम्‌ ) संसार के (विद ) जाना [ और जिसके द्वारा | ( यजमानः ) 
परमेश्बर का पूजने वाला ( स्वस्ति ) कल्याण ( अन्वागन्ता ) लगातार पायेगा 
( इष्टापूर्तम ) यज्ञ, वेदाष्ययन, अज्दान आदि पुणयकर्म का (अस्मे ) इस 
परमेश्वर की प्राप्ति के लिये ( रूम ) अवश्य ( आविः) प्रकाशित ( छणुत 3 
करो ॥ २॥ 


भाव[थ--सब मनपष्य विद्वानों के सत्सकहू से येगाभ्याल और धर्म का 

आचरण करके परमेश्वर का जांन कर आनब्द करे ॥२॥ 
5. है ८" ह है प्रो है #+- | है 6०० 

देवा: पितरः पितरों देवा:। यो अस्मि सो झरस्मि ॥३॥ 
4. * [ कं | ह 
दे वा: पितर;। पितर:। देवौ: | यः। झस्मि । सः। शस्म ॥श॥ 
+>बा्' +्याीफित ( हे ५ ह वि 'िऋषएफाक 

भाषाथं--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पितरः ) माननीय, ओर ( पितर: ) 
पालन करने वाले लोग (देवाः) विजयी होते हैं। में ( यः) चलने फिरने वाला 
[डद्योगी ] ( अस्मि ) है, में ही ( सः ) दुःख मिटाने वाला ( अस्मि ) है ॥ ३॥ 

भाव र्थ--विद्वान ही परस्पर पालन करके बिजयी, ओर आत्म विश्वासी 
झोर उद्योगी दी परस्पर सहायक होते हैँ॥ ३॥ 
० 0 बार ली । €ल- कैब | हक | 
स॒ पंचामिस दृदामि स यजेस दुत्तान्मा यषम्‌ 0९) 
सः । पचामि । सः | ददासि । सः। यजे । सः। दत्तात । 
सा । ये ॥ ४ ॥ 
्राकालाओ हि,» पु 

भावषाथ--( सः ) क्लेशनाशक में [ अन्न ] का ( पचामि ) परि पक्त 
करता हूँ, ( सः ) वही में ( ददामि ) दान करता हूँ, (सः ) वद्दी में ( यज्े ) 





कर्म । ( कृरुत ) कुरुत (आविः ) प्रकाशे (अस्मे ) परमात्मप्राप्ये । अन्यदू 
'गतम--म० १ ॥ 

३--( देवाः ) विद्वांसः ( पितर; ) पालयितारः। माननीयाः ( देव? ) 
बिजगोषवः ( यः ) या प्रापणे--ड | गन्ता । उद्योगी ( अस्मि ) अहँ वे ( सः ) 
घो अन्तकमंणि-ड | दुःखवाशकः ॥ 

४--( सः )--म० ३। क्लेशनांशकः ( पचामि ) पाकेन संस्कृरोमि 
(सः ) प्रसिद्धः ( ददामि ) दानानि ररोमि ( बजे ) देवान पूजयामि ( दतात्‌ ) 


स्‌० ९२४ ! २८9 ॥ च्ठ काश्डस ॥ ६ 0 ( १४७७9 ) द 


विद्वानों के पूजता हूं ( खः ) वह में ( द्तात्‌ ) दान से [ खझुपात्रों के लिवे | 
( मा यूघम्‌ ) एथक्‌ न होऊ ॥ ४ | 


सावाथ--मनुष्य पुरुषाथ के साथ झुपात्रा का सल्कार करके कीत्ति मान्‌ 
होवे ॥ ७॥ 


नाके राजन प्रति तिष्ठु तत्रे तत्‌ प्रति तिष्ठतु । 

ढ+ | #- है हैं .. 

विछ्ठि पतंस्थ नो राजनत्स दुव समनौ झ्व ॥ ४ ॥ 
माक । राजन | प्रात। तिष्ठ। तचे। रशतत्‌ | मति। 


त् | ः क हे - $ हा ० 
तप्ठतु । विद्धि। पतस्य । नः। राजनू । सः । देव । 


याएए22७, बात 


स-मना:। भव ॥ ६४ ४ 


रा साषाथं--( राजन ) हे समर्थ मनुष्य ! ( नाके ) सुख खरूप परमात्मा 
मे ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा पा, ( तत्र ) उसी [परमात्मा] में दी ( एतत्‌ ) यह[ तेरा 
पुराय कम] (पति तिटष्ठतु) प्रतिष्ठा पाचे । (राजन ) हे विद्या से प्रकाशमान्‌ | (नः) 
हमारे लिये ( पूर्तस्य ) अज्ञ दान आदि पुण्य कर्म का ( विद्धि ) ज्ञान कर 
( सः ) वह तू , ( देव ) हे गतिशील ! ( सुमना: ) प्रसन्न चित्त ( भव ) हा ॥५॥ 
सावायथ--मनुष्य अपने खब शुभ कर्मा' का परमात्मा में समपण करके 
पुण्य कम करता छुआ खदा प्रसन्न रहे ।| ५ ॥ 
द सृक्तम १२४ ॥ 

९-३ ॥ झरगिनि दें बता॥ चिष्टप छन्द: ४ 

आत्मशुद्धयुपदेश:--आत्मा की शुद्धि का उपदेश ॥ | 
विदो नमां बे हतो अ नतरिक्षादपां रतोको अ भ्य पप्तदु 





खुपाजेभ्ये दानात्‌ ( मा यूषम्‌ ) यु मिश्रणामिश्रसयेः--मार्डि' लुडि च्लेः सिच्‌ , 
छाब्द्सा दीघेः | पृथककृतो मा भूवम्‌ ॥ 

पू--( नाके ) दुःख रहिते खुखस्वरूपे परमात्मनि ( राजन ) हे समर्थ 
जीव (प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठया स्थितो भव ( तत्र ) तस्मिन्‌ परमात्मनि ( पत्त्‌ ) 
पूर्तम्‌ | पुरायकर्म ( प्रति तिष्ठतु ) प्रितिष्ठया स्थितं भवतु ( विद्धि ) ज्ञानं कुरु 
( पूर्तस्य ) अ० २। १२५। ४। अन्नप्रदानादिपुएयक्म णः (नः ) अस्मस्यम्‌ 
( राजन ) (ख)) खत्वम्‌ ( देव ) उच्योगिन्‌ ( खुमनाः ) प्रसन्नचित्त; ( भव ) ॥ 


( १४५८ ) अथवदेदसाष्ये क्‍ सम ९२४७ | २५५७ ]] 


रसेन । समिन्द्रियेणश परयंसाहसंम्न छन्देपिये झो:स- 
कुलते। कतेन ॥ १॥ 


दिवः । न । मास । बहत:। झन्तरिक्षात्‌ । झपास। स्तोकः । 


रु 


(6: 4; 


आअभमभि | अप॒प्तत्‌ । रसेन। सझ्‌। इ लिट्रिदेश। पयंसा। शहस। 


सरक्‍हित ्याक है र 
अपने । छल्द:-लिः। यही: | स-कृतास | कतेन ॥९४ 
सापोथ--( दिवः ) प्रकाशमान सू्य से, (नु ) अथवा ( बुहतः ) [ सू्थ 
से | बड़े ( अन्तरिक्षात्‌) आकाश से (अपाम ) जलन का (स्थाकः ) बिन्द 


ताम्‌ ) खुफमियों के (कृतेब ) कमे से, (अण्ये ) दे लबंब्यापी परमेश्यर ! 
( इन्द्रियेण ) इन्द्रपन शर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वय के साथ, (पयसा ) अन्न के 
साथ ( छुन्दोमिः ) आनन्द्दायक कर्मो। के साथ (यज्ञ: ) विद्या आदि दानों 
के साथ ( अहम्‌ ) में ( सम्र-संगचउछेय ) मिद्धा रहे ॥ १॥ 

भावाथं--जैसे जल सूर्य द्वारा खिंच कर मेघमणडल से धरल कर 
खंसांर को पुष्ट करता है, वैसे दी धर्म्मात्माओं से उच्तम गुण भ्रहण करके 
मनुष्य अपना ऐश्वय बढ़ावे॥ १॥ 


ु 4 प्‌ 
यदि वक्षाद॒भ्यप॑प्तत्‌ फल' तह यद्यन्तरिक्षाल्‌ रा लै 
वायुरे व । यत्रास्प क्षत्‌ तन्‍्दों ॥ बच्च वासंस आप 


९--( द्वः ) प्रकाशमानात्‌ सूयांत्‌ ( कु) अशवा ( माम्‌ ) प्राणिनम 
( अभि ) अभिलक्य ( बृहतः ) विशालात्‌ ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाशात्‌ ( झपाम ) 
जलानाम्‌ ( स्तोक; ) अ० ४। ३८ । ६। बिन्दु: ( अपछत्‌ ) आअ० ४। ४१० । & | 
पतितो5मूत्‌ ( रसेन ) लारेण ( सम्‌ ) क्रियाश्रहशुम | खंगच्छेय ( इन्द्रियेण ) 
द्रयमिन्द्रलिकृमिन्द्रदष्ट०ण । पा० ५।२। &३ | इन्हस्य शात्मनों लिन्नम । 
ऐश्वर्यम्‌ । धनम्‌ू--निघ० २। १० | (पयसा) अग्ेव--निध० २ | ७। ( अहम ) 
मनुष्यः ( अरते ) हे सर्वव्यापक् परपश्ेेश्वर (छुन्दोसि;) आअ० ७। ३४ । १। आह्ला- 
( यश ) विद्यादिदाने: सह ( सुछतास ) पुण्यक्रमिशाम (कतेन ) 
करमरणा ॥ द 


|. द्विम ६ परांचे। ) पराइमुखी कृत्या | 





सू० १२४ | २८9 ] चष्ठ॑ काश्ड्स ॥ ६ 0 ( १४७८ ) 


िममामममान५ आए». १... फरफमाताअाभतालाामपकमभआ५७५५3»०+-+-ननम>न्‍का 





बज तल 
नुदन्तु निऋ ति पराचे: ॥ २४ 


यदि । वक्षात्‌ । झभि-अप॑प्तत। फरलस । तत्‌ । यदि। झन्‍्तर्रि 
क्ातू। स:। ऊ' इति। वायु: । झुव। यत्र । खसूप झत्‌ । तनन्‍्वः 


.  चत्‌। च्‌। वाससः: । शाप: । नद न्‍्त । नि:-ऋ तिस्ू। पराच:॥२ 


भसावाथ--( यदि ) यदि ( बक्षात्‌ ) बुक्त से ( तत्‌ कलम ) बह [अशुद्ध | 
फल, ओर ( यदि ) यदि ( अम्तरिक्तात्‌ू) आकांश से (सः ड़ वायु: ) वही 
[ अशुद्ध ] घायु (एव ) वैसे दी ( श्रभ्यपप्त त ) गिर पड़ा है, और ( यत्‌ ) 
जिसने ( यत्र ) जहां पर ( तस्वः ) शरीर का (थ) और (वाससः ) बस्य 
का ( अस्पुक्षत्‌ ) स्पशे किया है, (आपः ) जल (निऋतिम ) अलक्ष्मी 
[ झअशुद्धि ] का ( पराचे; ) उल्टे मंह ( ल॒ुद॒ब्तु ) हटा देव ॥ २॥ 

भावषाथ -जैसे अशुद्ध फल वा अशुद्ध वायु से मल्रिन वस्न वा शरीर 
का जल से शुद्ध करते, हैं, वेसे ही मनुष्य दोषों से दूषित आत्मा को यथार्थ 
ज्ञान से शुद्ध कर लेवे ॥ २॥ 


अभ्यज्जनं सुरुभ सा समर द्वि हिरण्यं बचे स्तदु' पतन्रि- 
मम व | सबं। पविनच्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्‍्मा ताौरोब्लि- 
ऋ तिमों अरांति: ॥ ३ ॥ क्‍ 
अभि-अज्जनस्‌ । सुरुभि । सा। सम-क्द्धि:। हिरण्यस्‌ । 


९ रह [। ९ | 
बच: । तत्‌ । ऊ इति। प्चिसस्‌ | झव। सवा । पवित्र । 


२--(यदि) (दुक्षात्‌ ) (अभ्यपप्तत्‌ ) म० १ । अभितः पतितम्‌ ( फलम्‌ ) 
( तत्‌ ) ( यदि ) ( अन्तरित्षात्‌ ) (सः ) (उ ) अवधारणे (वायुः ) (एव ) 
एव तथा ( यत्र ) यरिमिन्‌ भागे (अस्पुच्षत्‌ ) स्पश तेलुडि रूपम्‌ । स्पशंम्‌ 
अकरोत्‌ ( तन्‍्चः ) शरीरस्यथ (यत्‌ ) (च) (बाससः ) वस््रस्य (आपः ) 
ललानि ( नुदन्तु ) प्रेरयन्तु ( निऋतिम्‌ ) अ० २। १० । १। अलक्ष्मीम्‌। अशु- 


३<& 


( रृ४८० ) अथवधेदभाष्ये सु० २२४ [ २४८ | 








क्ब-तंता। अधि 5 मी 

वि-तता। अधि झससत्‌। तत्‌ । सा | तारीत्‌ । निः-क तिः। 
. भी इति। श्रांतिः ॥ ३ ४ 

सावाथ--( अभ्यञ्जनम्‌ ) तेल आदि लगाना, ( खुरभि ) खुगन्ध 

चन्द्नादि, (सा समृद्धि: ) वह सम्पत्ति, ( द्िरएयम्‌ ) खुबर्ण, ( बर्चः ) तेज्ञ, 
( तदु ) वही ( पव्िच्रमम्‌ ) पवित्रता (एवं ) बेसे ही है, (सर्वा) सब (पविच्ना) 
शोधतन के साथन / अस्मत्‌ अधि ) इमारे ऊपर (चितता ) फैले हुये हैं, 
( तत्‌ ) इस लिये [ हम का ] ( मा) न तो (निऋ ति:) अलदमी ( मो ) और न 
( अरातिः ) कजूस पुरुष ( लाणीतू ) दकावे ॥ ३॥ 

. भाव! थे-मनुष्य पदित्र धामि'क व्यवहारों से संसार के आवश्यक 
पदार्थों के प्राप्त करके सदा खुख भोगे ॥ ३ ॥ 
| इति द्वादशो पनवाकः ॥ 





अथ तयोदशो उनवाकः ॥ 








क्‍ हक्तस १२५ ॥ क्‍ क्‍ 
. १-३ ॥ सुवीरो देवता ॥ ९ विराट्‌; २ जगतो; ३ चिष्टुप्‌ ॥ 
सेनालेनापतिकर्तव्योपदेश:--सेना और सेनापति हे कर्तव्य का उपदेश॥ 


बनस्पते दीडूव॑ड्रो डि भूषा अस्मत्स'खा प्तर॑णः सु- 








4७ >५७०+ +७+अ>क++०..- 





३-६ अभ्यक्षतम्‌ ) अभ्यक्षलाधक तेलादिकम्‌ ( खुरभि ) खुगन्धं चन्द्‌- 
नादिकम्‌ ( सा ) प्रसिद्धा ( समृद्धि: ) सम्पत्ति: ( दिरणयम्‌ ) खुब॒ण म्‌ (बर्च:) 
तेजः। बलम्‌ (तत्‌ )(ड) ( पवित्रमम ) डि्वतः क्तिः-। पा०३।३। ८८ । 
इंति बाहुलकात्‌ पूजू पथने-क्तिः | घ्रेम म्‌ नित्यछू । प० ७। ४। २० | इति मप्‌ । 
शुद्धिलाघनम्‌ ( एवं ) ( एवम्‌ ) ( सर्वा ) स्वांणि (पवित्रा ) शोधनानि ( विता 
ता ) विस्तृतानि ( अस्मद्धि ) अस्माकभुपरे ( तत्‌ ) तस्मात्‌ (मा) निषेधे 
(निऋ तिः) अल्द्मीः ( मो तारीत्‌ ) अ० २।७। ४। मेबातिकामतु (अरांतिः) 
झ० २। ७ | ४ । झदाता | कृपणः | 


झ० ९२४ [ २८६८ |] चद्ठ काण्ड्स ॥ ६ 0 ( इ४८९ ) 








४ 


[। ४ «०३ «० _ की [ 2 के. 
बोर: । गोसिः संनहरी असि बवीडयस्वास्थाता ते जयलत 
जेत्नानि ॥ १ 0 क्‍ 

] स्पते ््ि द 
_वनस्‍्पते । वीडु-अंडूग: | हि। भया: । अस्मतू-सखा। शर- 
» 5 है हु 
 तरण: । सु-वीर: । गोशि:। रुसू-नंद्ध: | असि । दीडयस्व। 
झ्ा-स्थाता । ते । जयत । जेत्वॉनि ॥ ९ ७ 

भाषाथ--( वनस्पते ) हे किरणो के पलन करनेवाले सूर्य के समान 
राजन ! ( वीडव्लः ) बलिछए अह्नी वाज्ञो तू (हि) ही ( ध्रतरशाः ) बढ़ाने चांछा- 
( छुपीरः ) अच्छे भ्च्छे चीरो से युक्त ( अस्मत्सखा ) हमारा मिन्र ( भूयाः 3 
है। | तू (गोमिः ) वाणों और चत्चों से ( संनद्ध:) अच्छे प्रकार सजा हुआ 


( असि ) है, [ हमे ] ( वीडयस्व ) दृढ़ बना, ( ते ) तेरा (आस्थाता) भद्धाचान 
सेनापति ( जेत्वानि ) जीतने येफ्य शत्रुओं की सेनाओं के (जयन्तु) जीते ॥२॥ 
भावाथ --परस्पर नित्य संबन्ध वाले सूर्य और किरणों के समान राजा, 
सेना और प्रजा का परस्पर नित्य संबन्ध होवे, ओर जितेन्द्रिय बलवान राजा 
के समान सेना ओर प्रजा भी जितेन्द्रिय श्र बलवान होवे॥ १॥ 
मस्त १-३ कुछ भेद से ऋ० ६। ४७। २६-२८ और यजुर्घदद २६ । ५२-५४ में हैं। 
इन का भाष्य मद्॒षि द्यानन्द्‌ सरस्वती के आधार पर किया गया है ॥ १॥ 


_ दिवसपु च्िव्या: पर्योज उद्,त॑ वनुस्पतिम्यः पर्यार 





१--( वनस्पते ) अ० १। ३४ । ३। बनानां किरणानां पालकः सूर्य इच 
-शाज्ञन ( वीड्वड़ः ) वीलु बलम-निघ० २। & | बलिष्ठाइुः ( हि ) (रूपा: भवेः 
(भ्रस्मतसखा) अस्माक मित्रम्‌ (प्रतरणः) प्रतारकः । प्रव्धकः (खुबीरः) कहयाश- 
_ बीर:-निरु० 8 १५। सुष्ठु वीरयुक्तः ( गोमिः ) इघुमसिः। बजे: । स्वरेंषुपशु- 
है वाग्वजद्डिनेत्रध णिभूजले-इत्यमर:, २३ | २५। (सन्नद्धः) सम्यक्‌ सज्ञः ( असि ) 
( बीडयस्त्र ) वीलयतिः संस्तम्मकर्मा--निरु० ५। १६। यद्धा, बीर विक्रान्तौ, 
रस्यड: । दढान्‌ कुर ( आस्थाता ) आस्थया श्रद्धया युक्ः (ते) तब ( जयतु ) 
( जेत्वानि ) छत्याथं तवेक्रेन ० | पा० ३। ४ । १४। जि जये-त्यन्‌। ज्लेतब्यामि 
श्र॒सेन्यानि || ्ि 


( १४८२ ) शथववेदभाष्ये प्ृू० ९२४ [ २८८ ] 


१७00७७॥७॥७॥७॥७७७७00॥७॥७७७७७७७७॥७॥७॥्७एएशएएशशशशशशशश न मनन अपन न मनन रन अअज अल अनजान नकल लीक लिकशीए 





सह: । अपाम्‌ज्मान' परि गोसिराए'तुमिन्द्र'स्थ बज 
हविषा रथे यज ॥ २ । 

दिवः। पृथिव्या:। परि । झोज: | उत्-स तस्‌ । वनस्पति-भप: 

परिं। झ्ा-भु तसू । सहह;। झपास । ओज्सानंस । परि । 
गो भि:। आा-बूं तस्‌। इन्द्र स्य । वज़्स्‌ हवियाँ। रथस्‌ । यूज ॥२७ 


भाषोथ --( द्वः ) बिज्ु्ली वा सूथेि. से ओर ( पृथिव्याः ) भूमि वा 
' अन्तरिक्ष से ( उद्भुतम्‌ ) उत्तम रीति से धारण किये गये ( ओजः ) बल को 
( परि ) प्राप्त करके, ( चनसुपतिभ्यः ) बट आंदि चन॑स्पतियों से ( आशभ्वतम्‌ ) 
अच्छे प्रकार पुष्ट किये गये ( सह: ) बल्ल को (परि) प्राप्त करके ( गोभिः ) 
किरण से ( आवृतम ) ढांपे हुये ( अपाम्‌ ) जल्नों के ( झोज्मानम्‌ ) बल को 
( परि ) प्राप्त करके ( वजूम्‌ ) शस्त्र समूह और ( रथम्‌ ) रथ का (इन्द्रस्य ) 
बिज्ञुली के ( हविष। ) ग्राह्म गुण के साथ ( यज्ञ ) संयुक्त कर | २॥ 

मावाथ--मनुष्य पृथ्वी आदि भूतों ओर उनसे उत्पन्न पदाथा के 
सम्बन्ध से बल झोर पराक्रम बढ़ा कर विमान झांदि य।नो के बना कर आन- 
ल्दिति होवे! ॥ २॥ 


इन्द्रस्थोजा म रुतामनींक मित्रस्य गर्भा वरुंणस्य 
नाभि: । स हर्मा ना हव्यदाौलिं जबाणो ठेव रथ प्रति 
हेव्या हू भाय ३ ३ ॥ 





२--( दिवः ) विद्युतः सूर्याद था (पृंथिव्या;) भूमेरन्तरितक्ताह था 
( परि ) लक्षणेत्थंभूताख्यान०। पा०। १।४। &० । इति कमप्रचचनीयप्वम्‌ । 
प्राप्य ( ओजः ) बलम्‌ ( उद्भ्ुतम्‌ ) उत्तमतया धृतम्‌ ( घनस्पतिभ्य। ) घटा- 
दिकियः (परि) प्राष्य ( अश्ुतम्‌ ) लण्वतात्‌ पोषितस ( सहः ) बलम्‌ ( अ्रपाम ) 
जलानाम्‌ ( ओज्मानम्‌ ) अ० ४। १६ । ८४ ! बलम्‌ ( परि ) प्राप्य: ( शोसि; ) 
किरण! ( आवृतम ) आच्छादितम ( इन्द्रश्य ) विद्युतः ( वजम ) शख्रसम्॒दम्‌ 
( दृबिया ) भहणेन ( रथम्‌ ) रमणीथं विमानादियानम ( यज्ञ ) संयेजय ॥ 


सू० १२६ [ २९८ | _षष्ठ काण्डस ॥६ ॥ ह ( १४८३ ) 





इन्द्रस्य । ओज॑:: । सरुतांस । अरनींक्स । मिचस्य। गसे: । 
वरुणस्य । नाभि: । सः । दइसास्‌ । हृव्य-दौतिस्‌ । जधाणः। 
देव । रथ । प्रति | हृव्या । गाय ॥३॥ 
भाषाथ-] हे राजन ! यहां पर ] ( मरुताम्‌ ) शूरों का ( अनीकम ) 
संनादल, ( इन्द्रस्य ) बिज्ञुली का ( ओज:ः ) बल, ( मित्रस्य ) प्राण [चढ़ने वाले 
वायु ] का ( गर्भ; ) गर्भ [ अधिष्ठान ] और ( चरुणस्य ) अपान [ उतरने वालें 
वायु |] का (नासिः) नाभि [मध्यस्थान] है | (सः) से। तू (देव) है प्रकाशमान । 
(रथ) रमणीय स्वरूप विद्वान्‌ | (नः) हमारे लिये ( इमाम्‌ ) इल ( हृव्यदातिम्‌ ) 
देने येग्य पदार्था' की दान क्रिया को ( ज्ुषाणः ) सेवता हुआ ( द्ृष्या ) ग्राह्म 
वस्तुओं के (प्रति ) प्रतीति के साथ ( शूभाय ) भददण कर ॥ ३ ॥ 
भावा्थ-जिस सेना में शर चीर सैनिक बिज्ञुली की शक्ति और वायु 
के चढ़ाव उतार क्रियाओं म॑ कुशल द्वोते हैं, बे सेनापति और लेनादल परस्पर 
सद्दाय करके विजयी दोते हैं ॥ ३ ॥ द 
मृक्तस्‌ १२६ ॥ 
९-३ ॥ वोरा देवता: ॥ १, २ चिष्टुप; ३ विराट ॥ 
राजसेनये!ः कर्तव्योपदेशः--रा जा और सेना के कर्तव्यों का उपदेश ॥ 
॥ै (न * है ०३ ३ कु. ही + 
उप श्वासय एथिवीम त्मा पुरुत्रा ते वन्वर्ता विष्टित 
है । ४ ०] धन बेदे यों & 
जगत्‌। स दु न्ठुभे सु ज़्रिन्द्र ण द॑ द्‌. रादू द्वोयों अप 
[ 
सेच शत्र च्‌ ॥ ९ ॥ 
उप । श्वासय । पथिवोस्‌ । उत। द्यास्‌ । परु-चा | ते । 





दे-( इन्द्रस्य ) विद्युतः ( ओज: ) बलम्‌ ( मरुताम्_) झ० १३ २० 
१ । श्राणाम, (अनीकम, ) सेन्‍्यम ( मित्रस्य ) प्राणस्य ( गर्भ) आधार: 
( वरुणस्य ) शअ्पानस्य ( नामभिः ) बन्धनम। मध्यस्थानन (सः) स त्वस 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( दृव्यदातिम्‌ ) -दातव्यदानक्रियाम ( ज़बाणः ) सेवमान: 
( देव ) हे दिव्यविद्य ( रथ) रमणीयस्वरूप (प्रति ) प्रतीत्या ( दृव्यां ) 
आाह्यवस्तूनि ( गुभाय ) शद्याण || 


( ९४८४ )... अयववेदभाष्वे स्‌० ९२६ [ २८८ ] 


3॥॥७४७७७४७॥७४८७७८०आा या 22 अर अर लव कल 


वन्वताश्‌ । वि-स्थितस्‌ । जगंत्‌ | सः। दन्दसे । स-ज़ूः । 
इल्ट्रण । दे वे: । दरात्‌ । दवीय: । झप । से धघ । शत सन्‌ ॥९॥ 

भोषाथ-[ हे राजन | ( पृथवीस्‌ ) भूमि वा अन्तरिक्ष के। ( डत) 
ओर (द्याम्‌ ) सूर्य वा बिज्जुली में ( डप ) उपयेग के साथ ( श्वालय ) जीबन 
डाल, (पुरुतषा ) अनेक पदार्था' में (ते) तरे लिये ( विधष्चितम ) व्याप्त ( ज़गत्‌ ) 
जगत्‌ की ( वन्‍्वताम्‌ ) वे [ वीर लोग ] याचना करे | ( दुन्दुभे ) हे दुन्दु' 
[ ढोल ) के खद॒श गजने वाले वीर! (सः ) से तू (इन्द्रेण) ऐेश्वर्य व 
बिज्लुली के असम ससूह से और ( देवेः ) विज्ञयी चीरों से ( सजू: ) प्रीति करता 
हुआ ( दूरात्‌ ) दूर से ( दवीयः ) अति दूर (शत्रन ) शत्रुओं को ( अपसेध ) 
हटा दे ॥ १॥। 

मावाथ-राजा बीरो द्वारा बिज्ञुली आदि के अश्थ शर्णों से शत्रआं के 
हटा कर चक्रवर्ती राज्य करके आंकाश और भूमि पर शान्ति करे ॥ १ ॥ 

मन्त्र १, ३े कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ६। ४७। २६, ३१, यजु० 
२७ । ५५ । ५७ | इन मन्त्रों का अर्थ भगवान द्यानन्द सरस्वती के झाधार पर 
किया गया है | 


ञ्वा क्रम्दय बलमोजा न आ था अभि ष्टैन दुरिता 
बाच॑पान: । अप सेघ दुन्दुमे दुच्छुनांमित इन्द्र स्य 
सम छ्िरसि वीडयस्व ॥ २४ 


शा। क्रन्द्य । बलंसे। झशोजः | न: । झा । घा:। ह भि।स्‍्तन। 





१-( डप ) उपयेगेन ( श्वासय ) प्राणय | आश्रय ( पृथिवीम्‌ ) भूमि- 

तरित्व वा (उत ) अपि ( चराम्‌ ) सूर्य विद्यतं वा ( पुरुतञा ) बहुषु पदाथघु 
(ते) तुभ्यम्‌ ( वन्वताम्‌ ) बन्चु याचने । याचन्तां वीरा ( विधष्वितम्‌ ) व्याप्तम्‌ 
( जगत्‌ ) जगद्गाज्यम्‌ (सः ) से त्वम्‌ (दुन्दुमे) अ० ५। २० । १। दुन्दुभिरिव 
ग़ज़क ( सजू: ) अ० ६। ३५। २ | प्रीतिसहित (इन्द्रेण) विद्यदस्च्रेण ( देवे: ) 
. विजिगीषुमिवीरे: (दूरात) (द्वीयः) दृर-ईयखुन । स्थूनदूरयुव० पा० ६। ४। 
१५६॥ इति रख्ोपः पूर्वरुप च गुण; | झदरफरम (अपसेध) झपनय ( शत्चन्‌.) ॥ 


शृ० ९२६ | रईढ ] चष्ठ काण्ड्स्‌ द॥ ( ९४८४ ) 








दुः-इुता। बाघमान;। अप । से घु। द न्दु मे । दुच्छुनांसू। इतः । 
इन्द्रस्य । म॒ष्टि:। असि | वीडयरुव ॥ २७ 

 भाषाथ-- [ देराज्नन्‌! ] ( बलम्‌ ) बल और ( झोज्ञ: ) पराक्रम ( नः ) 
हमें (आं घा। ) अच्छे प्रकार दे, [ शत्रुओं का ] (झा  ऋ्रदय ) सब ओर से 
रुझा ओर ( दुरिता ) कष्टो के ( वाधमानः ) दृटाता हुआ ( अ्रति ) सब ओर 
(स्तन ) मेघध्चनि कर | ( दुन्दुने ) हे दुन्दुभी [ के सम ने गरजने वाले ! ] 
( इतः) यहां से ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट गति का ( अप सेघ्र ) हटा दें, तू (इन्द्वस्य) 
बिजली को (मुष्टिः ) सू 5 [ के समान दुष्दो के! मारने चात्ा ] ( असि ) है, 
[ राज्य का ] ( वीडयस्व ) दृढ़ कर ॥२॥ क्‍ द 

भाथा थ-- जैसे राजा बलचान्‌ होकर यथावत्‌ अस्य श्त्रों से शत्र आ : 

के जीतकर प्रजा पालन करता है, चैसे द्वी मनुष्य आत्मदोष मिटा कर 
धर्मेष्ठ होवे ।! २॥ 


प्रामू जयामी३ में जपन्‍्तु केतुमद दु न्द्भिवावदीतु। सम- 


श्व॑पर्णा: पतन्‍्त नो नरो5स्माकमिन्द्र रुधिनां जयन्त ॥३॥ 
ग्र। खमूस्‌ । जय | अभि। इसे। ऊजयन्त | के तन्‍मत्‌ ।_ 
दन्दलिः । ववदीत । सस्च । झअश्व-पणा:। पतम्त। नः। 


नर: । अस्माकस । इन्द्र | रथिन: | जयन्त ७३४ 
भाषाथ-( असम ) उस [शत्रुसेना] को (प्र) अच्छे प्रकार ( जय ) 
ज्ञीत ले, ( इमे ) यद्द ( केतुमत्‌ ) ध्वजञा पताका वाले शुर ( अभि ) सब ओर से 


नि ननीनिमकक नकल अनजक कक अअ अबकी नमामि ७७७७॥७॥७७७/७७७४*एआआ 


२--( आ ) समन्‍्तात्‌ (क्रन्दय ) रोदय शत्रुन ( बलम ) (ओजः ) 
पराक्रमम ( नः) अस्मभ्यस््‌ (शा) ( थाः ) घेहि ( अभि ) स्व॑तः ( स्तन ) 
स्तन मेघशब्दे । मेघध्चनिं कुरू ( हुरिता) कष्ठटानि (बाघमानः ) निवारयन्‌ 
( अप सेघ ) अ्रपगमय ( दुन्दुभे ) दुन्दुभिरिव शब्दायमान ( दुच्छुनाम्‌ ) अ० 
५ । १७१४ | हुर्गातिम ( इतः ) अस्माद देशात्‌ ( इन्द्रस्य ) विद्युतः ( सुष्टः ) 
मुशिरिव दुशानां दन्ता ( असि ) ( वीडयस्व ) बलयस्व राज्यम्‌ ॥| 

३--(प्र) प्रकषंण ( अमूम ) शत्रुसेनाम्‌ (अभि) स्वतः (जयन्तु) (केतु 
मसत्‌ ) विभक्तेलेक । प्रशस्तध्वजयुक्ता: शगः ( वावदीति ) भ्शं बद॒ति ( सम्‌ ) 
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प्‌ जयन्तु ) जीत लेव, ( दुन्दुभिः ) ढोल ( वावदीति ) ऊंचे स्वर से बज़ता है। 
( अश्वगर्णा: ) घुड़चढ़ों के पत्च [ सेता दल ] बाले , नः ) दमारे (नरः) नायक 
लोग (सम्‌ ) ठोक रीति से (पतन्तु) घावा करे, (इन्द्र) हे बड़े ऐेश्वर्य वांले 
राजन ! ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( रथिनः ) अच्छे अच्छे रथा पर चढ़े हुये वीर 
( जञयन्तु ) जीते! ॥ ३॥ _ 

भावार्थ--राजा अपने शूर बीरों से दुन्दुभि बजा कर घुड़चढ़े सेन्यकों 
का दल बना कर शन्चुओं पर धावा करके जीत लेबे ॥ ३॥ 


सतक्तस १२७ ॥ 


१-३ ॥ ग्रजापतिदवता ॥ झनुष्ट्प्‌ू छनदः ॥ 
रोगनाशोयपदेशः -रोग के नाश का उपदेश ।॥| 


कल 


विद्र चस्य ब॒लासस्य लोहितस्थ बनस्पते । 
विसल्पंकस्ये।षे मोच्छिष: पिशितं चुन ॥ १॥ 
वि-द्रघरय। बलासस्य । लोहितस्य । वन॒स्प ते । वि-सल्पकश्य। 
झ्ोषधे । मा। उत्‌ । शिष:। पिशितस्‌ । चन ॥ ९॥ 


भाषाथ--( बनस्पते ) हे बटादि वृक्ष! (ओषधे ) हे अन्न आदि 
ओपधि ! ( विद्रधस्य ) शञाननाशक, हृदय के फोड़े के, ( बलासस्यथ ) बल के 
गिराने वाले सन्निपात कफादि रोग के, ( लोद्ितरुय ) रुधिर विकार सूजन 
आदि के, ( विसल्पकस्य ) शरीर में फेलने वाले हड़ फ़ूथन के (पिशितम्‌ चन). 


उनसे नननम»«्क 





(०४ रन नपमकनक 8०५ 


सम्यक्‌ ( अभ्व पणं ) अश्वानामश्वधाराणं पर्णा: पक्षाः पाएगा येषां ते (पतन्तु) 
घावन्तु ( नः) अस्माक्रम्‌ ( नरः ) नायकाः ( अस्माकम ) (इनठ) पर मैश्वरयंवन 
सेनापते ( रथिनः ) प्रशस्तर य-रूदाः शूराः ( जयन्तु ) ॥ 

-( विद्रधस्प ) विद' ज्ञानं रध्यति हिनस्तीति, विद छाने क्षिप +रध 
हिंसने पाके च--अच्‌ । हृदयबरणस्य | विद्रथेः ( बल्लासस्य ) अ० ४ | &। ८। 
सन्निपातश्लेष्मादिविकारस्य (लोहितस्य) रुहेरश्च लो चा। उ० ३ | &४ | इति 
रूद वी जनत्मनि प्राहुर्भावे च--इतन्‌ , रस्य त्ञ। । प्रादुर्भावस्य | रुधिरविकारस्य 


झ्‌० १२७ [ ३०० | घष्ठ काश्ड्स्‌ ॥ ६ ( ९४८७ ) 


थोड़े अंश का भी ( मा उत शिषः ) शेष मत छोड़ ॥ १॥ 


सावाथ--वैद्य रोग निदान जानकर उत्तम परीतक्षित ओषधियों से रोग 
निवृत्ति करे | है ॥ 


यो ते बलास तिष्ठतः कक्ष मुष्कावपंश्चिती । 
कक + है | है कि है| 
वेदाह तस्थ भेषज चीपुद् रभ्षिचक्षणम्‌ ॥२॥ 
यो । ते । बलास । तिष्ठतः | कछ् । सष्कौ । अप-शथितो । 
वेद ।आहस्‌ ।तस्य । से बजम्‌ । चीपुद्र : | खभि-चत्ष एस ॥२७ 

. भाषाथ--( बलास ) हे सक्निषपात कफ आदि रोग ! (यो ) जो ( ते ) 
तेरी ( मुष्कौ ) दो गिलटियां (कक्ष ) [ रोगी की ] कांख में ( अपश्ितों ) 
आश्रय लिये हये (तिष्ठतः ) स्थित हैं। ( अहम्‌) में ( तस्य भेषजम्‌ ) उसकी 
झोपधि (वेद) ज्ञानतां हूं, ( क्ीपुद्ठः) अहण करने येग्य चीपुदु [ओषधि विशेष] 
( अभिचच्तणम्‌ ) ओषध हैऔश 

भावार्थ-वैद्य ज्वर, गिलटी आदि रोगों की यथावत्‌ चिकित्सा करे ॥२॥ 

ये। अड्ुदो यः कण्यों यो अद्येविसल्पंकः । 
वि छ'हामे। विसल्पंक विद्र॒ थ॑ हु दयाम॒यम्‌ । 
परा तमज्ञांतं यक्ष्मंमघराझ्जु सुवाभसि ॥ ३४७ 
य; । अडगय'; । य: करये;। यः। झदयो: । वि-सल्पकः । वि । 
 बहास: । वि-सल्पंकस । वि-द्रधस्‌ | हृदय-अझासयस्‌ । परा। 








(वनस्पते) बदादिद्ुक्ष ( विसहपकरुय ) झूप सपंणे-अच्‌ , कन, रस्य लः । 
शरोरे विसर्पणशी तस्य विसर्परोगस्य (ओपधेः) ( मे।च्छिषः ) शिषल विशेषजों- 
लुझ। मोच्छेषय ( पिशितम्‌ ) पिश झवयवे--क्त | अवयवम्‌। अंशम्‌ ( चन ) 
किमपि ।। 

२--( यो ) ( ते ) तव ( बलास ) म० १। ( तिष्ठतः ) वत॑ते (कक्ष ) 
रोगिणो बाइसूले ( सुप्कौ ) अण्डरूपो रोगग्नन्थी ( अपधितो आश्रितो ( बेद ) 
जानहमि ( अहम ) बेंच्ः ( तस्य ) रोगस्य ( भेषज्ञम्‌ ) (चीपुदु:) चंद आदान 


संबरणये--उ, पृपोद्रादिः | द्मविशेषः ( अभिचत्षणम्‌ ) व्याधिनिवतकम्त्‌ 
८०९८, 





( १४८८ द जथवधेदभाष्ये क्षू० १२८ [ ३०९ ] 

भावाय -....( यः ) जो ( अज्भयः अ्क्लग में रहने वाला, (यः ) ज्ञो 
६ कराये: ) कानों में दाने घाला, (यः ) जे (अच्येः ) दोनों आंखों का 
(विसल्पकः) इृड़फूटन है। ( विसत्यकम्‌ ) उस हड़भूटन रोग को, (विद्रधम्‌ ) 
ददय के फोड़े को ओर ( हृदयामयम्‌ ) हृदय की पीड़ा का ( वि वृहामः ) 
हम डखाड़े देते हैं। ( अशातम्‌ ) अप्रकट ( यक््मम्‌) उस राज रोग का 
( अधराब्चम्‌ ) नीचे को ओर ( परा ) दूर ( खुवामलि ) हम फेकते हैं ॥ ३॥ 

इस मन्त्र का मिक्लन अ० २। ३३। १ से करो ॥ 

भावाथ-सद्वेद्य सब प्रकट ओर अप्रकट रोगों का यथावत्‌ जान कर 
रोग निवृत्ति करे ॥ ३॥ 

झक्तम ९२८ ॥ 
१-४ ॥ शकघृमो देवता ॥ अनुष्टुपू छन्‍्दः ॥ 
आननद्प्राप्युपदेश+--आनन्द पाने का उपदेश ॥ 


+ है (का ॥ ९ 
जकधूम नक्षत्राण यह राजानमकुर्वत । 
भव्र हम॑स्मे प्राय॑चछल्लिदं राष्ट्रमससादितलि ॥ १॥ 
 शक-घृमम्‌ । नक्षच्राणि। यतू। राजानम्‌ । कु वंत। भ्ट-अहस। 


अस्मे । मे । सयच्छुन्‌ | इुदस्‌ । राष्ट्रसू । असौत्‌ । इति ॥१॥ 
भाषोथ--( यत्‌ ) जिख कारण से ( नक्षत्रारिण ) चलने वाले नत्ततो ने 

( शकधूमम्‌ ) समर्थ [ सूर्य भादि ] लोकों के कंपाने वाले परमेश्वर के 
हल ललमकललनटआन लक कला + 7 मन ०० _ 

हे-( यः ) विसट्पकः ( अक्षयः ) शरीरावयबाच्च | पा० ७। ३। ५५ । 

इंति भवे यत्‌ | अक्न घु दस्तपादादियु भवः ( करा: ) कर्णयेसरुत्पन्नः ( अ्रच्योः ) 
अण० २। ३३। १। नेत्रयाः ( विसल्पकः ) म० १। विसप॑सोग: ( विवृद्दामः ) 
. डन्मूलयामः ( विसत्पकम्‌ ) ( विद्रधम्‌ ) म० १ । दृदयमराम्‌ ( हृदयामयम ) 
हृद्रोगम्‌ (परा) दूरे (अज्ञातम्‌ ) श्रप्र ऊटम्‌ ( यद्मम्‌ ) राजरोगम्‌ (अधराञम ) 

अधोम्ुखम्‌ (खुवामसि) प्रेरयामः ॥| | 

१ शकधूमम्‌ ) शक्ल शक्तौ-पचाद्यच्‌ + घूआू कम्पने--म्रक्‌ । 
शकानां समर्थानां सूर्यादिलोंकार्ता कम्पक॑ प्रमेश्बरम्‌ ( नक्षत्रारि ) गनशीज्ञा- 








रू० २५७८ [ ३०९ है .. चऋदठ काण्ड्स हद € १४६८. $ 





( राजानम्‌ ) राजा ( अकुवंत ) बनाया, ओर (अस्में) उसी के जिये. ( भरद्वाहम ) द 
शुभ दिन का ( प्र अ्यच्छृत ) अच्छे प्रकार समपेण किया, ( इति ) इसी कारपयु: 
से ( इृदम ) यद्द जगत्‌ ( राष्ट्रम्‌) उस का राज्य ( असात्‌ ) देवे॥ १॥ 

र्‌ः रह |] शो 

भावाथ-जिस परमात्मा के वश में सूर्य अप्दे लोऋ ओर सब नक्तऋ 
हैं; वही ज़गत्‌ खामी हमे सदः आनन्द देता रहे ॥ १ ॥ - 

,. #॥ ह यंत ० > . 
भद्रा हैं ना मध्यंदिने भद्गा हैं सायमंस्तु न: ४ 
है ह ् चक्र | 

भद्रा ह॑ं नो अहा प्राता राज्री भद्गा हमस्तु न: ॥ २४७ 

भद्र-अहस्‌ । न॒ः | सध्यंदिने । भद्॒-सहस्‌ । सायस्‌ ! अस्तु । 
नः । भद्द-अहस्‌ । नः। अहनस्‌ । झ्रातः। राजों। मद -अहस ४ 


अरत | न! ॥ ने 

भाषाथ--( नः ) हमारे लिये ( मध्यन्दिने ) मध्य दिन में ( भद्राहम्‌ ) 
शुभ दिन, ( नः ) दमारे लिये ( सायम ) स्मयंकाल में ( भद्राहम) शुभ दिनि, 
( नः) हमारे लिये ( अह्याम्‌ ) सब दिनों के ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( भद्राहम ) 
शुभ दिन ( अस्तु ) हेावे, ( न$) दमारे लिये (रात्री ) रात्रि मे ( भद्रादम ) 


शुभ दिन ( अस्तु ) हावे ॥ २॥ 
 भावषाथ-मलनुष्य परमेश्वर के अनुग्नद से सब काल में धर्म का आचरण 


कर के सदह आनन्द भोगे ॥ २ ॥ 
अहोराज्राभ्यां नक्षत्रेभ्य: सूर्याचन्द्र मसाभ्याम्‌ । 


भद्ठा हम स्मभ्य राजन्छकचम त्व क्ांच ॥ ३ ॥ 








स्तारागणाः (यत्‌ ) यतः ( राज़ानम्‌ ) शासकम्‌ ( अकुवेत ) कृतवन्ति (भद्दवाहम्‌ 
राजाहः सखिभ्यष्टच | पा० ४ | ४८६१ । भव्र >अद्दन--वचू | पुस्याह शुभदि- 
नम ( अस्मै ) परमेश्वर ( प्र ) प्रकर्षण ( अयच्छन.) समपितवन्ति ( इदम्‌ ) 
जगत्‌ (राष्ट्रभ्‌ ) तस्य राज्यम्‌ ( असात्‌ ) भवेत्‌ ( इति ) दवेतेः ॥ १॥ 

२--( भद्गाहम ) म० १। शुभकालः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मध्यन्दिने ) 
मध्याहे ( सायम्‌ ) सूर्यास्‍्ते ( अस्तु ) ( अह्षास्‌ ) सर्व द्निानाम्‌ (अतः) खूथदिये 
( राजी ) राज्याम ॥ अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ | झ् 


/ १४८० ) शथवंबेदसाष्ये सू० एस [ रेण्र ]). 


कील सकल -क++नीनिनननन-म सनक 


अहोराचाभ्यास्‌ । नक्षत्रेग्यः | सर्याचन्द्रमसॉभ्यास्‌ | भव्य - 





अहस्‌ । झस्मभ्यंस्‌ । राजन । शक-घूम । त्वसू । कृचि ॥३॥ 
भाषा्थे--( शक्क्ूम ) हे समर्थ सूर्य आदि लोकों के कंणने वाले 
( राजन ) परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) तू (अस्ममभ्यम्‌ ) दमारे लिये (अहोराजाभ्याम ) 
दिन और रात्रि से, ( नक्षत्रेभ्यः ) नद्धात्रों से ओर ( सूर्यांचन्द्रमसाभ्याम ) 
सूर्य और चन्द्रमा से ( भद्वाहस ) शुभ दिन ( कृधि ) कर ॥ ३॥ 
भावार्थ--मनुष्य सब काल में, सब स्थान में, सब पदार्थों से उपकार 
लेकर परमेश्वर की महिमा विचारते हुये सदा खुखी रहे ।॥ ३॥। 


यो ने। भद्गा हमंकरः साय॑ नक्तमथो दिया । 

तस्में ते नक्षत्रराज शकघूम सदा नम: ॥ 80. 
यः। नः | भव॒-अहम्‌ | अकरः । सायस्‌ । नक्त स्‌। अर्यों इति। 
दिवौ। तस्मे । ते। नक्षच-राज । शक-घूम । सदौ । नमः ॥४॥ 


भाषाय--( यः ) जिस तू ने ( नः ) हमारे लिये (खायम्‌ ) सायंक्राल 

में, ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( अथा ) और ( दिचा ) दिन में ( भद्गराहम्‌ ) शुभ दिन 

( झकरः ) किया हे । ( नक्तत्रराज्ञ ) हे नक्षत्रों के राजा | ( शक्धूम ) हे समर्थ . 

सूर्य आदि लोकों के कंपाने वाले परमेश्वर ! ( तस्मे ते ) उस तेरे लिये (सदा) 
सदां ( नमः ) नमस्कार हे।वे ॥ ४ ॥ 





अलीभिनलिल।यन न लपल न काननक 


प-( अहेोरा नाभ्याम ) अहः सर्वेकदेश० | पा० ४ । ४ । ८७ | इत्यकारः 
'समासान्तः। अदृश्चरात्रिश्च ताभ्यां सकाशात्‌ ( नक्षत्रेभ्यः) अश्विन्यादिभ्यः 
( सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ ) अकारश्छान्द्सः; समासान्तः | सूर्य चन्द्र/भ्या म (भद्राहस) 
शुभद्निम्‌ ( अस्मम्यम्‌ ) अस्मदर्थम्‌ ( राजन ) शाखितः (शकघूम ) मं० १। 
समर्थानां सूर्यादिलेकानां कम्पक ( त्वम ) ( कृधि ) कुरु ॥ 

४-६ यः ) यस्त्वम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( भद्राहम्‌ ) भ० १। ( अकरः ) 
कतवानसि ( साथम्‌ ) ( नक्तम्‌ ) राजो (अथो) अपि च (दिवां ) द्विसे 
( तस्मे ) तथाभूताय ( ते ) तुभ्यम्‌ ( नद्चत्रराज ) नक्ञन्नांणां खामिन (शकधूम ) 
म० १।( सदा ) सबदा ( नमः) सस्कार:॥ 


झू० ९२८ [ ३०२ ] चष्ठ काण्ड्स ॥ ६ ॥ ( ९४८९ ) 
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संसार का उपहार करते हुये डसकी आज्ञा का पालन करे ॥ ४ ॥ 
सक्तम्‌ १२८ ॥ 

९-३ ॥ इन्‍्द्रों देवता ४ अनष्ट्पू छन्‍्दः ॥ 

ऐश्चय प्राष्त्युपदे श/ः--ऐश्वय पाने का उपदेश ।। 


भर्गेत मा शांशपेन साकमिन्द्र ण से दिनो । 


शक 


7 शनि ९ है | 
कणोमि भगिन माफ द्वा नव्वरातयः 0 १ ४ 
हट के ७. है छजु ब 
भगेन । मा शांशपेजन । साकस्‌ । इन्द्र ण। में दिनाँ । 

रा ॥ के | 
कुणोमि | भगिनस्‌ । सा। अप । दाल्तु । अरातिय: ॥ १॥ 

भाषाथ --( मेदिता ) परममित्र ( इन्द्रेण साकम्‌ ) सम्पूर्ण ऐेश्वय वाले 

जंगदीश्वर के साथ वर्तमान ( शांशपेन ) शान्ति के स्पश से युक्त ( भग्रेन ) 
ऐश्वर्य से ( मा मा ) अपने के अवश्य ( भमिनम्‌ ) बड़े ऐश्वर्य धाला (कृणोमि ) 


में करू । (अ्रातयः ) हमारे खब कंजूस स्वभाव (अप द्वॉन्तु ) दूर 
भाग जावे ॥ १॥ द 


सावारथे-मजु॒ष्य आनन्द कन्द परमेश्वर के अखण्ड काश से उपकार 
लेकर खुपात्रों के दान करते रहे ॥ १॥ । 


न ९; है क्र र) ह 
येन व॒क्षाँ अभ्यक्तों भगन वचसा स॒ह । 
तेने मां सगिन कणवप द्वा न्व्वरातयः ॥ २॥ 





_ १-...( भगेन ) पु सि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० ३। ३। ११८। भज सेवा- 
याम--घ । चज्ञोश्कु घिए्ायतो+। पा० ७। ३।४२। इति कुत्वम्‌। पेश्वयंण | 
धनेन--निध्व० २। १० | (माँ मा) माँ माम्‌ | आत्मानसेत्र (शाॉशपेन) शेपः शपतेः 
स्पृशतिकर्मणः--निरू० ३।२१। शम्‌+शप स्पशे-अच्‌ । ततो5ण्‌ । शाल्तेः 
स्परश युक्तेन ( साकम्‌ ) सद्द वर्तमानेन ( इन्द्रेस ) परमेश्वरेण ( मेदिना ) परम- 
स्नेदिना (कृणोमि) करोमि ( भगिनम्‌ ) ऐेश्वयवन्तम्‌ (अप द्रान्तु) द्वा कुत्सायां 
गतौ । दूरे पत्नायन्ताम्‌ ( अरातयः ) अदानशीला अस्माक खंसाबाः ॥ 





(९४) झथववेदभाष्ये.. च्ृू० इस्४ [ इवशे 
येन । वक्षान्‌ । झभि-अभव: । भर्गेन । वर्चेसा । सह । लेने । 
मा। भगिनस्‌ । कण । झ्प । दान्‍्त। खरोतय: ॥ २॥ 
भाषाथ-] दे परमेश्वर ] ( वर्चसा सह ) तेजके साथ वर्तमान ( येन 
भागेत ) जैसे ऐश्वय से तू ( चुक्नान्‌) सब स्वीकार येग्य पदार्थों से ( अखूय- 
भवः ) बढ़ गया है। ( तेन ) वैसे ऐश्वय से (मा) मुझको ( भगिनम ) बड़े 
पेश्वर्य वाला ( कृणु ) कर, ( अरातयः ) हमारे सब कंजूस स्वभाव ( ऋषप) 
द्रान्तु ) दूर भाग जावे ॥ २॥ द 
सावाथ --मलुष्य परमेश्वर को सर्व श्रेष्ठ ज़ान कर संखार में तेजस्वी 
ओर घनवान होवथें ॥ २॥ 
है ' ह ह | सा प्र 
यो अन्धों यः पुनःसरो भगा वक्षेष्वाहित: । 
है द की + ० 
तेन मा भगिन कणवप द्वा न्त्वरांतयः ॥ ३४. 
$ अब छू चा> 9 नि बा ० + ५! ०५ अ्रा- हि 8228 |) 
ये । झुल्ध:। यः। पुनः-सरः;। भग:ः। वक्षेंपु । आ-हिंत:। लेन । 


मा। भगिनस्‌ । कण । झप । द्वान्त । अरातयः: ॥ ३ ॥ 

भाषाथ--][ हे परमात्मन्‌! ] ( यः ) ज्ञा ( अन्धः ) जीवम का आधार 
ओर (यः ) जो ( पुनःखरः ) बासंबार आगे बढ़ने बाला ( भगः ) पेश्व्य 
( वृक्तेचु ) सब स्वीकारयाग्य पदार्थीं में (आहितः ) अच्छे प्रकार घारण 
किया गया है। ( तेन) उस पऐेश्वर्य से (मा) भुभका ( भगिनम्‌ ) ऐश्वर्य 
बाला ( छकुखु ) कर, ( अरातयः ) हमारे सब फंजूस स्वभाव ( भ्रप द्वान्तु ) 
दूर भाग जाब ॥ ३ ॥ 


२--( येन ) यादशेन (चृत्तान्‌) आ०३।६।८। सर्वोन्‌ स्वी ऋर णी- 
यान्‌ पदार्थान्‌ ( अभ्यभत्रः ) परामितवानसि ( भगेन) ऐश्वयंण (घर्चेस्ता सद्द ) 
तेजला सहितेन ( तेन ) तादशेत ( मा ) माम्‌ ( सगिनसम्‌ ) ऐश्वय वन्‍्तन (कण) 
कुरु । अन्य दृुगतम्‌--म० १॥ 

३-( यः ) भगः ( अन्चः ) अन्ध इल्यत्ननामाध्यानीय भवति-निरु० 
४। १। अन जीवने--पचायच्‌ . घुगागम: | जीवनाथारः ( पुनः सरः )आ०४ ! 
१७। २। वारंवारं सरति प्रवर्तते यः सः ( भगः ) पेश्वर्यम्‌ ( बुत्तेवु ) म० २ । 
परणीयेषु श्रेष्ठेजु पदार्ेषु ( आदितः ) समन्तात्‌ स्थापितः | अध्यत्‌ पूर्व बत्‌ ॥ 


झभू० ९३० [ ३०३]. पषष्ठं काण्ड्सू ह ६॥ ( ९४८३ ) 
___.. ७  एऊ#>_३_ञझठ_ र ्७ऊ॒३ ?॥4क्‍उक्‍ठृ॒इ सच ॒इ्््अिाेुद्ं्िििटिज-ज-+--ज+--ज-+-+त+त+त++++न्‍+_ न  __ _ 77ौ+++5++7्/__7 
भावार्थ--मनुष्य परमेश्वर के गुणों के ध्यान ऋरके चि रस्थायो ऐश्वर्य 
ओर खुल बढ़ावे' ॥ ३ ॥ 
सुक्तम ९३० ४ 
१-४ ॥ स्मरो देवता 0 झनष्टप रूुन्दः ॥ 
स्मरणस(मथ्यवर्धनो पदेशः--स्मरण सामथ्य बढ़ाने का उपदेश ॥ 


रथ जिता। राथजिते यीनॉमप्सरसामयं स्मरः । 

देवा: प्र हिणत स्म॒रम॒सी मामनु शोचतु ॥ १४ 

र॒य॒-जितांस्‌ । राथ-जिते यौनाम्‌ । झप्सरसास्‌ | अयस्‌। स्म॒रः । 

३ : ॥ 

देवी: प्र । हिणत | स्म॒रम्‌। ख़सी। मास्‌ू। अन । शोचत्‌ ॥९॥ 
भाषायथ--( रथजिताम ) रमणीय पदाथों की जिताने वाली, ओर 


( राधजितेयीनाम्‌ ) और स्ममणीय पदार्थों के विजयी पुरुषों के समीप रहने 
चाली ( अ्प्सरसाम ) आकाश, जल, प्राण ओर प्रजाओं में व्यापक शक्तियों का 
( झअयम्‌ ) यह ज्ञो (स्मर;) स्मरण खामथ्ये है। (देवाः ) हे विद्वानों! 
( स्मरम ) उस स्मरण सामथ्य का (घ) अच्छे प्रकार ( हिशुत) बढ़ाओ, 
( असौ ) वद्द [ स्मरण सामथ्य ] ( माम अनु ) मुझ में व्यापकर (शोचतु ) 
शुद्ध रहे ॥ १॥ 


का 


भावाथ--मनुष्य विद्वानों के सत्संग से विज्ञान पूच क संसार की उप- 
कारी विद्याओं को स्मरण रखकर उपयेगी बनावे ॥ १॥ 


आन 


९--( रथज़िताम्‌ ) जि-क्षिप्‌ , अन्तर्गतणिच्‌। रमणीयाणां पदार्थानां. 
जापयित्रीणाम ( राथजितेयीनाम ) शुश्राद्भ्यश्च । पा० ४।१। १२५३। रथ- 
जित्‌ू-ढक्‌। अद्रभवश्च । चा०४।२। ७० | इत्यर्थ | रथजितां रमणीयपदार्थ 
जेतणां समीपभवानाम्‌ ( अप्सरसाम्‌ ) अप्छु आकाशे, जले, प्राणेषु प्रजाखु च 
सरणशीलानां शक्तीनाम्‌ ( श्रयम्‌ ) ( स्मरः ) स्ख आध्याने चिन्तायां च--अप्‌ | 
ध्यानसामाथ्यंम (देवाः) हे विद्यांलः (प्र) प्रकर्षण (दिखुत ) द्धि गतो 
चुद्ध, च। वर्धवत ( स्मरम्‌) चिन्तनम्त्‌ ( असो ) स्मरः ( माम्‌ ) बरह्मचारिणम्‌ 
( अनु ) ब्याप्य ( शोचतु ) ई शुचिर्‌ शोचे, छान्‍्द्लः शप्‌! शुच्यतु शुध्यतु 


( १४५४ ) .. जथवेबेदभाष मू० ९३० [ ३०३ ] 


असी मे स्मरतादिति प्रिया मे स्‍्मरतादिति । 
दे वा: प्र हिणत स्मरससी मामन शोचत ॥ २४ 
असीो | मे । स्मरतात्‌ ।इति । जियः। से । स्मरतात । इरति 


देवा: । पर । हिण त । स्मरस्‌ | झ्सोी। मास | शान । शोचत ॥२॥ 
भाषाथं--( असो ) वह [ स्मरण सामर्थ्य ] ( मे ) मेरा (स्मरतात ) 
स्मरण रक्‍खें, ( इति ) बस यही, (प्रियः) वह प्यारा [ खामर्थ्य ] (में) 
मेरा ( स्मरतात्‌ ) चिन्तन करे, (इति ) बस यही। (देवाः ) हे विद्दातो! 
( स्मरम्‌ ) उस स्मरण खसामथ्य का......स० १॥ २॥ 
.. भावषा्--जो मनुष्य विद्याओं के स्मरण रख कर उपयेाग करते है वे 
दी संसार मे प्रिय द्ोते है ॥ 


यथा मम स्मरादसों नामष्याहं कदा चन । 


देवा: प्र हिणत स्मरम सौ सोसन' शोचत ४ ३ ॥ 
यर्था । मम स्मरात्‌ । झसौ। न। अझमसष्य । खहस । कदा  चन । 


देवा:। म। हिणत्‌। सम रस खसो । साम्‌। झने | शोचत ॥ ३ ॥ 
.._ भाषाथं--( यथा ) जिससे ( असो ) वह [स्मरण खामथ्य॑] ( मे ) मेरा 
( स्मगत्‌ ) रूमरण रक्‍खे, ओर ( अहम ) में ( कद। चन ) कभी भी (अम्नुष्य) 
उसका (न ) न [ भूल करू ]। ( देवाः ) हे विद्धानो | ( स्मरम्‌ ) उस स्मरण 
सामथ्य का (प्र ) अच्छे प्रकार ( हिणुत ) बढ़ाओ, (असौ ) वह [ स्मरण 
सामथ्य | ( माम्‌ अनु ) घुझ में व्याप कर (शोचतु ) शुद्ध रहे ॥ ३॥ 





२--( असौ ) स्मरः ( मे ) अधीगर्थदयेशां कर्मंरि | पा० २। ३।५२। 
'इति षष्टी | मम ( स्मरतात्‌ ) स्घ लोदि तातऊः । स्मरतु ( इति ) याक्य समाप्तौ 
( थ्रियः ) हितऋर अन्य दृगतम्‌ ॥ 

क्‍ ३े-( यथा ) येन भ्रकारेंण ( मम ) ( स्मरात्‌ ) स्मरेत्‌ (अखौ ) समर 
.( न) निषेधे ( अमुष्य ) स्मरस्य ( अहम्‌ ) ( कदा चन ) कदापि [स्मरामि 
 स्घणोमि ] इत्याध्याहर;। स्थु प्रीतियजनयोा खादि! । खत्तनं करोंमि। 

अन्यत्‌ पूच वत्‌ ।। 


मृ० १६९ [ ३०४] पष्ठ काणड्स ॥ ६॥ ( ९४८५ ) 
गा नकल 

भोवाथ-मलुष्य प्रयक्ष पूषक समस्त विद्यार्यों की स्मरण रख कर 
डेपयेगी बनाघे ॥ ३ ॥ 
उन्मांदयत मरुत उद्न्तरिक्ष मादूय । 
रन उन्म्रांदया त्वमुसी सासन शोचतु ॥४ ॥ 
उत्‌ । मादुयत । सुदृतः । उसू | झन्तरिक्ष। सादुय। अगने। 
लत्‌ । सादय । त्वस्‌ | झलो । सास्‌ । झअन । शोचुत ध ४७. 

पिया पारी ज्याक्के जद वह ० 

साथाय--( मरुतः ) हे वायुगणो ! ( उत्‌ ) उक्तम भकार से (माद्यत) 
प्रसन्न करो, ( अन्तरिज्ष ) हे मध्यलोक ! ( उत्‌ ) अच्छे प्रकार ( मादय ) दर्षित 
कर | ( अग्ने ) हे अग्न ! ( त्वम ) तू ( उत्‌ ) उत्तम रीति से ( मादय ) आ- 
न्दित कर, (अलौ ) बद [ स्मरण खामथ्य ] ( माम्‌) मुकझे ( अलछु ) व्यापकर 
( शोचतु ) शुद्ध रहे ॥| ४ ॥। द 

द भावा्थ--मलुष्य प्रयक्ष पूष क प्राण अपान गति, जाठर अग्नि झौर 
बाहिर भीतर स्थान को ठीक टीक रख्त कर स्वस्थ रहकर अपनी स्मृति बढ़ाते 
रहे || ४ | द 
सत्तस २३९ 0 

९-३ ॥ विद्वान देवता ॥ अनष्टुप छन्‍्दः ७ 

परस्परपालनों पदेश:--पर रुपर पालन का डपदेश ।। 
नि शीष॑ ते नि पंत्तत श्ाष्यो ३ नि तिरामि ते । 

; ५ 
देवा: प्र हिणुत स्म॒ुरमुसी सासनु शोचतु ॥१॥ 
नि। शीर्ष तः। नि। पचुतः । झ्ता-ध्य:। नि । त्रामि। ते। 
। । 
देवा: ग्र । हिजत । स्म॒रस्‌ । खो । सास । झअन्‌। शोचत ॥४९॥ 
०»__ __४ २7२ __ 5 म--जएण 
४--( ड्द्‌ ) उतच्तमतया ( मादयत ) हष॑यत (मरुतः) दे मस्दूगणाः । प्राणा- 
पाना: ( डत्‌ ) (अत्तरित्ष ) मध्यक्लेक ( मादव ) आननद्य (अरे) जाठरारने | 
अन्यद्र गतमू। -.... प) रा द 
84 


€ १४८६ ) झथववेदभाष्ये म७ ९३९ [ ३०४ | 

भाषा्थ-[ हे मनुष्य ! ] ( ते) तेरे लिये ( शीर्षतः ) अपते मस्तक 
[सामथ्य॑] से (नि) निश्चय करके, ( पत्ततः ) आपने पद्‌ [के सामथ्य] से (नि) 
नियम करके ( आध्यः ) यथाचत्‌ ध्यान घमई के ( मिं ) लगातार ( तिरामि ) 
में पार करू । ( देवाः ) हे विद्वानों | ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामथ्य का (हर) अच्छे 
प्रकार ( दविगुत्र ) बढ़ाओ, (अलो ) यह [ स्मरण सामर्थ्य ] (माम्‌ अनु ) सुझ 
में ब्या पकर ( शोचतु ) शुद्ध रहे ॥ १ ॥ 

भावायथ--मरनुष्य विद्वानों के सत्संग द्वारा पूर्ण पुरुषा्थ से स्मरण शक्ति 
बढ़ाकर सुखी होवपे ॥ १।। 


अन्‌ म॒ तेईन्विदं सन्‍्य॒स्थाक ते समिदं नस: । 

देवा: प्र ६िणुत सम रम्‌ सी मासन शोचतु ॥ २४ 
अनु -मते । मन । इ दस्‌ । सन्‍्यस्व । ओ-कू ले । सम । 
इंदम । नम: । देव: । तर । हिणत । सस्‍्मरम । झसो । माम । 
शअप्रन । शोचल ॥ २ ४७ 


भाषार्थ--( अज्ञमते ) हे अछुकूल घुद्धि ! तू (इदम्‌ ) इसका (अ्रलु 
अन्यख ) प्रसन्नता से स्वीकार कर, ( आकूते ) हे उत्साह शक्ति ] ( इृदम ) 
यह (नमः ) अन्न ( सम्‌ ) ठीक रीति से [हमारे लिये हो] | (देवाः) दे विद्वानों ! 
( स्मरम ) रमरण सामंथ्य के ( प्र ) अच्छे प्रकार ( दिखुत ) बढ़ाओ, (असो ) 
बह [ स्मरण सामथ्य ] ( माम्‌ अल ) मुझमें व्याप कर (शोचतु) शुद्ध रहे ॥शा 


सं फैसले फननमल 


९--( मि ) निश्बयेत (शीर्षतः ) शिरःसामथ्यीत्‌ (नि) नियमेन 

( पचतः ) एकस्तकारश्छान्द्स:। पत्त:। पादसामथ्योत्‌ ( आध्यः ) आध्यायतसे 
आधीः | ध्यायतेः क्विप्‌ सम्प्रसारणं थ | था० पौॉ० ३ ।२५। १७८। आह +ध्ये 
तायामू-क्षिप्‌ , शसि रपम्‌ | सस्यरध्यानधर्मान्‌ (नि ) निरन्तरम्‌ (सिरामि) 
तुदाद्त्वोदिकार: | पारं॑ गम्मयामि| समापयामि | अन्यद्‌ पृचबत्‌ू-सू०१३० म०१॥। 
२-६ अलुमत ) अ० १।१८। २। हे सहायिके बुद्धे (इदम ) क्रिय- 

मांण कर्म ( अडु मन्‍्यख ) सखवीकुर ( आकूते ) हे उत्साहशक्ते-यथाों दयानन्द 
ष्ये, यज्भु० ४ | ७। ( सम्‌ ) सम्यक्क ( इृद्सू ) (नमः) अज्ञम्‌--निधा० २।७। 

अल्यत्‌ पूर्खबल्‌ || 





झू० रे३२ [ ३०४ | चष्ठ काण्ड्सू ४ ६ हें € शृ४८ैंक ) 


जा श् के ३. ३. गा 
खखावाय-मजुष्य बुद्ध ओर इत्साद के साथ झफ्ने सब काम वोह डीक: 
सिद्ध कर ॥ २ ४ 


यह घा॑सि त्रियेजन पंउचयेजनमारिवनम । 








ततस्त्व॑ पनारायसि पत्राणएा। ने! अस: [पुता ॥ ३ ४ 
यत्‌ । धावसि | जि-योजनस्‌ | पच्च-यौजनस्‌ । आश्वनस 


 लते;। त्वस्‌। पुनं। खा-अंयसि । पुचाणास्‌ ।नुः। झस:। पि ताएश४ 
भाषार्ज--[ हे विद्वान ! ] ( यत्‌ ) जो तू ( जियेज्नम्‌ ) तीन येाज्ञम 
( पदञ्चयेजनम्‌ ) पांच येजन, अथवा ( झाश्विनम ) अश्यवार स्े चक्तते याग्य 
वेश के! ( धावसि ) दौड़ कर जाता है। ( ततः ) डलससे ( त्वम, ) हू ( पुनः ) 
फिर ( आयलि ) आ। और (नः) हमारे ( पुत्राणास ) पुत्र अ्दिकां कह 
( पिता ) पिता [ पालने चाला | ( झलः ) हा ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-विद्वान मनुष्य दूर देशो सटे विद्या और घन प्राप्त करके कुटुस्व 
शादि का पालन करे ॥ रे ।। 
सृक्तस्‌ ९३२ एऐ 
१-५ ॥ सस्‍्मरो देवता क जिषादनुष्टुप्‌ रुन्‍्दः ए 
पेश्वर्यप्राप्यपदेशः--ऐेश्वय प्राप्ति का उपदश ॥ 
य॑ दे वाःस्मरमसिज्जुल् प्स्व९ न्‍तः शोशु चान खुहाध्या ४ 
ते ते तपाएस वबसरूणगार्यस चमणा ४ स्‍्े 
यस्‌ । दे वा: | स्म्रस्‌ । अखिज्ञत्‌ £ अप-सु | शन्‍्तः । शोश - 
' चानस्‌। सह झआाध्या। तसू । त तपामि | वरुशसूय | चस णा॥९७ 





३--( यत्‌ ) यदि ( धांवलि ) शाम गछछुसि ( कियेजनस्‌ ) येजव- 
छयपरिमितं देशम ( पश्चयेजनम ) पशञ्चयेजनपरिमितं देशम्‌ ( आश्विनम्‌ ) 
अश्िविन-अण | अश्विना अश्ववारेण गन्तव्य देशम ( ततः ) तस्मादशात्‌ (पुनः) 
निवृत्य ( आयसि ) आगमच्छ ( पुत्रायाम्‌ ) पुतआादीनाम (त:) अस्माकम्‌ (अर) 
भुवेः ( पिता ) पाल्कः ४ 








हू १४८८ ) | शथव वेदभाष्ये हू १३२ [ ३०५ ] 


' कक नल पण+ अमन आम -3े नमक जन लापता. न्‍-७3 जमाना आपात 
हक +3०--ननतन कम -पअका ८ क०क+-- आन की पपिनग पता १0%५+०७३५०५++नजन-+न भ- नम १४४णर ता 


भाषाथ--( देवाः ) विजयी लोगों ने ( ऋष्छु अच्तः ) प्रजाओ के बच 
( आध्या सह ) ध्यान शक्ति के लाथ ( शोशुचानम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( यम्‌ ) 
जिस ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामथ्य के ( अखिश्यन्‌ ) सींचा है। (तम्‌) उस 
[ स्मरण खामथ्य ] का (ते) तेरे लिये ( वरुणस्य ) खब श्रेष्ठ परमेश्वर 
के ( घधमंणा ) धर्म अर्थात्‌ धारण खामथ्य से ( तपामि ) ऐश्वर्य युक्त 
करता हूँ ॥ १ || 

भावाथ - मलुष्य विज्ञयी शूरों का अजुकर ण फरके ध्यान पूर्वक स्मरण 
शक्ति बढ़ाकर ईएयर नियम से ऐेश्यय प्राप्त करे ॥ १॥ 

कक. ही... की प है 2७४5५ हु पर $23 के 
यं बिर्वे दे था: स्मरमसिजुल्लप्श्व १न्‍त: शोश चान 
क्‍ द » ॥ ९) 

सहाध्या । तं ते तपामि वरूशस्य॒ घमंणा ॥ २॥ 
यस्‌ । विश्व । दे वाः। स्मरस्‌ | ससिज्ञन्‌। प्प-झु। झन्‍्तः। 
शोश चानम्‌ । सह । झाध्या । तस्‌ । ते । लपासि । 
वरुणस्य । धमणा ॥ २४ 

भाषाय--( घविश्ये ) सब (देखा: ) उत्तम गुणों ने ( भप्सु अच्तः ) 
प्रजाओं के बीच ......म० ६ ॥ २॥। द 

सावार्थ--मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 

४ ् है ः है डे 
यभिन्द्राशी स्मरमासलजुदप्स्व १ न्‍तः शोशु चान॑ सहा- 


घ्या । तं तें तपासि वरुणस्थ चर्मेणा ॥ ३० 





न्‍उलअ५»3+०>००. 


१--( यम ) ( देवाः ) घिजिगीषवः ( स्मरम्‌ ) अ० ६। १३६८। १। 
स्मरणसामथ्यम्‌ ( असिझ्वन्‌ ) बिच सेके। अवर्धवन्‌ ( अप्सु ) भजाखु-- 
दयानन्द्भाष्ये य० ६ २७। ( अन्त: ) मध्ये ( शोशुचानम्‌ ) अर० ४। ११।३। 
देदीप्यमानम ( सह ) ( आध्या ) सू० १३१ म० १। ध्यानशक्तया ( तत्‌ ) स्मरम्‌ 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( तपामि ) पेश्वयंवसत करोमि ( वरुशस्य ) चरणीयस्य श्रेष्ठ स्य 
परमेश्चरस्य ( घर्मणा ) धघारणशक्तया | नियमेन ॥ 

२-( घिश्षे ) सबे ( देवाः ) उत्तमगुणाः । अन्यत्‌ पूर्वचत्‌ ॥ 





का 


_ छू० ९३३ [ ३०४ ] घष्ठ काण्ड्स ४६ ॥ ( ९४८८ ) 
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यस्‌। इन्द्राशी। स्म॒रस्‌ । झसिझ्ुत्‌। झप-सु। झनन्‍त:। शोश चा- 


नस्‌ | खह। झाध्या | तध्‌। ते । तपासि। वरुणरूप । घसेणा ४३४ 
सीोषाय--( इन्द्राणी ) परम ऐेश्वव करने बाली नीसि ने (अप्छु अच्तः) 
प्रजञाओं के बीच ( आध्या सद्द) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानम्‌ ) शझत्यन्त 
प्रक्नाशमान ( यम्‌ ) जिस ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामथ्य' के ( असिब्चत्‌ ) सींचा 
द है । ( तम्‌ ) उस [ हमरा साप्तथ्य ] के।......म० १ ॥ ३॥ 
भावारथ-मनुष्य यथार्थ नीति, स्खृति और ध्यान पूथेंक ईश्वर नियम 
से ऐश्वयचान्‌ हो ॥ ३ ॥ 


प ह ड़ 
यमिन्द्राय्री स्मरमसिज्चताम्‌ प्स्व॑ १ न्‍तः शोशु चान॑ 
स॒हाध्या । त॑ं तें तपामि बरुगास्य घर्माणा ॥ 9 ॥ 
यस्‌ । इन्दराज्ञी इसि। स्मरस्‌ | अखिश्ुतास्‌ । शपू-सु। 
झन्‍त:। शोश चानस्‌ ! सह । साध्या । तस्‌ । से । तृपामि । 
वसयास्य । घर्मशा ॥ ४ ॥ 

भाषाथं--( इन्द्राप्षी ) बिज्ुल्नो और भौतिक अप्लिने ( अप्खु अब्चः ) 
पज्ञाओं के घीच (आध्या सद्द ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानस्‌ ) अत्यन्त 
प्रकाशमान ( थम्‌ श्मरम्‌ ) जिस स्मरण सामथ्य का ( असिज्यचतामत ) सींचा 
है ( तम्‌ ) उस [ स्मरण सामरथथ्य ] केा......म० १॥ ४॥ 
भावाथ --जैसे बिजुली और अश्नि के नित्य सम्बन्ध से बुष्टि, प्रका- द 
शादि द्वारा, संसार में द्वेती है वैसे दी मनुष्य विद्या द्वार पस्स्पर उपकार 
करे ॥ ४ ॥ क्‍ 


यं सि त्रावरुणीस्स रमसिज्जुताम प्स्वे ९ तत: शोशु चान॑ 
सहाध्या । त॑ ते तपामि, वरुणस्य घम खा 0 ४ ४ 


--( इन्द्राणी ) अ० १।२७ ।४ । परमैश्वयंकारिणी राजनीतिः-- 
दयानस्द्‌ भाष्ये यज्भु० शे८। ३ ( अखिजुचत्‌ ) क्रमेशावर्धवत्‌ । अन्यत्‌ पूचचत्‌ ॥ 

४--( इन्द्राझ्री ) विद्यत्वावकौ ( अखिष्चताम्‌ ) अधर्धेयताम्‌। अन्यत्‌ 
पूर्ब्नत्‌ ॥ 





( ९४०० ) अथवयबेदभाष्ये झ्‌० १३३ | ३०६ | 








फर्कमरक७३-त्कममका, सलाम ७3०० तलानरिपल+क 7 6 ++3०कन्ममान 
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यस््‌ । सिचावरुणों । स्म॒रस्‌ । अविज्चताश । अप-यु | खज्त:। 
शोश चानस्‌ । सह । झाध्या। तस््‌। ते। तपामि। वरुणस्य । 
चूस णा ॥ ४ हे 

सावार्थ-( मित्रावर्णो ) प्राण और अपान चायु ने ( अप्छ अन्तः ने 
प्रजाओं के बीच ( आध्या सद्द ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानम्‌ ) अत्यन्त 
प्रकाशमान ( यम स्मरस्‌ ) जिख स्मरण खामथ्य का ( झखिब्चलताम ) सींचाः 
है ( तम ) उस [ स्मरण सामथ्य ] के ( ते ) तेरे छिये (वणस्प ) सवश्रेष्ठ 
परमेश्चर के ( धर्मणा ) धर्म अर्थात्‌ घारण सामशथ्य से ( तपामि ) ऐश्वय युक्त. 


करता हूं॥ ५ ॥ 
भावार्थ-महुष्य प्रा” और अपान के समान सलार में परस्पर उछ। 


कारी होकर पेश्वय बढ़ाव ॥ ५४ ॥ 
| सृत्तम्‌ ९३३ ॥ क्‍ 
१-४ ॥ मेखला देवता ॥ ९ » हे जिष्टुप्‌;२ ,रै अनष्टुप्‌।४ जगती ४ 
मेख ला बन्धनोपदेश!ः-मेखल। बांचने का उपदेश !। 
य हर्मा दे वे मेखलासाब॒बन्ध यः सननाहु ख उं ते 
ययेजे। यस्य दे वस्य॑ प्रशिषा चरांस : स पार्रमच्छात्‌ 


स॒उनीविमुझुत्‌ ॥१॥ 

यः । इमास्‌ । दे वः । मेखलास । अा-बबन्ध । यः । ससू- 

ननाह । यः । ऊ_ द््ति । न्तः। युयोज । यस्‍्य । दे वस्य । 

ग्र-शिषौ । चरांमः । सः । पारख । दुच्छात्‌ । सः । ऊ दरति। 
। वि। मुच्चात्‌ ॥२४ द 
भाषांथ -(यः देवः) जिख विद्वान [आचाय] ने (नः) दमारे ( इमाम ) 


घू--( मित्रावरुणौ ) अ० १। २०। २ प्राणापानों। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ की का वश आठ रेप व गाव वर गे 
१--( यः ) ( इमाम ) ( देवः ) विद्वान, झाचार्यः ( मेखलम ) मौयते 





सू० ९३३ | ३०६ |]. बष्ठ काए्डस ॥ ६॥ ( १४०९ ) 





यद्द ( मेखलांम ) मेखला [ तागड़ी, पेटी, कटिवन्धन ] ( आबबन्ध ) अच्छे 
प्रकार वांधी है, ( यः ) जिसने ( संननाद ) सजाई है। (ड) और (यः ) 
जिसने ( युयोज ) संयुक्त की है। ( यस्य देवस्य ) जिस विद्वान के ( प्रशिषा ) 
उत्तम शाखन से ( चरामः ) हम बिचरते हूँ. ( सः ) बह ( नः ) हमें (पारम ) 
पुर ( इच्छात्‌ ) लगाव, ( सलःउ ) घद्दी [कष्टसे] ( विमुह्चात्‌ ) मुक्त करे ॥१।॥ 

सावा्थ-वेदार भम संस्कार के अन्तर्गत मेखला बन्धन एक संस्कार 
है। आजाय॑ ब्रह्मचारी के मेसला इस लिये बांधे कि चह कटि की कस कर फुर्ती 
से बेदी का पढ़ कर खंलखार में उपकारी होवे ॥ १ ॥। 


आह तास्यभिहुत ऋषीणाम स्थायुघस्‌ । 
पूजा ब्रुतस्य प्राश्नतो बींर॒जत्ना मंव मेखले ॥ २॥. 
आा-हुता । असि । खभि-हुता । ऋषोणास | असि । आयु - 
घम्‌ | पूवा । ब्रतस्य॑ । प्र-झश्म॒ती। वीर-प्ली । भव | मे खले 0२ 
भाषाथ--( मेखले ) हे मेखला | तू ( आइत! ) यथा विधि दान की 
गई ( अ्रक्चि ) है, (ऋषीणाम्‌ ) घर्म मार्ग बताने वाले ऋषियों का ( आयुधम ) 
शख््रूप ( असि ) है। (घ॒तस्य ) छत्तम बूव था नियम के ( पूर्वा ) पहिले 
(प्राश्नतो ) व्याप्त होने बाली और ( वीरघ्ी ) बीरों को प्राप्त द्ोने वाली तू 
( भव ) है ॥ २॥ 





प्रच्तिप्यते कायमध्यभागे । डुमिञआ्‌ दोपे--खत्चू | कटिबन्धनम्‌ । कक्त्याम 
(अबबनन्‍्च) आाबद्धवान्‌ (यः) (संननाह) राह बन्धन लिट्‌। सज्ितवान (यश्ड) 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( युयेज ) संये।ज्ञितव/न्‌ ( यस्य ) (इेबस्य) विदुषः (प्रशिषा) 
उत्तमशासनेन ( चरामः ) चरत्तामहे ( सः ) (पारम्‌ ) कर्मणः समाप्तिम _ 
इच्छात्‌ ) इच्छेत्‌ (लः) (ड) (नः ) अस्पान्‌ ( विमुञ्चात्‌ ) कष्ट दु 
बविमेचयेत्‌॥ मु 
२--( आहुता ) यथाविधि दक्ता ( अभिहुता ) सवंतः स्वीकृता 
( ऋषीणयाम्‌ ) अ० २। ६। १। सनन्‍्मागंदर्शाकानाम्‌ (असि ) (आयुधम ) 
 शखरूपा ( पूर्वा ) आद्या (बतसुयथ) झअ० २। ३०।२ । श्रेष्ठ कम णः (प्राश्नती) 
ब्याप्युवुती (बोग्च्ो) हन गतों--क्विप । बीराणां हन्त्री गन्‍न्नी (भव) ( मेखले)--- 
झू७ ३। हैं ऋटधिखन्चनत ॥ 


( ९४०२ ) अंथर्ववेदभाष्ये.... सू० ९३४३ [ ३०६ ] 
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भावार्थ -जे| मलुष्य नियम पूर्वक मेखला से फटे कख कर कम करते 
हैं थे डी बीर दहाते हैँ ॥ २॥ 


सम स्थेःरई ब्रह्मच(री यदस्मि लियाचन्‌ सुतात्‌ पुरुष द 
यपज्नायथ | तम हं ब्रह्मणा तपसा शाम खानयथन्‌ मेखलया 
सिनामि ॥ ३ 
मत्यो: । श्रहम्‌ । ब्ह्म-चारी । यत्‌ * अस्सि। नि:-याचन्‌ । 
भतात्‌ । पुरुषस्‌ । युमाय । तस्‌ | खहस्‌ । ब्रह्मणा । तपसा। 
अमेण । खनयाँ । एमस्‌ । मेखलया | सिनासि ॥ ३ 0 


भाषार्थ--( मृतात्‌ ) प्राप्त ( झत्योः ) झूप्यु से ( पुद्घम ) इस उुदृप 
आत्मा का ( निर्याचन्‌ ) बाहिए निकालता हुआ ( अइम में ( यमाय ) नियम 
पालन के लिये ( यत्‌ ) जे। ( ध्रद्मचारी ) ब्रह्म बारी, घेदपाठी भर वीय॑ निगम्ना 
हक पुरुष ( अस्मि ) है । ( तम्‌ ) वैसे ( एनम्‌ ) इस आत्मा फे। ( ब्रद्याणा ) 
वेद्शान, ( तपसा ) तप [ ये।गान्याल ] और ( श्रमेण ) परिश्रम के साथ 
( झनया मेखत़या ) इस मेखला से ( अहम ) में ( खिनामि ) बांघता हूं ॥२॥ 

भावाय--ज,े। ब्रह्म गारी मेखला के समन शरीर के कसकर शीत उष्ण 
आदि इन्द्र का सहम करके आलस्य आदि मृत्यु के हदाते दें वे हो ब्रह्मशान 
के प्राप्त हासे हैं ॥ ३॥ 


की पि ल्‍ # 

खट्ठ|यां दुहिता तपलोईथि जाता स्वसऋषोंणा भूतकृतो 
ब्रभूवं । सा ने। मेखले सतिमा घेहि मेबासमथा नो. 
चेहि तप॑ हुन्द्रियं च ॥७ ॥. 

ड्ै सुत्ये।) आलस्यरूपमरणात्‌ ( अहम ) (ब्रह्म चारा) आझ० ६। १०८ 
२। बेदपाठी चीय निग्रद्दीता ( यत्‌ ) (अस्मि ) ( निर्याचन्‌ ) निर्गमयन्‌ 
( मूतात्‌ ) प्राप्तात्‌ ( पुदघसम ) अ० १। १६। ४। अग्न गामिनमात्मानम्‌ (अह्मणा) 
वेदश्ञानेन (तपला) येगाभ्यासेन ( अ्मेण ) शोतोष्णादिद्दन्द्रसहनेंन ( झनया ) 
उपस्थितया ( एनघ्‌ ) पुरुष य्‌ ( मेखक्या ) ( सिनामि ) बश्ामि ॥ 


,नलमतलाकाक ० ७-०ककानकनमकान+ 3२७ ७+3०५५॥७ अाक, 


स० ९३३ [ ३०८ ] घ्ष्ठ काणए्ड्सय 0 ६ ( १५०६ ) 


दि लीक कि आन किम लिन शिमला मिलन सिम तर आल अर 
ञअ द्वायी; | दहिता । तपंस:। अधि। जाता । रूवसौ। ऋषों- 

णाोसम । भत-कृ्ताम । बश्ूव । सा । नः | मे खले । स तिस्‌ । 
झा । थे हि। से घास । झथो इति । नः। थे हि । तपः 
डून्द्रियम ।च ॥ ४४ 

साषार्थ--[वह मेखला] ( भ्रद्धाया: ) श्रद्धा [आरितिऋ बुद्धि,विश्वास ] 
की ( दुहिता ) पूरण करने हारी [ यद्धा पुत्री समान प्रिय|,, ( तपस+३ ) तप 
[ येगाभ्यास ] से ( अधि ) अच्छे प्रकार ( जाता ) उत्पन्न हुई, ( सूतकृताम ) 
सत्यकर्मी ( ऋषीणाम ) ऋषियों [ सन्‍्मार्गद्शकां ] को ( खसा ) अच्छे 
प्रकार प्रकाश करने हारी [ अथवा बहिन के समान द्वितकारिणी ] ( बभूत्र 
हुई हैे।(सा)सोातू( मेखलें ) हे मेखलां | ( नः ) हम ( मतिम्‌ ) मननशंक्ति 
और ( मेधाम ) निश्चय बुद्धि (आ ) सब ओर से ( थेंहि ) दान कर, ( अथो ) 
और भी ( नः ) हमे ( तपः ) थेगाभ्यास (च ) ओर ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र का 
चिन्ह [ पराक्रम वा परम ऐ श्वयं ] ( धेहि ) दान कर ॥ ४॥ 

भावार्थ-जे। श्रद्धालु, तपखी ऋषियों के समान शुभकर्म के लिये कि 
बद्ध रहते हैं, वे ही मंननशक्ति और निश्चल बुद्धि पाकर ऐेश्वयबान दे।तेह ॥७॥ 


यां त्वा पर्व भूतक्तत ऋषय:ः परिवेचिरे ।_ 
सा त्वं परि प्वजस्व मां दीचायत्वाय मेखले ॥ ४४७. 
यास्‌ । त्वा । पूव । भत-कृत॑: । ऋषय: । परि-बे घिरे । सा। 
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४-( भ्रद्धायाः ) भ्रत्‌ सत्यम- निघ० हे | १० । श्रद्धा श्रद्धानातू- 
निरु० & । ३० । सत्य॑ घीयतेद्तच । पिदृभिद्ादिभ्योध्ड पा० ३।३। १०४। 
ध्रतू+धा--अछ, टाप्‌ । आस्तिक्ाबुद्धेः । विश्वासस्य (डुहितां) आअ० ३। 
१० । १३। भ्रपूरयित्री | पुश्नीसदशहितकारिका वा ( तपसः ) येागाभ्यालात्‌। 


( अधि ) अधिकम्‌ ( जाता ) उत्पन्ना ( खला ) अ०दे। १०० । हे | सुदीपयित्री | 
भगिनीतुल्यदिता ( ऋषीणांम्‌ )--म० २॥। सन्‍्मारगंदशकानाम्‌ ( भूतकृताम ) 
झा० ६। १०८ | ४ | खत्यकर्मणाम ( बभूव ) (सा) त्वम्‌ (नः ) अस्मम्यम्‌ 
( मेखलें ) ( मतिम्‌) मननशक्तिम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( घेद्दि ) देहि ( मेधाम्‌ ) 
हझा० ६ | १०८। २। निश्चलां बुद्धिम्‌ ( अथो ) अपि च ( तपः ) (इन्द्रयम ) 
छझ० १। ३५ । ३ | इन्द्रलिड्ग 2288 चा(च)॥ 


ह १४०४ ) अथववेदभाष्य स्ू० ९३४ [ ३०७ ] 





स्वस्‌ । परि। स्वज॒स्व । साम्‌ । दीर्चाय-त्वाय । में खले ॥छ॥ 
भावाथ--(याम्‌ त्वा) जिस तुझूकेा ( पूर्व ) पहिले (भूतकृतः) सत्यकर्मी 
( ध्यूपयः ) ऋषियों ने ( परिवेधिरे ) चारो ओर बांधा था। ( सा त्वम्‌ ) सो तू, 
( मेखले ) हे मेखला ! ( दीर्घायुत्वाय ) दी्घ आयु के लिये ( माम्‌ ) मुर्ू,में 
६ परि ) सब ओर से ( खज्स्व ) चिपट जा ॥ ५॥ 
सावार्थ--जे| मनुष्य ऋषियों के समान कटिबद्ध होकर शुभकाय करते 
हैं, वे ही कीतिमान हेते हैं ॥ ५ ॥ 
द सक्तेम १३४ ॥ 
३-३॥ बजे देवता ॥ ९ ग्रस्तारपर्डत्ति:;२ गायत्री ३ अनुष्टुप्‌ 0 
शत्रुशासनोपदेशः--शत्रओं के शासन का उपदेश ॥ 
* 3 [| का 
अर बज स्तपंचतोमृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌। 
है. ७५ हा पु 2 
शणातग्री वा: प्र श णातृष्णिहाँ वन्नस्यव शची पति: ॥१ 
अयस्‌ । व: । तर्प यतास्‌ ।ऋ तस्य । अब | अस्य। राष्ट्रस्‌ । 
अप । हन्त | जीवितस्‌ | शणातु' । ग्रौवा: । प्र | शणात । 
उष्णिहा । वतस्य-इव । शची-पतिः ॥ ९॥ 
भाषाथ--( अयम_) यद्द ( वजः ) वज्‌ [ दर्ड ] ( ऋतस्य ) सत्य धर्म 


की ( तपंयवाम, ) तृप्ति करे, ( अस्य ) इस [शत्रु | के (राष्ट्रमू ) राज्य को 
( अव“अवहत्य ) नाश करके [ उसके ] ( जीवितम्‌ ) जीवन को (अप हन्तु ) 





भू-- याम्‌ ) मेखलाम्‌ (त्वा ) ( पूर्व ) पूर्वजाः ( भूतकृतः ) खत्य- 
कर्माणगः (ऋषयः ) सातज्ञात्कृतधर्माणः ( परिवेधिरे ) बध बन्धने--लिद्‌ , 
आत्मनेपदत्य छानद्सम्‌ | परिबद्धवन्तः (सा) ( त्वम ) (परि) संवंतः (खज़ख) 
ध्वज्ञ परिष्वज्ञे । आलिह्न ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीवनाय ( मेखले )॥ 

१--( श्रयम्‌ ) ( वज्चः ) दंडः । शासनम्‌ ( तर्पयताम ) तृप्ति;कुयांत्‌ 
( ऋतस्य ) सत्यस्य धर्मस्य (अब) अचहत्य ( अस्य ) शत्रोः ( राष्ट्रम ) एाज्यम्‌ 
( अपहन्तु ) विनाशयतु ( ज्ञीवितम ) जीवनम (श्टणातु ) हिनसुतु ( झीवाः ) 





शू० १३४ [ ३०७ ] बडठ काण्ड्य्‌ दे ऐ ( १प०५ ) 


नाश कर देवे, ( ञ्रीवाः ) गल्ले की नाड़ियां का (श्टणातु ) काटे और 
( उष्शणिहा ) गुद्दी की नाड़ियोां को (प्रश्शणातु) तोड़ डाले, (इच) जैसे (शचीपतिः) 
कम्मी' वा बुद्धियां का पति [ मनुष्य | (दृत्रस्य ) अपने शात्र के [ भ्रीवा 
आदि का ॥ १ ॥ 

भसावाथ--राज़ा यथावत्‌ शाखन से शजुओ के नाश करके भ्रज्ञाप!ल्नन 
कर॥ २ ॥ 


् रे त्तरे से ही का 
अधरोा5चर उत्तरेभ्ये। गढः प्‌ थिव्या मेत्स पत्‌ । 
वर्ज णोवहतः शयाम्‌ ॥ २४ 
शधघरः-अधघरः । उत्त रेस्य: । गहः । पथिवठ्याः। सा । उत्‌ । 
सपत | वजुण । अव-हत: । खथास्‌ ॥ २ 

सापाय--] वह शत्र ] ( उत्तरेभ्यः ) ऊंचे छोगी से (अधरोडघरः) 
नीचे नीचे और ( गूढ़ः ) गुप्स होकर ( पूथिव्या: ) पृथिवी से ( मा उत्त रूपत्‌ ) 
कभी न उठे, ओर ( वज्ञेण ) बज से ( अवद्दतः ) मार डाला गया ( शयाम्‌ ) 
पड़ा रहे ॥ २॥ 

भावाथ_-अधर्मी त्लोगों के। श्रेष्ठो के बीच उच्च आसन कभी न मिले ॥२॥ 
च्चे श्र फ् ञ्जै बल अप #*+ शा 
 जिनाति तममान्वच्छ ये। जिनाति तमिज्जहि । 
जिन॒ते। वज॒ ॒त्वं सीमन्त॑म॒न्वज्ञ मनु पातय ॥ ३॥ 
यः। जिनाति। तस्‌ | झनु ।इच्छ । यः। जिनाति। तस्‌। इतू। जहि। 
जिनत:। वज्ञु। त्वमू। सोमन्‍्तंस्‌। झनन्‍्वज्चंस। सनु । पातय ॥३॥ 
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निशिनभि शक नलनननम उन नम नननन-नननान++-++.. 


झ्ा० २। ३३ । २। कन्धरावथवान ( प्रश्यणातु ) प्रच्छिनत्त ( उष्णिहा) अ० २। 
३३। २। बहुवचनस्ये क्वचनस्‌ | उत्स्ताता घमनीः ( वृत्रस्य ) शत्रोः (इव ) 
यथा ( शचीपतिः ) अ० ३ । १०। १६। कर्मणां प्रश्च/्नां वा पात्कः पुरुष: ॥ 
२--( अधरोषधरः ) अतिशयेनाधरः । निकृष्टतरः (उत्तरेभ्यः) उत्क्ृष्ट- 
तरेभ्यः ( गूढ़ः ) संच्ृतः (पृथिव्या)) भूमेः सकाशात्‌ ( मा ) निषेधे ( डत्सपत्‌ ) 
उत्सपूंतु । उत्तष्ठतु ( बजू ण ) ( अवहतः ) चूर्यीकृतः ( शयाम्‌ ) लेपस्त 
 झात्मनेपदेषु । पा० ७। ११४१ । तलोपः। शेताम । प्लियतामिस्थर्थ: ॥ 


( ९४०६ ) खथववेदभाष्ये सू० १३५ [ ३०८ ] 





भाष.थे -(यः ) जो पुरुष ( जिनाति ) अत्याचार करे, ( तम ) उसको 
( श्रतु इच्छ ) ढूंढ ले, ( यः ) जो ( जिनाति ) उपद्रव करें ( तम्‌ इत्‌ ) डसी को 
( जदि ) मार डाल, ( वज्‌ ) दे वजुघारी ( त्वम्‌ ) तू ( जिनतः ) श्रत्याचारी के 
( सीमन्‍्तम्‌ ) मस्तक को ( अन्वश्चयम्‌ ) लगातार (अनुप्रातय ) गिराये जा ॥ ३॥ 
भावाथ---राजा नीति पूर्वक दुराचारियों को सदा दण्ड देवे ॥ ३॥ «» 
मृक्तस्‌ १३५ 0 
९-३ ॥ आत्मा देवता ॥ अनष्ट्प्‌ छुन्दः ॥ 
खादनपानोपदेश:--खान पान का उपदेश ॥ 
हद शा । र्‌ः > रद 
यदुश्नामि बले कु इ़ स्थ॑ वज्त्र मा दे । 
| [; ९ 
स्क्‌ न्धानुमुष्य॑ शातयन्‌ वत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥ 
यत्‌ । अश्नाभि । बलस्‌ । कवे_। इत्थस्‌। वज़्स । आ। ददे। 
स्कुल्चान्‌ | समुष्य । शातयंन््‌ ।वत्रस्य-इव | शची-पर्तिः ४९४ 
साषार्थ---( यत्‌ ) जो कुछ ( अश्नामि ) में खाता हं [ उसे ] ( बलम्‌ ) 
बल ( छुल्ें ) बना देता हूं, ( इत्थम्‌ ) तब में (वद्जम्‌ ) चजू को ( आ ददे ) 
अहण करता हूं। ( अमुष्य ) उस [शत्रु] के ( स्क्न्धान्‌ ) कन्धों को ( शातयन्‌ ) 
तोड़ता हुआ , ( इच ) जैसे ( शचीपतिः ) कर्म वा बुद्धि का स्वामी [ शुर ] 
( वृत्रस्य ) शत्र वा अन्धकार के ॥ १॥ 
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. ३-- ( यः ) डुराचारी ( जिनाति ) ज्या वयोदानो | श्रद्दिज्या० । पा० ६ । १ 
१६। इति खंप्रसाप्णम्‌ । द्वानिं करोति ( तम्‌ ) ( अन्विच्छ ) अन्वेषशेन प्राप्लुद्दि 
(इत्‌ ) पत्र (जद्दि ) मारय (जिनतः) हानिं कुर्व॑तः पुरुषस्य (वद्ध) अर्शआयच्‌ । 
वजधारिन्‌, ( सीमन्तः ) शरीरस्य सीम्नो5नतः । शकन्ध्वादित्वात्‌ पररुपम्‌। 
शिरः ( अन्वध्चम्‌ ) अनु + अच्चु गतो-किवन्‌ । अल्ु पश्चात्‌ अजुऋरमेण प्राप्तम्‌ 
( अनु ) पश्चात्‌ ( पातय ) अधो गमये ॥ ि 
१--( यत्‌ ) भोजनम्‌ ( अश्नामि ) भ्रुड्जे ( बलम्‌ ) ( कुर्वे ) करोमि 
( इत्थम ) एयम ( वच्धम ) वर्जकं शख्रम (आ ददे ) ग्रक्वामि ( स्कथान्‌ ) 
_सकन्‍्ध्गदिशरीरावयवान्‌ ( अस्जुष्य ) शत्रोः ( शातयन्‌ ) शदुल्ल शातने शिचि। 
'शदेरगतो तः | पां० ७ । ३। ४२ । इति तकारादेशः, शत प्रत्ययः | छिन्दन * इच ) 
यथा ( शचीपतिः ) ञ्र० ३। १० । १२५। कर्ण प्रज्ञानों वा पालकः ॥ 


झ्ू० ९३४ [ ३०८ ] बष्ठे कार्डस ॥ ६ ॥ ( १४०७ ) 


रू रु बी 
भावाथे---मनुष्य पाचन शक्ति से भोजन को भलीभांति पचावे, जिख से 
चह शारोरिक और झात्मिक बल बढ़ाकर उसे सुखदायक दो | इसी मन्त्र का 
विवरण मन्त्र २ तथा ४ में है ॥ १॥ 


. यत्‌ पिबासि से पिब्रामि सम॒द्र इव संपिवबः । 
अ्रणानमुष्य॑ सं पायु से पिबरामों झुप्तु| बघम्‌ ॥ २१ 
यतू | पिबॉसि | सस्‌ । पिबासि  समद्र :-इव। सम्‌-पिव:। ग्राणा- 
न्‌ | खमुष्य । सम-पाय । सम्‌ । पिबरामः | अझमुस्‌ । वयम॥२॥ 
भसाषाय---( यत्‌ ) जो कुछ [ जल दुग्ध आदि ] ( पिबामि ) में पीता हूं, 
( सम ) यथाविधि (पिबामि ) पीता हूं (इब ) जैसे (संपिबः ) यथाविधि 
पीने वाला ( समुद्रः ) समुद्र [खाकर पचा लेता है] | (अमुष्य) उस [ पदार्थ ] 
के ( प्राणान्‌ )जीवन बलो को (संपाय) चूंस कर ( अमुम्‌ ) उस [ पदाथ | का 
( सम ) यथाविधि ( वयम्‌ ) हम ( पिबामः ) पीव ॥ २॥ 
 भावाथे--मलुष्य स्यूनाधिक मांत्रा और देश काल का विचार करके जब 
दुग्ध आदि पीकर पुष्टि बढ़ाकर खुख प्राप्त कर ॥ २॥ 
यह गिरामि सं गिरामि रूम द्र इव संगिरः । 
प्राणानमष्य॑ सं सीर्य सं गिरामी अमु वयम्‌ ॥३॥७ 
त्‌ । गिररासि। सम्‌। गिरासि । समद्रःद व। सम्‌-गिरः। माणा- 


_ सू। अमुष्य । सम्‌ू-गोय । सम्‌ | गिरास: खमुम्‌ । वयस्‌ ॥ह॥ 


भाषाथ---( यत्‌ ) जो कुछ वस्तु ( गिरामि ) में खाता हू, ( सम्‌ ) यथा 
विधि ( गिरामि ) खाता हूं, (इव ) जैसे ( संगिर:) यथाविधि खाने वालो 
रियल 


२--( यत्‌ ) जलदुग्धादिपानम्‌ ( पिबामि ) ( सम ) यथाविधि ( संपिबः) 
पाप्राध्माघेट दशः शः । प[० ३। १ । १३७ | इति पा पाने-श प्रत्ययः । सम्यक: 
पाता ( प्राशान ) जीवनबलानि ( अमुष्य ) तस्य पदाथस्य ( सम्पाय ) खम्यक्‌ 
पीत्वा ( खम्‌ ) ( पिब्रामः ) ( अमुम्‌ ) पदा्थम्‌ (चयम्‌ ) पानकर्तारः ॥ 

३--( यत्‌ ) भोजनस्‌ (गिरामि ) ग॒ निगरणे तुदादित्वातू-शः । ऋत 
इड्धातो: । पा० ७9। १। १०० | इत्वम । सक्षयामि ( खम्‌ ) सम्यक्‌ ( संगिरः-) 


( १४८८ ) अथववेदभाष्ये सू० ९३६ [ ३०९ ] 
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(समुद्रः) समुद्र [खाकर पचा लेता है]। (अमुष्य ) उस [पदार्थ] के ( प्राणान्‌ ) 
. जीवन शक्तियों को ( संगीय॑ ) चबाकर ( अमुस्‌ ) उस [पदार्थ] को ( खम्‌ ) 
यथाविधि ( वयम ) हम ( गिरामः ) खाव ॥ ३ ॥ 
भावाथं---जो निरालसी मजुष्य विचार पूर्वक भोजन करके उसे पचाते 
हैं, वे बलवान रहते हैं ॥ ३॥ 
सृक्तस ९३४ ॥ 


३े ॥ नितलत्नी देवता ॥ ९, ३ अनष्टप;२ बहती ॥ 
केशवर्धनो पदेश;-केश के बढ़ाने का उपदेश ॥ 


दे वी दे व्यामधि जाता ए'थिव्याम॑स्योषणे । 

+ | की. ही ९. बी का 
ता त्वा नितत्नि केशमभ्यो दूृ'हणाय खनामसि ॥ १॥७ 
दे वी। दे व्यास | ञ्चि। जाता। पथिव्याम्‌ । प्सि । झोषधे | 


ताम्‌ | त्वा | नि-त॒ल्नि | केशभूय: । दुंहु णाय । खनामसि ॥९ 


सावाथ---( ओषधे ) दे ओषधि ! तू ( देव्याम्‌ ) दिव्य [ प्रकाशवात्ी 
अच्छे गुरावाली ] ( पथिव्याम्‌ ) पृथिवी में (अधि ) ठीक ठीक (जाता) 
उत्पन्न हुईं ( देवी ) द्व्य शुणवाली ( असि ) है। ( नितत्नि) हे नीचे के। फेलने 
वाली, नितत्नी ! [ ओषधी विशेष ] ( ताम्‌ त्वा ) डस तुझ को ( केशेम्यः ) 
केशों के ( दंदरणाय ) दृढ़ करने भोर बढ़ाने के लिये ( खनामस्ति ) हम खेदते 
हें॥१॥ 


इगुपधशाम्रीकिरः कः | पा० ३३ १। १३५। इति किरतेविधीयमानः कप्रत्ययों । 
गिरतेरपि | सम्यहझू निगरिता ( संगीय्य ) ऋत इत्वे । हत्नि च। पा० ८।२। 
७७ | इति दीघेः । यथाविधि भक्षयित्वा । अन्यत्पूर्वचत््‌ ॥ 
१--( देवी ) द्व्यिगुणा ( देव्याम्‌ ) द्व्यगुणायाम्‌ ( श्रथि ) झअधिकम 
( जाता ) उत्पन्ना ( प्रृथिव्याम्‌ू ) (अखि ) ( ओोषधे ) ( ताम ) ताहइशीमश 
त्वा ) ( नितत्नि ) आहगमहन० । पा० ३३२ | १७१ | इति तनोंतेः- कि, 
लिड्वद्धावाद्‌ द्धिवेंचनम_। तनिपत्योश्छुन्द्सि । पा० ६। ४ । && । उप्धात्नोप:। 
हे नितन्वाने न्‍्यक्प्रसरणशोले (केशेभ्यः) केशानामर्थे (द'हणाय) दृढ़ीकरणाय | 
पधनाय ( खतामसि ) खनाम। | खसतोडामः ॥ 


हि अ 





घ्ू० ९३६ [ ३०८ ] चष्ठं काण्डस ॥ ६ ॥ ( ९४०८ ) 





-- भावाथ-मलुष्य नितत्नी नाम ओषधि को केश दढ़ करने और बढ़ाने के : 
लिये काम में लावें। काचमाची फल, जीवन्तीफल और भुज्ञराज वा भंगरा 
ओषधि के भी केश बढ़ाना आदि गुण है ॥ १॥ 
हू हैं प्रत्तानू ज़ुनयाजांतान्‌ जातान वर्षी यसस्क्ृचि ॥२॥ 
दुंह । घल्लान्‌ । जनय | अजातान्‌ | जातान्‌ | ऊ' इति । 
वर्षों बस: । काचि 0२ ४७ 


भावषाय--][ हे नितत्नी ! ] ( प्रत्नान्‌ ) पुराने [केशो] को ( हंह ) दढ़कर 
( अ्जातान ) बिना उत्पन्न हुओ को ( जनय ) उत्पन्न कर, ( ड ) ओर (ज्ञातान) 
उत्पन्न हुआ को ( वर्षीयसः ) बहुत लम्बा ( कृधि ) बना ॥ २॥ 

भावकथ--इस मन्त्र में नितत्नी ओषधि के गुणों का वर्णन है ॥ २॥ 


यसस्‍ते केशोपवपतद् ते सम लो यश्च वश्चत । 


इ॒द॑ं त॑ं विश्वभेषज्याभि फिज्जु।मि वोरुचा ॥३ ॥ 
यः। ते | केश:। शव-पद्यम ते । स-म॒ ल.। य:। थच । वश्चत । ३ दम । 


तम्‌ । विश्व-भंषज्या । झुभि । सिज्चासि । वीरुचां 0 ३॥ 
भाषाथ--] दे मजुष्य | (यः) जो ( ते ) तेरा ( केशः ) केश ( अब 
पद्मयते ) गिर जावे (च ) और ( यः ) जो ( समूलः ) समूल (बृश्चते ) हूट 
जाचे | ( दृद्म्‌ ) अब ( तम_) उल को ( विश्वभेषज्या ) सब [ कंश रोगों ] की 
ओपधि (वीरुधा) उस जड़ी बूटी से (अभि षिश्वञामि) चुपड़ कर ठीक करता हूं।३। 


0०० लि शि. 


भावाय--मलुष्य नितत्नी नाम ओषधि से केशा के रोगोको दूर करें ॥३॥ 





२--( €ंह ) दढ़ीकुरु ( प्रत्नान्‌ ) पुरातनान्‌ केशान्‌ ( जनय ) उत्पादय 
. ( अजातान ) अनुत्पन्नान्‌ ( जातान्‌ ) ( उ) अ्रपि ( वर्षीयसः ) अ० ७ । &। ८। 
वद्ध-श्यसन | प्रदृद्धतरान्‌ ( कृधि ) कुरु ॥ 

इ--( यः) (ते) तव ( अवपदयते ) निपतति ( समूलः ) मूललद्वितः 
(यः ) (च ) ( छृश्चते ) चृश्च्यते | छिद्यते ( इदम्‌ ) इदानीम्‌ ( तम्‌) केशम्‌ 
( किश्वभेषज्या ) सर्वस्य,केशरोगस्य निवर्तयित्र्या (अभि) अभितः (सिद्धामि) 
आद्रीकरोम ( वीरुधा ) लतया ॥ 





/ ९५९० ) सथववदभाष्ये म्ृ० १३० [ ३९० ] 


सतक्तस ९३७ ॥ 
१-३ ॥ नितल्नी देवता ॥ अनुष्ट्पू छन्दः: ॥ 
फेशववर्धनेपदेशः--केश बढ़ाने का उपदेश ॥ 
$. हर ॥ #“_ ०. “3 २ | 
यां जमदग्निग्खनद दुहित्रे कशुवघनीम्‌ । ० 
$ | । सु | 4 प हे ग 
तां वीतहव्य जआआभंर॒दसतस्य गहेभ्य :॥ ११ 
हे कम ण 
याम्‌ | जमत्‌-अश्ि: । अखनत्‌ | दुहिच्रे। के शु-व्धनोम्‌ । 
है 
ताम्‌ । वीत-हँव्य: । आ। श्‌ भर॒त्‌ । झसितस्य । गहेभ्य:॥९॥ 
भाष।र्थ--( केशवर्धनीम्‌ ) केश बढ़ाने वालो ( याम्‌ ) जिस [ नितत्नी 
ओपषधि ] का ( जमदश्निः ) जलती अ्रप्नि के समान तेजस्वी पुरुष ने (दुद्धिश्ने ) 
पूति करनेचाली क्रिया के लिये ( अखनत्‌ ) सतोदा है । ( ताम्‌ ) उस [ ओषधि ] 
के (बीतह॒व्यः) पाने योग्य पदाथ का पाने वाला ऋषि ( असितस्य ) मुक्त 
स्वभाव मद्दात्मा के ( गृहेभ्यः ) घरो से (झा अभरत्‌ ) त़्ाया है॥१॥ द 
भावार्थ-इस सूक्त में ( नितल्ली ) पद्‌ फी अ्रज्ञुद्गति गत सूक्त से आती 


है। जिस प्रकार से वैद्य ज़न परम्परा से एक दूसरे के पीछे शिक्षा पाते चले 
आये है वैसे ही मनुष्य शिक्ता ग्रहण करते रहे ॥ १॥ 


अभ्ीशु ना मेया आसन्‌ व्यामेनानमेया: 

केशा नडा इव वर्धन्तां शोष्णंस्त झसिता: परि ॥२॥ 
झभी शु'ना । सेया: । झ्ासन्‌ | वि-आसेन । अन॒-मेया;। के शा: । 
नडाः-इ व। वर्ध न्‍्ताम्‌ । शीष्ण; ते । अख्िता:। परि ४ २॥ 





(३ ++ कक नल कक नाना करा हक ते नकारा कननन५न फानक कान नरम यन सलकप नन 


१--( याम्‌ ) नितल्लीम-गतसूक्तात्‌ ( जमदझिः ) अ० २ ।३२ ।३। 
प्रज्वलिता झिवत्तेजस्वी ( अखनत्‌ ) खननेन प्राप्तवान्‌ (दुहित्रे) प्रपूरयित्रीक्रियायै 
( केशवर्धनीम्‌ ) केशबृद्धिकरीम्‌ ( ताम्‌ ) ओषधिम्‌ (वीतद्ृष्यः ) वी गतौ-क्त+हु 
आदाने-यत्‌। प्रॉप्तप्राप्तव्यः पुरुष: ( असितस्य ) पिश्ू बन्धेन-क्त । अबद्धस्य । 
मुक्तस्वभ! वस्य ( गृहेभ्यः ) गेहेभ्यः सकाशात्‌ ॥ 


जू० १३७ [ ३१० | घष्ठ काएड्सू ॥ क्‍ दे क्‍ ( १५१९ ) 


भाषाथ--( केशाः ) केश ( अभीशुनां ) अंगुली से ( मेयाः ) नांपने 
याग्य, फिर ( ब्यामेन ) दोनों [ ऊपर नीचे के ] श्ुुज्ञ दुर्ड से ( अलुमेयाः ) 
नापने याग्य ( आसन ) दो गये हें।वे (अखिताः ) काले होकर (ते) तेरे 
( शीष्णं: ) शिर से ( नडा; इव ) नरकट घास के समान ( परि वर्धन्ताम्‌ ) भत्रे 
 ब्युकार बढ़े ॥२॥ 


भावाथ-केशरोगी मनुष्य वैद्य की सम्मति से रोग निवृति करे ॥२॥ 
दूंह मूलमाग्न यच्छ वि मध्य यासमयौचथे । 
केशां नडो हव व्चन्तां शीष्णरते अखिता: परि ॥३॥ 
दुंह । मूलस्‌। झा | अग्॑ंस । यच्छ । वि। सधच्यस्‌ । यमय झऑपषचे | 
केशा:। नडाः-इ व । वर्ध न्‍्तास्‌ । शीर्ष्ण:। ते। झसिता:। परि॥३ 

भाषा्थ -( ओषधे ) हे ओषधि ! [केशों के) ( सूलम्‌ ) सूल को (द'ह) 
हढ़ कर, ( अग्नम ) अग्न भाग के ( आ यच्छ ) बढ़ा, ( मध्यम्‌ ) मध्यभाग को 
(वि यमय ) त्रस्वा कर । ( केशाः ) केश (अखिताः) काले हे।कर ( ते शीष्णंः ) 


तेरे शिर से ( नडा इच ) नरकट घास के समान ( परि वर्धताम ) भल्ते प्रकार 
बढ़े ॥ ३ ॥ 


भावाथ--मन्न्र २ के समान ॥ ३ ॥ 





२--( श्रभीशुना ) सुसुशीडः ० | ड० १। ७ इति अभि+अशू ब्याप्ती-ड 
अलोपो दी्घंश्व। अ्रभीशवः, रश्मिनाम-निघ० १। ५ | अडस्युलिनाम-२। ५ । 
पद्नाम-४ | ३ | अभीशवेष्भ्यश्नुचते कर्मा खि-निरु० ३ | &। अंगुंल्या (मेयों:) 
मातव्या: ( आखसन्‌ ) (व्यामेन ) वि+अम गतो-घजञ््‌ | प्रसारितभ्ु जद्धयपरिमाणेन 
( अनुमेयाः ) पश्चात्‌ मातव्याः ( केशाः ) ( नडाः ) तृशविशेषा३ ( इव ) यर्था 
( वर्धेन्ताम ) वर्ध माना भवन्तु (शीष्णुं)) शिरसः (ते) तव (अखिता) कृष्णवर्णाः 
(परि ) सचंत:ः ॥ 

६ बह ) दढ़ीकुर ( मूलम्‌ ) केशमूलम्‌ ( अ्श्नम्‌ ) झग्रभागम, 
( आं यच्छ ) आयतं कुरु ( मध्यम, ) ( वियमय ) विविध दोघीकुरु ( ओषधे ) 
झन्यत्पूथबत्‌ ॥ रे 


( ९४९२ ) अथववेदभाष्ये... श्‌० ९३८ [ ३९९ ] 
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ही 


झह्दु १६४०८ ॥॥ 


हम 


१-५ ॥ श्योषधिरिन्द्रश्च देवते 


्ड 
श्य् 
2८ 





/ का 


में का उपदेश ॥ 





निर्य छत्व नियारणोपदे शुः--सि पं छता 


हि 
त्वं वीरुचां श्रेछ्ठनमाति यो घचे । हि 
हम म॑ अद्य परझुष को बमेपरि 


त्वस्‌ । वीडुचाश । श्रेष्ठ-तला। सशि-शता | अंश । झोदच । 


९5. 


हू मस | मे | झदा | परुषण। कफलोबस। शीपशिण कृचि ॥ ९४ 


साथायथ-( ओपधे ) हे ओषधि ! (त्वम) सूं (घीरधाम ) लछब 
झोपधियों में ( श्ेष्ठवमा ) अति शेष्ठ ओर (अभिश्ष॒ता) बड़ी विख्यात (शि) 
है। (मे ) मेरे लिये ( अच्य ) अब ( इसम्‌ ) इस (छ्लीबस_) बलहीन ( पुरुषम ) 
पुरुष का ( ओपशिनमभ_) सब प्रकार उपयेभी ( कृध ) बना ॥ १ ! 


सावाय-वेद उत्तम ओपशि द्वारा बलहोन पुयपोी बलवान बनाओ ॥१॥ 
& है आन ०० पे लक, शा हि च्ि | 
कलीब॑ छू ध्योपशिनमथे कुशेरिश कि 
है ने किले झ्रू न्‍ ध्घ रे मकर ण्झी' । 
ऊथ।स्थन्द्र। शव ध्या कच्जापटरओ। है २ हे 


8 बह न भ्ड् न व्रखयनाक प्् हक पर 6०० ऐ १ श्‌ष ॥ ५ 
कलीबस । कणि । झोोेण फुण सं । बाला इस | | ४६४ हव्वसू ॥ 
् के ० 
न्‍ हाए हत ह24077 ही 7, 'चौी |] पे ् * 
कृचि । अर्थ झुस्य । इन्द्र:। शरा्-श्याश । एुले इक । 
है 


दि 


सिनस | झाणए्डयी ॥२०४ 


शयवछ ६०.८ आ ब 


(० #*%, ् 22 डि कै 
शा श- कोबम ) वलहान एुसूप का ( झा पाशिलम_ ) उपयाणशी 


हि लकड अनीता ल कलम जज पक जज >> लक वनलज न आर. लक आज कक पल अल लाल कु ३2. नल, ंअ 2 22250 855000000520७0७७७७७७७७७०७७०७७ 








१--( त्वम_) (बीडचाम ) लवानाों मध्ये (स्रंछमा ) आअतिशये: 
प्रशस्या ( अभिश्षता ) सर्वेतः प्रख्याता ( असि ) (आपने ) (इमम ) (में ) 
मदर्थम (अप ) इदानीम ( एकपस ) ( क्ीबम ) कोड शवाप्य-छच । अक्ष॒ 
, 


ध्टम । निवीय्यमू ( ओऑंपशिनम ) आड़ #डपन शोक शयब-ड लि । 
झोपशः न उपशयः रू उपयोग: । खमन्‍ताहुपया।गनम ( कप ) काम ॥ मर 


०८ 
रे 


कैट 


/# 


हि श्ञ की हा ब् 7 
२--( क्लीबम, ) सण० ३१। नियंसग | ( कषन 3 छुझ € ऋोपशिनम ,) 
ड हे । 


को 


झु० ९३८ [ ३९९ |] घण्ठ काएड्स ॥ ६॥ ( १४९३ ) 





र॒ सी ( कुरीश्णिम ) कम कारी (क्ृधि) बना । ( अथ ) 
५ 


हे ऐश्चर्य वाले वैद्य आप ( आवश्यात_) पत्थर समान दो इढ़ 
शझो ले ( अस्य ) इस [ रोगी ] के ( उस्े ) दोनों ( आण्ड्यो) आंडी [ वा 


3... खो ििप ७. $ ७ 47%. ७3 
.. हे 90% चागाण बम लुजूलफ ्््‌ँ &27म१8 कप पमुन जज 20: ॥ कष्ययुन्‍ ब्क $ न्क्म हे शू जवबाक 23 ३ 
कै अआूपर्टापर्शध--वैद्य आंडक्ाष के आडी, अंडिती, पथरी आदि रोगों के इढ़ 


शर््कों से तोड़ कर झोषधि करें ॥ २॥ 


तब ऋणोयव त्वौकर वल्चे वर्चित्वाकरुसरंसारुसंस्वा- 


४ की ४2४४ / टीका) + 
हू कक 
५ 
छू 


हे, चिप चर 
0) ३४ ३ अर 
2००] 





यफ्+ 





$ 
६ 
6 


० है पक सम | श्र शीत हू कि 
करम्‌ | करीरससथ शोषण कुम्द चाजानदष्सास 0३७ 
भ् 


गे । . बज 
द्रीब | कुसीबस | त्वा । खकरस। वश । वपल्निस्‌ । त्वा । झक्र॒स। 


१५०५४ बी 


न 


- | €ः पु 
अरंस। शरुसभण  त्वा। झक्र॒स्‌ | कुरीरस्‌ | झस्य । शावाश। 
कि " क्‍ 
कुस्बंस्‌ू । चु। झधि-निदज्ससि १३४ 


भूवाथ--( क्लीय ) हे निर्वल करने वाले रोग ! (त्वा) तुझकीा में ते 
( ज्लीबम_) निर्बल्ल ( अकरम ) कर दिया है, ( वच्ने ) हे बल के! बाँधने वाले 
रोग | ( त्वा ) तुझछके। ( बच्चिम्‌) शक्तिदीत (अकरम्‌ ) मेने कर दिया हे, 
(झरस ) हे नौरल करने वाले रोग ! (त्वा ) तुफे ( अश्सस्‌ ) नीरस्त 
( झकस्म ) मैंने कर दिया है। (अस्य) इस [स्घस्थ] पुरुष के ( शीर्षशि ) शिर 
पर ( कुरीरम्‌ ) कर्म सामथ्य (च ) और ( कुम्बम्‌ ) विस्तृत आभूषण (अधि- 


विमिशभशशिनिकि विन नि फनिकिस कलम कल जज अल अमल काम एएाओ 





म०१। समनन्‍्तादुपयेगिनम_(अथो) अपि च ( कुरीरिशम) अ० ४। ३१।२। 
कृम उच्च | उ० ४ | ३३ | डुकृुझ्‌ करणे-ईरन्‌ , तत इति। कर्म वन्‍तम_( अथ ) 
पुनः ( अस्य ) रोगिणः ( इन्द्रः ) परमेश्वयवान्‌ वेद्य ( झोवश्याम_) आ० ३२४ 
१० | ५। पापाणवद्‌ दढास्यां शस्तवराभ्याम_ (उसे) दे (सिनत्तु) छिनत्तु (आरड्यों) 
अगण्ड-अण , छीप | अरडकेशमयबी | आएडीरोगी ॥ 

३--( क्लीब ) हे निर्बलकर रोग ( क्लीबम ) निर्वललम्‌ ( त्वा ) (अकरम ) 
अकार्पम्‌ ( बच्चे ) अ० ३१ ६।२। हे शक्तिबन्धक रोग ( वधिम्‌ ) शक्तिहीनम्‌ 
( अरुख ) हे नीरसकर ( अरसम्‌ ) रसदहीनम्‌ । निर्वीययंम ( कुरीरम_ )-म० २ । 
कर्म लामथ्य म_(अस्य) स्वस्थस्य (शीष्णि) शिरिसि ( हुस्बम ) कुबि आच्छादने- 


( १४९४) सथववेदसाष्ये...  झ्ृू० १९३८ [ ३९९ ] 





'निदुध्मसि ) हम अधिकार पूर्वक रखते है ॥ ३॥ 
भावार्थ--मलुष्य बलहीन क्रियाहीन रोगियों का स्वस्थ ओर उत्सांदी 
बनावे' ॥ ३॥ 


ये ते नाओी' दे वक्त ते ययोस्तिष्ठले दृष्ण्यम्‌॥। . 
ते ते भिनव्यि शब्य॑यामुष्या अधि सुष्कया: ॥ 9 ७ 


ये इति | ते । नाडबौ' । देवकू ते इति देव-कृ ते । ययेः । 
तिष्ठेति । वृष्णय॑स्‌ । ते इति । ते। भिनझि। शस्यंया । झमु- 
_ ब्यौ: | अधि । सष्कया: ॥ ४ ॥ 


भावार्थ] हे रोगी ! (ये) जो ( ते) तेरी (नाड्यों) दो नाड़ियां 
( देवकृते ) मद्‌ अर्थात्‌ उन्‍्माद से पाड़त हैं और ( ययोः ) जिन दोनों में 
( वृष्ण यम ) ढीलापन ( तिष्ठति ) स्थित है। ( ते) तेरे लिये (ते ) उन दोनों 
[ नाड़ियों ] के (अमुष्याः) उस [ खस्थ नाड़ी ] से अलग (मुष्कयेः ) 
दोनों अण्डकाशों में ( शम्यया ) शान्तिकारक शस्या [ हल के ज्ुये के कील के 
. झमान ] शस्त्र से ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( सिनझि ) में छेदृता हूं ॥ ४॥ 


सावायथ--वैद्यराज् विचार पूर्वक अन्य मर्म नाड़ियो को छोड़कर अण्ड 
कोश की रोगग्रस्त नाडियो को छेद कर खस्थ करे ॥ ४ ॥ 
मम पक के न क 


अच । विस्तृत भूषण ( च ) ( अधिनिद्ध्मसि ) अधिकृत्य स्थोपयामः ॥ 


४--( ये ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( नाड्ये। ) आरण्ड्ये-म० २ । ( देवछृते ) दिवु 
क्रीडामदादिषु--अच्‌ +कृञ्‌ हिंसायाम्‌-क्त । मदेनोन्मादेन हिखितम्‌ ( ययोः ) 
नाड्यो: ( तिष्ठति ) बतंते ( चृष्णयम्‌ ) कनिन्‌ थुवृषितक्षि० । उ०१। १५६। इति 
तृष शक्तिबन्धने--कनिन्‌। खलयवमाषतिलज्भष०। पा०५ | १।७ इति ज्षुषन- 
यत्‌ । वृष्णः शिथिलस्य भाषो वृष्णयं शेथिल्यम्‌ ( ते ) नोड्ये (ते ) त्वद्र्थम 
( भिनझि ) छिनझि ( शस्यया ) शम शान्तो आल्लोचने च-यत्‌, टाप्‌। शस्या< 
युगकीलकः-अमर १६। १४। शान्तिकरेण युगकीलतुल्यशस्त्रेण ( असुष्य: ) 

तह्या नाइय[ पृथक ( अधि ) अधिक्त्य ( मुप्कपो; ) अगड हो रायोम ब्ये ॥ 


झू० ९४४ [३९२]. पष्ठे काणडस्‌ ॥ ६ै ॥ ( १४१४ ) 


निकलना 22७७४८४८एएएशआ न्‍अनननननगनममनम-मथी ० पनमानममपका 





ष्ष॒ 3 शि | न औस+ की हे 

यथौ नंड कशिपु ने ख्िया भन्‍्दन्त्यश्मना । 

ए दा भिनद्विम ते शेपोउसुष्या अधि मुष्कया: ॥ ४ ॥ 

यथा नडस्‌ | कशिपु'ने । स्च्रियं: । भिन्दल्ति | अश्मना । 

शव | भिनझदि | ते। शेप:। अमुष्यौः। अधि । सष्कयाः (५ 
भाषाथ --( यथा ) जैसे ( स्थियः ) स्त्रियां ( नडम्‌ ) नरकट घास आदि 

को ( कशिपुने ) अन्न वा वस्त्र के लिये ( अश्मना ) पत्थर से ( भिन्द्न्ति ) 

तोड़ती हैं । ( एव ) वैसे द्वी ( ते ) तेरे लिये ( असुष्याः ) उस [ नीरोग नाड़ी ] 


से अत्वग ( सुष्छये।ः ) दोनों अण्डकोशों के ( शेपः ) रोग बल को (अधि ) 
अधिकार के खाध ( मिनक्षि ) में तोड़ता है ॥ ४॥ 


भावाथ -जैसे किसी तृण में से अन्न वा वस्य की सार वस्तु बचाकर 
झभमीष्ट भाग फो तोड़ डालते है, वेसे ही चिकित्सक कोग मर्म स्थल को छोड़कर 
रोगकारक नांड़ी को छेरकर स्वस्थ कर ॥| ५ ॥ द 

सृक्तस ९३० ॥ 
१-५ ॥ दम्पती देवते ॥९ जगती;२,३,४ अनुष्टुप्‌;४ पुरठष्णिक्‌ ॥ 
गुदस्थाश्र मप्रवेशोपदेशा:--शदस्थ आश्रम में प्रवेश के लिये उपदेश ॥ 

न्‍्यूस्तिका रु रोहिय सुभगं करंणी मम । 
शत तब प्रतानाखयखस्िंशल्लिताना: । 
तया सहखपणर्या हृदेयं शोषयामि ते ॥ १॥ 
नि-अस्तिका । रुऐहिय । सुभगम्‌-करंणी । सम । शतस्‌ । 


'पू--( यथा ) येन प्रकारेण ( नडम ) तृणम्‌ ( कशिपुने ) मृगय्वाद्यश्च । 
उ० १ । ४७ | इति कश गतिशासनयोः-कु, निपातनात्‌ साथुः । अज्ञाय वस्ाय 
बा-अमर० २३। १३० ( स्त्रियः ) ( भिन्दन्ति ) झाप्नन्ति ( अश्मना ) पाषाणेन 
(जव ) एवम्‌ ( भिनद्नि ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ६ शेपः ) रोगबल स्‌ ( अमुष्या३ ) तस्या 
न्तीरोगाया ताड्या: ( अधि ) भविछृत्य ( मुष्क्योः ) अएड कोशयो + ॥ 


(एपरद) अयववेद्भाष्ये 








तथ । ग्र-ताना: । चय हू । शि-लाइम 
सहख-परणर्या | हृदय । झोजुदासि | ते ॥ ९ ४ 

भाषार्थ--] हे विधा ! ] ( व्यहिषका ) नित्य भरकाशधान और (मम ) 
मेरी ( सखुभगंकरणी ) सुन्द्र णेश्यथ काण्नेदारी तू ( रखेदिय ) पर ई है। . 
( ते ) तेरे (प्ताना; ) डचम ऐौजाब ( शतम्‌ ) खो [ अनेक ], और ( घिताना;) 
नियमित घिस्तार ( त्रयस्थिंशत्‌ ) वेतीस [ तेतील देवताओं के जतानेवाले | हैं । 

[ हे ब्रह्मचारिणि ] ] ( दया ) उस ( सदस्य पणर्या ) खदस्तों पाछन शक्ति 

बाली विद्या से ( ते ) तेरे ( हदवयप्‌ ) छददवय को ( शोषबामि ) में खुलाता हू 
[ प्रेम मग्न करता हू ]॥ १॥ 

भाषा्थ--ज्रह्म बारी समावर्तव के पश्यात्‌ यथार्थ यिद्या से शंसार के 
सब पदार्थ और तेतीस देवतांझो का ज्ञान प्रांप्य करके अपन सदृश विद्ुषी स्ती 
से विवाह की कामता करे | तेतीस देवता यह हैँ, +-८् पघस्सु अथात्‌ आअगिन 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थी था प्रकाश, चन्द्रमा ओर नक्षज्ञ,-११ रुद्र 
अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, चाग, कूम, कृकल, देवद्त्त, और 
घनजय, यह दश प्राण ओर ग्यारहवां जीवात्मा,--१२ आदित्य अर्थात्‌ महीने 
१ इन्द्र अर्थात्‌ विज्ञुली:--१ प्रज्ञापति अ्र्धात्‌ यज्ष-ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका, 
चेद विषय, पृष्ठ द६--दे८ ॥१॥ 


शुष्पंतु मयि ते हृदयमथों शुष्यत्वास्य॑स्‌ 
अधथो नि शफष्य आ। कासे 


का 





लाथी शुप्छक्ारुखा चर॥ २ 





१--( न्‍्यास्तका ) वे हित कम | उ० ३ । १४६ । नि+अस द्ीप्तो-तिकन्‌ | 
नितरां दीप्यमाना घिद्या ( रुरोद्टिथ ) प्राहुबंभूविथ ( सुभगंकरणी ) आद्य- 
सुभग० । प्‌० ३। २। १६ । इति करोतेः ख्यून्‌ | खित्यनव्ययस्थ | पा० ६ ।३। 
६६। इति पूर्वपद्स्य घुम्‌ | टिडहाशआ० | पा० ४ । १। १५ | इति सीपू । सौ- 
भाग्य कुबंती (मम ) ( शतम्‌ ) बहु ( तथ ) (€ प्रताना। ) प्रक्चष्णविस्ताशः$ 
( अयश्त्रिंशत्‌ ) एतत्संख्यानां देवानाझुपकारकत्यात्‌ तत्संख्या ( नितानाः ) 
नियमितविस्ताराः ( तया ) ( सहस्यपण्याों ) घापवस्यज्यतिभ्यों न। | उ० ३। ६! 
इति प पाह्मतपूरणयोः-न | बहुपालनशक्तया विद्यया ( हृदयम्‌ ) ( शोषयामि ) 
परितत्त प्रममर्न करोमि ( ते ) तब । 


सृ० ९३: [इ५५]. षष्ठ काण्ड्यू ॥ ६ ॥ ( ९५९७ ) 


|” 
अष्यत । शय ॥ 7 
जे क| कि 


। हृढ़ यश | झथो इति ।शब्यल | सास्यस । 


अल्प 

ज् 
रु 
डर 


प् 68 
अथो इति । थि। शब्य । मास । कालेन | अथो इति । नि। 


बज न्सास्या । चर हक ३ ऐे 


. ७ माषायं--] हे बल्चाचारिणि! | ( मयि ) मेरे विषय में ( ते हृदयस्‌ ) 
| तेरा हृदय ( शुष्यतु ) सूख जावे, ( अथो ) ओर ( आध्यम ) मुख ( शुष्यतु ) 
- सूस्त जाबे। ( अथो ) और भी (€ माय ) शुझ को ( कामेज ) अपने प्रेस से (नि) 
नित्य ( शुष्ध ) छुखा, ( झथों ) छोर तू सी (हुण्कासथा) रखे सुखचाली हो कर 
( चर ) विचर ॥ २॥ 

भावाय्--विद्वान वर ओर कन्याँ परस्पर गुणों का परिचय करके 


० 


वबाखिक ओर मानसिक प्रेम से राद आश्रम में प्रवेश करने की चेब्दा कर ॥२॥ 


के हे 
रद नी स्च्च्प जद । 
हट 
अश्नू चुू ाँ चख से लद्‌ सथार हुदय ३ 
है. 5 ब 


बरशि  सस्‌ । नद । 


। हुृददर | कांच ए३॥ 





भाषाय--( )ह प्लन शील ! ( कल्याशु ) है महल कारेणी 
विद्या | ( संबनतनी ) यथावत्‌ सेचनीय ओर ( सह्तुप्पल्ला ) यथाविधि निवाखे 
घी रक्षा करने € [ हम दोनों को ] (सम्‌ ) मिक्कला कर ( छुद ) आगे 
बढ़ा । ( अयूम्‌ ) उस [ बिदुणी |] को (च्वच ] झरर मान ) सुझ को ( सम्‌ ) 








भबतु (मथि ) मदुविषये (ते) तथ 
( हृदयप् ) ( अथों ) अधि ले ६ ) ( झाप्यम्‌ ) हलम्‌ ( अथो ) (नि) 
नित्यम्‌ (शुष्य ) शोषय ( मास ) वरम्‌ ( कालेद ) प्रेश्णा (अशो ) ( शुष्काश्या ) 
परितप्तवदना ( चर ) गच्छु ॥ ह | 

३--( संबनती ) सम्यकू सेबनीया (समुष्यल्ा ) बल निदासे-किंवप्‌ । 
बचिसखपियजादीनां किति।| पा० ६। १। १४ | इति सम्प्रसारणम्‌ । शालिचसि- 
घत्तीज्ञोी चे | एू०८ ६० । इति पत्वम्‌ ! पत्च गती रक्षणे-अचछू: दाप | 
हि: 33 


धस 


ब्रा हु खायाण रा शक पा कं ह। का कफ कप 7 । ० काव हा 
खायग उपों शृदध्य पत्ता पाकृयित्री विधा ६ बच्ध, ) झ० ४ । ३८ । ६ 


९५ ५ 


( १४९८ ) ...._ अथववेदमभाष्ये शरू० ९३८ [ ३९२ ] 


मिला कर ( नुद ) आगे बढ़ा, [दम दोनो के] ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( समानम्‌ ) 
एक ( कृधि ) कर दे || रे ॥ 


भावार्थ--जो ञ््री पुरुष पूर्ण विद्वान होकर ग्रृहस्थ बनते हैं, वे द्वी पर- 
सुपर उपकार करके सदा सुखी रद्दे हैं ।| ३ ॥ 


यथोद॒कमपंपुषो5पशुष्य॑त्या स्य॑म्‌ । हा 
एवा नि शुष्य मां कामे नाथो शुष्कास्था चर ॥ ४ ॥ 
यथा । उदकस्‌ । श्रपपुषः | स्प-शुष्यति । आास्यस्‌ । एव । 
नि। शुष्य । सासू । कार्मेत । अथो दति। शुब्क-आस्या | चर शा 

भाषायथ-( यथा ) जैसे ( उद्कम्‌ ) जल को (अ्रपपुषः ) न पीनेयाले 
पुरुष का ( आस्यम्‌ ) सुख ( अपशुष्यति ) सूख जाता है | (एवं ) वेले ही 


( माम ) सुझ को ( कामेन ) अपने प्रेम से ( नि ) नित्य ( शुष्य ) सुखा (अथो) 
ओर तू भी ( शुष्कास्या ) सूखे मुख वाली होकर ( चर ) विचर ॥ ४ ॥ 


 भावार्थ--जैसे भ्रति प्यासे मलुष्य के जल की बड़ी चिन्ता रहती है, 
चेसे ही पति पत्नी पूर्ण प्रीति से एक दूसरे का ध्यान रवखे' ॥ ७॥ 


यथा नकले विच्छत्म सं चात्यहि पुनः । 
एवा क्राम॑स्य विच्छिन्नु सं घहि वीर्यावति ॥ ४ ॥ 

, । वि-िटा' ः 3, 
यथा । नक॒लः । वि-छिव्य । सस्‌-दर्धाति । अहिस्‌ । पुन: । 


है 0 
एंव । कासस्य । वि-छिन्नस्‌ । सम्‌ । घे हि। वीर्य -वति ॥४॥ 





कु, ऊड। अस्वार्थनद्योहु स्वः | पा० ७ | ३। १०७ । इति ह्स्वः | हे पालनशीत्रे 
( कल्याणि ) हे मजझलकारिणि बिद्ये ( सम्‌ ) संयोज्य ( जुद्‌ ) प्रवर्तय ( असूम्‌ ) 
विदुषीम्‌ ( च ) ( माम्‌ ) विद्वांलम्‌ ( समानम्‌ ) एकम्‌ ( हृदयम ) (कृधि )॥ 
४--( यथा ) येन प्रकारेण ( उद्कम ) जलम ( अपपुषः ) पा पाने- 


लिट; कछुः। अपीतवतस्तृबितस्य पुरुषस्ष (अपशुष्यति) शुष्क भवति (आस्यम) 
मुखम्‌ ( एव ) एवम्‌ । अन्य दृगतम्‌--म० २ ॥| रा 


सू० ९४० [ ३९३१ |. वष्ठ काण्डस्‌ ७ ६४0 ( १५१< ) 
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भाषाथ--( यथा ) जैसे ( नंकुलः ) कुत्खित्कमे न अहण करने बाला, 
नेवल्ा ( अदिम्‌ ) सांप के (विच्छिद्य ) डुकड़े झुकड़े करके ( पुनः ) फिर 
( सन्द्धाति ) समाहित चित्त हो जाता है। ( एवं ) वेखे द्वी ( बीयंबति ) दे 
बलवती | ( कामरुप ) कामना के ( विच्छिन्नम्‌ ) घाव का (संधेहि) भर दे ॥४॥ 
९. भावार्थ--जैसे नेवला जन्तु सांप के मार कर आप स्वस्थ और शांत 
दोजाता है, वैसे ही विद्वान पुरुष विदुषी पत्नी क्रो! पाकर दुःख नांश करके 
आनंद भोगता है ॥ ५ ॥ 

झतक्तस्‌ ९४० ॥ 

९-३ 0 दन्तौ देवते ॥ ९ बहती; २ चिष्टुप्‌ ३ पित्त 

बालस्यान्नप्रशनोपदेशः --बाल्क के श्रन्न प्राशन का उपदेश ॥ 
यौ व्याप्राववरूदौ जि्घत्सतः पितर सातरं च । 

का | 

तो दन्ती' ब्रह्म॒णस्पते शिवों कण जातबेढः ॥ ९॥ 
यो । व्याध्रौ । अव॑-रूढो । जिघ॑त्सतः। पितर॑म्‌ । मातरम्‌ । 
च।तो। दन्ता । ब्रह्म॑ण:। पते । शिवो। कण। जात-वे दः ४९७ द 

भाषाय-- ( व्याप्नो ) व्याप्त के समान बलवान ( यो) जो ( दनन्‍तो ) 
ऊपर नीचे के दांत ( अवरुढ़ो ) उत्पन्न होकर (पितरम_) पिता के (च ) 
और ( मातरम_) माता को ( जिघत्सतः ) काटने की इच्छा करते हैं। ( ब्रह्मणः ) 








५--( यथा ) ( नकुंलः ) न+कु+ला आंदाने-क । नश्र|णतपान्नवेदा० । 
पा० ६। ३ | ७५१ | इति नञ्ञः प्रकृतिभावः | न कु कुत्सित' कर्म लाति गुह्मतीति 
यः स नकूलः । जन्तुविशेषः (विचिछुच) खण्डशः कुत्वा (संद्धाति) समाहितः 
खस्थो भवति ( अ्रद्दिम्‌ ) आहन्तारं सपेम_( पुनः ) अनन्तरम_ ( एवं ) एचम._ 
( काम्स्य ) प्रेम्पः ( विच्छिन्नम_) अवखणिडत' ज्षतम_ ( संधेहि ) संयेजय 
( वीयंवति ) हे बल्वति ॥ 

१--( यो ) ( व्याप्रों ) अ० ४७।३। १ । खिंहो व्याप्त इति पूजायाम 
“-निरू० ह३े। १४ | व्याप्रवद्बलवन्तो ( अवरूढो ) प्राडुमू तो ( जिघत्लतः ) अद 
भक्षण सन्‌ ! लुझ सनो्घ॑सल | पू० २। ४। ३७ । इति घस्ल | सः स्याथ घातुकरे | 

9४ 


है शपशण ) झयववेदभाष्ये... छ्वू० ९४० [ ३९३ ] - 





हे अन्न के ( पते ) खामी ! ( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्था' के शान बाले 
शहस्थ ! ( तो) उन दोनों का ( शिवों ) खुखकारक ( कूयु ) कर ॥ १॥ 

भावार्थ-जब दाँत निकलने पर बाल्यक माता पिता के काटने लगे, तब 
शुहर्थ उनका अज्नप्राशन करके उस का पोषण करे ॥ १॥ 


ब्लीहिआत्त यव॑ मत्तमथो माबम्तथों तिलम्‌। एव वा भागों 
क-. 6“- है ञ्े ु #+- मी ८2५. + ८४ « ५ क्‍ 
निहितो रत्नथेयाय दनती भा हि सिष्ठ पितर मातर च॥२॥ 
घहिम। अझत्तम। यवस्‌। खत्त म्‌ । अथो इति । साथ स्‌ ! झ़थों 
इंति । तिल॑सू | शुषः | वासू । साग:। नि-हितः । रत्न-घे याय । 
दुन्‍्तो । मा। हिं सिष्टस्‌ । पितरंस | सातरंस्‌ । च #॥२॥ 

क्‍ भाषायथ--] हे दुतों की दोनों पंक्तिये।!] (वीहिम ) चावल ( अचत्तम ) 
खांझो, ( यवम्‌) जो ( अत्तम्‌ ) खाझ, ( अथों) फिर (माषम्‌ ) उरब, 
(अथो) फिर ( तिल्लम्‌ ) तिल्न [खाओ], (बाम्‌ ) तुम दोनों का (एबः) यह (सागः) 
 श्वोग [ चावत्र जो आदि ] ( रलधेयाय ) रलों के रखने येग्य काश के लिये 
( निद्धितः ) अत्यन्त हित है, ( दन्‍्तो ) हे ऊपर नीचे के दांतो! (पितरम ) 
बालक फे पिता (च) और (मातरम्‌ ) माता का (मा हिंसिष्टम ) मत 


काटा ॥ २ ४ 
भावारथ--भाता पिता दांत निकलने पर बालक के चावल, जो आदि 


४७७७७७७७/७॥७/४एशशशशआशआआआआ०णण॥आआ्ए्एणथाणआआआ॥आ७9७७७9७७ाएए७७७७७ ७७० का काम ३३ आम बल“. ३ अल मल भल अल कअ अल इ आल आमल बल इलाका चलन अल न जा नाल आअअफकली 


'धा० ७। ४। ४८ | इति सस्य तः | अत्तु कर्तितुमिच्छुतः ( पितरम्‌ ) (मातरम) 
(थे )(तो ) ( दनन्‍ती ) अ० 3। ३। ६। डपरिनीचस्थदन्तगणों ( बह्मणः ) 
अज्षस्य--निघ० २। ७। ( पते ) स्वामिन्‌ ( शिवों ) सुखकरों (छूखु ) कुरु 
€ जञातचेदः ) हे जातानां बेद्तों ग्रृहस्थ ॥ 

२--( वीहिम्‌ ) इशुपधात्‌ कित्‌ू। उ०७ | १५० । इति चुद वृद्धो-इन्‌ , पृषोद- 
राद्रिपस्‌ । आशुधान्यम्‌ ( अक्तम्‌ ) खादतम्‌( यवम्‌ )यु मिश्रणामि श्र ण॒ये।--- 
अप्‌ । अन्न विशेषम्‌ ( अथो ) पश्चात्‌ ( माषम्‌ ) मघ वधे--घञ्‌ । अन्नविशेषम_ 
( तिलम्‌ ) तिल स्नेहने-क | अन्नविशेषम्‌ ( एबः ) वी६छह्वियवादिभोगः ( वाम ) 
सुवये।: (भागः)) सेवनोया5शः ( निहितः ) अत्यन्तहितः ( रलधेयाय ) रज्ञ-- 
डुधाओ्‌ यत्‌ । रलघारणयेग्याय कोशाय ( इनन्‍्तो ) जप्रिनीचस्थद्न्तगणी 
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सामान्य अन्न और फिर अधिक पौष्टिक उरद्‌ आदि और चिकने तिल्र आदि 
बटावे' जिससे बालक पुष्ट होकर माता पिता के छुख देवे और उन्नति करे॥२॥ 
उपहतो सयजा स्थोनी दन्ता सुम॒द्रला । अन्यत्र वा 
चोर तन्‍व! : परत दन्ती मा हि सिष्ठ पितरे सातर च ॥३॥ 
 उप-हतौ । स-युजा । स्योनो। दन्ता | स-सड्गला | खन्‍्यक्त। 
वास्‌ । चोरस्‌ । तन्‍्व: । पर्रा । छू त । दुल्ते। । मा। हिं सि- 
ब्ट्मू । पितरंस | सातरंस्‌ । चु ॥३४ 
' भाषा --( उपहतो ) आपस में स्पर्धा वाले, ( सयुज्ञोी ) एक दुसरे 
से मिले हुये ( दन्तौ ) दोनों ओर के दांत ( स्‍्थोनों ) खुख देने वाले ओर 
( सुमझलो ) बड़े महल वाले होवे । ( दन्तो ) हे दोनो ओर के दांतों | ( वाम्‌ ) 
तुम्दारा ( घोरम ) दुःखद।यी कर्मा [बालक के ] ( तन्‍्वः ) शरीर से ( अन्यत्र ) 
अलग (परा एतु ) चल्ना जावे ( पितरम्‌ ) इखके पिता (च ) और ( मातरम्‌ ) 
माता के ( मा हिंसिष्टम्‌ ) मत काटो ॥ ३॥ 
भावाथुं--माता पिता बाल्नक के नवे निकले दांतों वा मुल्नहदटी आदि 
ओषधि से स्वस्थ करे', जिससे वे सब खुख से निकले ॥ ३ ॥ 
द सृतक्तस २९४९ 0७ 
१-३ ॥ शआाचार्यों मातापितरों च दंवते। अनष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
चुद्धिकर शे।पदेशः--बुद्धि करने का उपदेश ॥ 


वायरना: समाकरत्‌ स्वष्टाा पोषांय भ्रियतास्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवदु रु द्रो भग्ने चिक्रित्सतु ॥१॥ 





(मा हिंसिष्टम ) मा पीडयतम्‌ ( पितरम्‌ ) पाल्चक॑जनकम्‌ ( मातरम्‌ ) मान्या 
जननीम्‌ (च ) ॥ 

३--( उपहूतो ) ह्वोझ स्पधायां शब्दों च-क्त | परस्परस्पर्धायुक्तो 
( सयुजी ) समान' युदुजानो (स्पानों ) खुखकरों ( दन्ती ) उसयतो दन्तगणी 
( खुमज़लौ ) सुमज्ञक्ञकरों ( अन्यत्र ) पृथक्‌ सथाने ( वाम्‌ ) युत्रयेः ( घोरस्‌ ) 
क्र कर्म ( तन्‍्वः ) शिशुशरीरात्‌ ( परा ) ( दूरे ) ( एतु ) गच्लतु । भन्यत्पू- 
बेबतू-म० २। ' 
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वायुः। र ना: । ससू-अआाक रतू। त्वष्टाँ । पोर्षाय । प्रियतास। 
इन्द्र:। साभ्य:। आचि | बव॒त्‌ । रुद्र:। भस्ने। चिक्त्सत ॥९ 

भाषोथ--(( वायुः ) शीघ्रगामी आचाय ( एनाः) इन [ प्रज्ञाओं ] 
का ( समाकरत्‌ ) एकत्र करे, (त्वष्टा ) सूच्म दर्शी चह ( पोषाय ) [ उनके 
मानसिक ओर शारीरिक ] पोषण के लिये ( थ्रियताम ) स्थिर रहे । (इन्द्र:) बड़े 
ऐेश्वर्य चाल! वही ( आश्यः ) इन [प्रजाओं] से (अधि) अ्रज्ञुश्रद पूर्वक ( बत्रवत्‌ ) 
बोले, ( रुद्रः ) ज्ञान दाता अध्यापक (सुम्ने) उनको बुद्धि के लिये ( चिकित्सत॒) 
शासन करे ॥ 

भवाथ--जितेन्द्रिय दरदर्शी आचाय विद्यालय मे ब्रह्म चारियां के! उत्तम 
विद्या से समस्॒ुद्ध करे॥ १॥ द 


लोहितेन स्वधितिना मिथनं कर्णयो: कृषि । 
अकर्तामश्विना लक्ष्म तद॑स्त प्रजयां बह ॥ २ ॥ 
लोहितेन । स्व-घितिना मिथ नस्‌ । कणयो:। कि । खकर्तास। 


अशिवना । लक्ष्म । तत्‌ । अस्त । प्र-जया । बहु ॥ २॥ 


भाषाथे--[हे आचार्य ! ] (लेहितेन) प्रकाश के साथ ओर (स्वथितिना) 
और आत्म घारण सामथ्य के साथ (कर्याया:) हमारे दोनों कानों में ( मिथुनम ) 








१--(वांयुः) शीघ्रगाम्यांचाये: (एनाः) प्रजा:। विद्यार्थिगणान्‌ (समाकरत्‌ ) 
करोतेलेंट । संयेजयेत्‌ (त्वष्ठा) आ० २ ।५ । ६। त्वक्न तनूऋरणे-तून । 
सूब्मदर्शी ( पोषाय ) मानसिकशारीरिकपोषणाय ( प्रियताम्‌ ) घ्रड अवस्थाने । 
स्थिरों भवतु ( इन्द्र:) परमेश्वर्यबानाचायः ( आशरूयः ) प्रजाभ्य; (अधि) अधिक- 
मनुग्रहपूरकम्‌ ( ब्रवत्‌ ) बदेत्‌ ( रूदः ) अ० २१२७ । ६ । रुत्‌ ज्ञान राति ददा- 
तीति यः ज्ञानदांता ( भूम्ने ) अ० ५। २८ । ३ । बहुत्वाय । वर्धेनाय (चिकित्सतु) 
कित्‌ व्याधिप्रतीकारे निश्नदे अपनयने नाशने संशये च । गुप्तिजुकिद्भ्यः सन्‌ । 
पा० ३ ।१।५। इति कितेः सन्‌ । निगुह्वातु । शास्त ॥ 

२--(ले।हितेन) अ० ६। १२७। १ प्रादुमावेन प्रकाशेन खह (स्वधिदिना) 
स्व्र+धि भारणे--क्तिनू। आत्मघारणेन ( मिधुनम्‌ ) ज्ञ घिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ | 


मू० ९४३ [ ३९४]. बष्ठ काण्ड्य ॥६॥ ( १४२३ ) 


विज्ञान ( कृधि ) कर । ( अश्विना ) कार्मो में व्याष्ति वाले माता पिता ने 
( लच्म ) [ हम में | शुप लक्षण ( श्रकर्ताम्‌ ) किया है, (तत्‌ ) वद [शिभलक्षण ] 
( प्रज्ञया ) सन्‍्तान के साथ ( बहु) अधिक सम्ठद्ध ( अस्त ) हावे ॥ २॥ 


सावाथ--जहां गुगी माता पिता और आचार बालकों के शिक्षक होते 
है, वहां बालक गुणी, धनी और बली होते हैं ॥ २ ॥ 


_ यर्था चक्रदे बासरा यथा मनुष्यां उत । 
० ॥ ३ ग न 

एवा सहस्तपोषाय क्ृणतं लक्ष्मौश्विना ७ ३ ॥ 

यर्था । चक्र: दे व-अस॒ रा: । यर्थां । सनुष्या: । उदत । श व। 

सह ख-पोषाय । कणतस्‌ । लक्ष्म । अश्विना॥३ ॥ 
भाषा्थ--( यथा ) जैसे (देवासुराः) व्यवद्दार जानने वाले बुद्धिमानों 

ने ( उत ) और ( यथा ) जैसे ( मलुष्याः) मननशील पुरुषों ने [शुभलच्षण को] 

( चक्र: ) किया है। ( अश्विना ) हे कतंव्यों में व्यापक माता पिता ! (एव ) 


वैसे ही ( सहस्रपोषाय ) सहस्त्रों प्रकार के पोषण के लिये [ हम में ] ( लक्ष्म ) 
शुभलक्षण ( कृणुतम_) तुम करो ॥ ३॥ 


सावाथ--माता पिता के योग्य है कि पूर्वज मदहात्माओं के समान अपने 
सन्तानों का शुभगुणी बनावे ॥ ३ ॥ 





ड० ३ । ४५ | इति मिथ बधे मेथायां च-उनन्‌। विज्ञानम्‌ ( कर्ंयेः ) कृतज॒० | 
ड० ३ । १० इति क्‌ विद्दोपे--न । क्षोत्रयेः ( कृधि ) कुरु ( अकर्ताम ) कृतवन्तों 
( अश्विना ) अ० २। २६ । ६। कार्यषु व्यापका मातापितरों ( लद्तम ) सर्वे- 
घातुभ्ये। मनिन्‌ । उ० ७। १४५ । इति ल्क्त दशनाइ्ुनयेाः आलोचने चे-मनिन्‌। 
शुभलक्षणम (तत्‌ ) लक्ष्म (अस्तु) ( प्रज॒पवा ) सन्तत्या ( बहु ) बहुल सम्॒द्धमू॥ 
३-( यथा ) येन प्रकारेण ( चक्रः ) कृतवन्तः ( देवाखुरा: ) अ्रछुरत्व 
प्रशावस्वम --निरु० ३१। ३४ | व्यवहारिणः प्रज्ञावन्तः ( यथा ) ( मनुष्याः ) अ० 
३६।४। ६ | मननशील्ञा; ( उत ) अपि च (एवं ) एवम्‌ ( सदस्तरपोषाय ) अपरि- 
मितथद्धये ( कुणुतम्‌) कुरुतम्‌ ( लदम )-म० २। शुभच्ञल्णम्‌ ( अश्विता ) 
कतंब्यव्यापकी मातापितरी ॥ 


( ९४२४ ) द शसथववेदभाष्ये सृू० १४२ [ ३९५ | 


#00७0॥॥७॥७॥/७७७८७८७/८श्ेएशरशाश्शश/शशशऋा आम 








सूक्तम्‌ ९४२ ३ 

१-३ ॥ यवो देवता ॥ अनुष्टुप छन्‍दः 0 

अक्षव्रुद्ध युपदेशः--अन्न की वुद्ध का उपदेश ॥ 
उच्छ यघ्व बहभव स्वेलन सहंसो यव । ८ 
मणोहि विश्वा पात्रांणि मा त्वा दिव्याशनिवचीत्‌॥९॥ 
उतू। श्र्‌ यस्व॒ । बहु: भव । स्वेन | सहसा । यव्‌ । सुणोहि। 
विश्वा । पाचांणि । मा । त्वा।दिव्या। शशि: । वचीत्‌ ॥९॥ 

भाष।र्थ-( यव ) हे जौ अन्न ! तू (स्वेन ) अपने ( महसा ) बल से 
( उत्‌ श्रयस्व ) ऊचा आश्रय ले और ( बहुः ) सम्र॒द्ध (भव ) द्वो। ( विश्वा ) 
सब ( पात्राणि ) जिनसे रक्षा की जावे ऐसे राक्षसों [ विद्यो ] का ( स्॒णीदि ) 
मार, (दिव्या ) आकाशीय ( झशनिः ) बिज्ञुल्ो आदि उत्पात ( त्वा ) तुभकों 
( मा वधीत्‌ ) नहीं नंघ्ट कर ॥ १॥ 

भावाथ-किसान लोग खेती विद्या में चतुर दोकर प्रयल्ल कर' कि उत्तम 
जो आदि बीजों से नीरोग और पुष्टिकारक अन्न उपजे ॥ १॥ 
आओशण्वन्त यब दे व॑ यत्र त्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छ यस्व द्यौरिंव समद्र इंबे ध्यक्षित: ॥ २४ 
ञ्रा-शण्वन्तस्‌ । यवंस । दे वस्‌। यच । त्वा। अच्छ -श्रावर्दा- 
. मसि | तत्‌ । उत्‌ | श्र यस्व । द्यो:-इव । समठ:-दव । एशधि। 
अजक्षित: ॥ २७ 





१--( उच्छुयस्व ) उन्‍नतो भव (बहु; ) बद्दि वृद्धो-कु | प्रचु्धः ( भव) 
( स्वेन ) आत्मीयेन ( महसा ) महत्त्वेन | रसादिना (यव ) (म्व॒णीहि ) मृ वधे । 
मारय ( विश्वा ) स्वांणि ( पात्राणि ) स्वधातुभ्यः प्यूनू। उ० ७। १५७। 
इति पा रच्णे--अपादाने घन | पाति यस्मात्‌। रक्षाखि। विध्लान (त्वा) (द्व्या) 
दिवि झआकाशे भवा ( अशनिः ) विद्यदाद्रत्पातः ( मा बधीत्‌ ) मां दिखोतू.। . 


झ्वू० ९४२ [ ३१५] प्ष्ठ काण्ड्स्‌ ॥ ६॥ ( १४२४ ) 








५ अ 


भाषाथ--( आश्टणएवन्तम ) [ दमें | अंगीकार करने वाले ( त्वा ) तु 
६ देवम्‌ ) द्ब्य गुण वाले ( यवम्‌ ) जो आदि अस्न के (यत्र) जहां पर (अच्छा- 
चदामलि ) दम अच्छे प्रकाश चाहे, ( तत्‌ ) वहां पर ( दयोः इव ) सूर्य के समान 
(उत््‌ अ्रयस्व) ऊंचा भाश्रय ले और (समुद्रः इव) अन्तरिक्ष के समान (अन्षितः) 
ज्ञयरद्दित (एधि ) दो ॥ २॥ क्‍ 


भावथ--जहां पर किलान लोग खेती की अच्छे प्रकार देख भाल करते 
हैं यद्दां जै अग्त के तत्त ऊचे होते और उपज में अच्छी बढ़ती द्वोती है ॥ २।॥। 
उक्षितारत उपूसदो$क्षिताः सन्त राशय:। 
पणन्त अक्षिता: सन्त्वत्तार: सन्त्वक्षिता: ॥ ३ ॥ 
अख्षिता: | ते । उ प-सदः | अज्िताः । सन्त । राशय ; । 
पृणन्‍्त :। अक्षिता: । सन्त । खत्तार: । सन्त । अश्षिता: ॥३॥ 


भाषाथं-][ हे जे। आदि अन्न ! ] (ते) तेरे ( उपसदः ) निकटवर्ती 
कारयकर्ता लोग ( अत्षिता: ) बिना घाटे ओर तेरी ( राशयः ) रासे ( अज्तिताः ) 
बिना घाटे (सन्तु ) होवे ! (पूण॒न्‍्तः) तेरे भरती करने वाले लोग(अ्षितो)) बिना 
घाटे ( सन्‍्तु ) दोवे' और (अश्रत्तारः ) तेरे खाने वाले ( अक्तिताः ) बिना हानि 
 (सन्‍्तु ) होवे ॥ ३॥ 





२--६ श्राश्टंएवन्तम ) आड़ + श्र अद्ञीकारे। अद्ञीकुवेन्तम_( यवम.) 
( देवम, ) दिआगुराम्‌ ( यत्र ) यस्‍्यां भूमी ( त्था) ( अच्छु-आवदामसि ) 
आ भिमुख्येन वदामः प्रार्थयामहदे (तत्‌ ) तत्र भूम्याम्‌ ( उच्छयस्व ) ( द्यौः इच ) 
प्रकोशमानः सूर्या यथा ( समुद्रः इब ) अन्तरिक्ष यथा ( एथि ) सव ( अत्तितः ) 
च्यरहितः ॥ हि ह 
३--( अज्षिताः ) अक्तीणाः ( ते) तव ( उपलदः ) उपसत्तारः कम करा: 
( सन्‍्तु ) ( राशयः ) अशिपणाय्योरडायलुकीच | ड० ४ | १३३ अश व्याप्तै।-- 
इरा३ रूट च। घाल्य पुझ्जा: ( पुण॒न्‍्तः ) अन्न पूरयन्तः ( झचारः ) भोक्तारः | 
अच्यत्पूरववत्‌ ॥ 


(९४२६)... अथववेदभाष्ये.... 'सू० ९४२ [ ३९४ ] 


॥; | 
600७४ 20७७७८/॥//"/ए"#-ऋएऋरश्रणणाणा 











भावाथ-चतुर किसानों के उद्योग से अन्न की भारी उपज होती है 
लोग अन्न का व्यापार करते और सोजन करुते- दे ॥ ३ ॥ 
इृति त्रये( दशोषमुवाकः ॥ 
इति षष्ठं काण्डस ॥ 
इ्ति श्रोमद्राजाधघिराजप्रथितमहागुणमहिम ओसयाजीराव गायक. हु 
वाडाधिष्टित बड़ोदेपुरीगत श्रावशमासपरीक्षायाम_ 
ऋषक्‌ सामाथवंवेदभाष्येयु लब्धदक्षिणेन श्री परिड्जत 
क्षेमकरणदास चिवदिना 
झते अथव॑वेद्भाष्ये धष्ठं काए्ड समाप्तम्‌ | 


इढूं काणडं प्रयागनगरे चेत्रमासे कष्णद्धांदश्यां तिथो १६४७२ तमे 
विक्रमीये सम्वत्सरे घीरवीरचिरप्रतापिमहायशस्वि 
श्री राजराजेश्वर पञ्मम जाज महे।दग्रस्य 
खुखाम्राज्ये सुसमाप्तिभगांत्‌ ॥ 








जा ०४७७७. 


5 कृष्णा ५ संवत १६७३ ता० २० जून १६१६ ६० ॥ 





हा है 5 कक ५ कक $ 
जथववेद भाष्य को सम्मतियाँ । 

श्रीमत्ती आयंप्रतिनिधि सप्ना संयुक्तप्रदेश आगरा 
आर अवध, स्थान बुलन्दशहर अन्तरंग सभा ता० ९ 
जून १९१६ इं० के निश्चय सं० १३ (आ) (ब) की लिपि । 
(आ) समाजो में गश्ती चिट्ठी भेजी जाबे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने 
तथा अन्यों को बनाव |... 
(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक क्कके के लिये पं० क्षेम 


ऋरशणादास जी को देवे, जिसका बिल्ल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में भेजते 
रहे | इस धन के बदले में पंडित जी उतने घन की पुरुतक सभा को देगे ॥ 








श्ोयुत सहाशय बाबू नन्दलालखिंहजी, बी० एससी० झल० 
सल० बो०, उपसन्ची श्रीसतो झआयमतिनिधि सभा, संयुक्त 
आनत झागरा व अवध, स्थान बुलन्दशहर | झ्ाय॑मिच २० 
जनवरो सन्‌ ९८९६ ई० ॥ 


९ ने 
अथवेबद-मभाष्य । 
पाठको के ज्ञात होगा कि आयेसमाज के अचुभवी, वयोजृद्ध विद्वान श्री 

पं० क्षेमकरणदास जी तियेदी गत कई वर्षा से बड़ी याग्यतापूर्व क अथवधेद 
का भाष्य कर रहे हैं। आप ने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाय का 
28 की चेष्टा की है | भाष्य कांडा में निकलता है | अब तक ५ कांड निकल 
चुके है। आयंसभाज के वैद्कि साहित्य सम्बन्ध में चस्तुतः यह बड़ा महत्वपूर्ण 
काय होरहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने अच्छी प्रशंसा की 

| परन्तु खेद है कि अभी आय्यंसमांज में उच्चक्नाद्रि के साहित्य पढ़ने को 
ओर लोगो की कम रुचि है । जिसके कारण चितेदी जी को अर्थहानि भोगनी 
पड रही है। उसके ग्राहक बहुत कम है। अतपव कैदिक धर्मी मात्र का कर्तव्य 

कि वेश्रीजियेदी जी के। उनके महत्वपूण कार्य में साहाय्य प्रदान करे। 
स्वयम., ग्रोहक बने ओर दूसरों को बनाधे | ऐसा करने से भाष्यकार महाशय 
उसे छुपाने करी अर्थेसम्बन्धिनी चिन्ताओं से मुक्त होकर भाष्य के रे और भी 
उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होंगे । आशा है कि वेदों क॑ प्रेमी 
उक्त प्राथ ना पर अपना ध्यान दे इस ह ओर अपना कुछ कतेव्य समर्ंगे । 
जिवेदी जी से ५२, लूकरगंज़ प्रय.ग के पत॑ पर पत्र व्यवहार करना चाहिये | 


नन्दलाल सिंह 
वी० एस सी०, एल० एल० बी० 
उपमनन्‍्जी सभा वुलन्द्शहर। 
पीम माना कद या आय कार ऋाक जय उ5 के. जलिलकि €ः 
चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०--१२--१&१७ । कार्यालय श्रीमती शअये- 


अतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त झागरा व झवध. बुलन्द्शहर + 

आपका पत्र सल्या १०१ तथा अथव वेदभाष्य का ततीय कांड मिला | इस 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है | बास्तव भें आप आय समाज के सादित्य को 
सम्रझ्धिशाक्षी बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्ल्ा और ऋूपा के 
लिये आये संसार ही नहों, प्रत्युत प्रत्येक सूजचारी के आमारी होना चाहिये । 
ईश्वर आपकी उत्तरात्तर उस महत्वपूर्ण काय के सम्पादन और समाप्त करने 
के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयेोगो प्रन्थ प्रकाशन का आप सदैव जारी 
रख्खे यही प्रथ ना है । भवदीय 


करे दनमेाहन सेठ ( एूम० एू० एल० एल० बी० ) मन्त्री सप्ा। 


( ४३ ) 


श्रीमान्‌ पशिडत तुलशोराम स्वासी-प्रधान आर्य प्रतिनिधि खभा 
, संयुक्तप्रान्त, सामवेद भमाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ--माच १६१३। 

ऋग्यजुवेंद का भाष्य श्री स्वामी द्यानन्द्‌ सरखती जी ने संस्क्रत और 
भाषा में किया है, ,सामवेद्‌ का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथय येद 
के भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी । पं० क्षेमकरशदास',जी प्रयाग निवासी ने 
इस अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा है। 
यदि इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया जो हमारी समझ में कठिन है. तर 
चारो वेदों के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आर्यो' का उपकार होगा । 


श्रीयुत महाशय नारायणप्म खाद जो--सुख्याधिष्ठाता गुरुकुलबुन्दावन 
अथुरा--झपप्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, सखंयुक्तप्रान्त | आ्मित्र आगरा- 
२७ जनवरो १६१३ । 

भ्री पं० क्षेमकर णदास जिवेदी प्रयाग निवासी, ऋकू साम तथा ग्रथयचेद्‌ 
सम्बन्धी परयीक्षोत्तीर्ण अथर्ववेद का भांषा भाष्य करते हैं, मेने सम्पूर्ण [ प्रथम ] 
कांड का पाठ किया । जिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्वजी की शैली के अजु- 

 खार भावपूर्ण संक्षिप्त और स्पण्टतयर प्रकट करनेवाला है कि .मन्‍्त्र के किस 

शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका देदेने से भाष्य की उप: 
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान साध्य अत्युत्तम, आयेसमाज का पक्तपोषक 
और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यलमाजःडउसकी एक २ पोथी ( कापी अपने 
चुस्तकालय में रक्ले । 

जिवेदी जी ने इस भाष्य का आरम्भ करके एक बड़ी कभी के पूर्ण करने 
का उद्योग किया है। शैश्चर उत्तको बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सहायता 
प्रदान करें निर्विश्चता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हो छपाई ओर कागज़ भी 
अच्छा है ।... 

श्रीयुत महात्मा मुन्शोरास जीोी--जिज्ञासु मुख्याधिष्ठटाता गुरुकुल कांगड़ी 
हरिदहार-पत्र संख्या &४ लिथि २७--१०--१६६६ । द 

अथर्ववेद भाष्य आपका दिया व किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख छुका हैं, आपका परिश्रम सराहनीय है । 

तथा-पत्र संख्या ११४ तिथि २२--१२१--१&६६& । 

अवज्ञोकय करने से भाष्य उत्तम प्रर्तत हुआ । 





श्रीयुत पं० शिवशकर शर्मा काव्यतीथं--छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
आप के के श्र के हे 
खेदतत्वादि अंधकतों, वेदाध्यापक्र कांपड़ी मुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि 
सम्पादक आय मित्न--८ फ़रवरी १६१३। 
. झधबदेद भाण | श्री प० केश करणद्ास जिघेदी जी का यह परिश्रम प्रशं- 


( ४ ) 


खंनोय॑ है ।......आप वहुंत दिनो तक सरकारी नोकरो कर आर श्रंव वहां से 
पेन्शन पाके अपनों संम्पूण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्तंतः आपने 
वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
उत्तीण हो जिवेदी बने हैँ। आप परिश्रमी और अनुभवी (वृद्ध पुरुष हैं । आप 
का अथर्यवेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है। 


श्प्ी 0 6 

युत पंडित भौससेन शर्मा इटावा-उपनिषद्‌गीतादि भाषकर्ता, 
वैद्व्याख्याता कलकत्ता धूनीव सिटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व इटावा, फरवरी 
१८१३ ॥। 

ए याद ह 3. 2, के 

अथववेदसाष्य-इसे प्रयाग के परिडत क्षेप्करणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
किया है | इसका ऋम ऐसा रक्ख! गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
में......अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है... भाष्यकर्ता के मानसिक 

ते ९5 5: 

विचारों का कुकाब झायभामाजिक सिद्धान्तों की तरफ्‌ हैं, अतफ्च भाष् भी 

रे ५ दि च $ ठग मे 
 आयंसामाजिक शेली का हुआ है। तब सी कई आअंशों में स्थामी द्यानन्द के 
भाष्य से अच्छा है । और यह बणाली तो बहुत ठीक है। क्‍ 


श्रीसतो पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३०७, हकीम देवी 

प्रसाद जो अतरसुदया, मय्यग, पच्र ता० २९-२०-१८१५ ॥ 
भ्रीयुत पणिडित जी, नमस्ते । ््ि क्‍ 

महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अधथर्ववेद भाष्य चौथा कांड 
मिल्रा, मेंने चारो कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। आपने हम 
सभो पर अत्यंत कृपा की है. आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा है कि पांचवां 
कांड मी शीघ्र तैयार होकर वी० पी० दारा मुझे मिलेगा । 

दो पुस्तक हवनसनन्‍्त्रा: की जिसका सूल्य ।)॥ है कृपाकर भेज दीजिये 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता है । 





भ्रीयुत पणिडत सहावोरप्र सौद द्विवेदी-कानपुर सम्पादक सरस्वती 
प्रयाग, फरवरी १६१३ । 

अथर्वबेद् भाष्यमू-भ्रीयुत क्षेमकरणदास तियेदी जी के वेद।र्थज्ञान और 
श्रम का यह फल है, कि आपने अथवंवेद का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से 
प्रकाशित करना आरम्भ किया हे...बड़ी विधिसे आप भाष्य को रचना कर 
रहे हैं । स्वर «सहित मूल मन्त्र) पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावाथे, 
पाठान्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आपकी 
राय है कि “वेदों में सावभोम विज्ञान का उपदेश है? । आपका भाष्य स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है | 








्े 


जीयुत परिडत गशेशग्रसाद शर्मा-सम्पादक भारतसुदशाप्रधत्तक 


कि 


हे 
म्फ्रा ् 


है 


| ३ ..) 

फुतहगढ़ ता० १२ अप्रेल १६१३ । 

हष॑ की बात है कि जिख वेद भाष् की बड़ी आवश्यकता थी उलकी पूर्ति 
का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बडी उत्तम शैली से निकलता है। प्रथम मन्त्र 
पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावाथे, और नोट में सन्देह निद्वत्ति के लिये 
धात्वथ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैद्कि धर्म के 
प्रेमियें को कम से कम यह समझते कर भी ग्राहक होना आपहिये कि उनके 
मान्य अन्थ का अजुवाद है और काम पड़े पर उसे कार्य लिया जा सकता है ।* 

बाबू कालिका प्रसाद जो-सिल्क मर्चेन्ट कमनगढ़ा, बनारस सिटी 

संड्या ५८६ ता० २७---३--१३ । 

आपका भेजा अथव॑ वेद भाष्य का वी० पी० मिला, में आपका भाष्य देख 
कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी पकार पूर्ण करे । 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ समाधि लगाकर 
पूणण करेंगे। मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ श्र छुपे मेरे पास 
भेज देना । 


_थीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंह जी वर्मा-म्ु० एकडला 
पोस्ट किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवचा, पत्र ६ द्सिम्बर १६१३। 

. वास्तव से आपका किया हुआ “अथव॑बेद भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय 
लिया चाहता है । आपने यह साहल दिखाकर साहित्य भएडर की एक बड़ी 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आपको वेद्‌ भण्ड रे के आवश्यकीय 
कार्यो' के सम्पादन करने का बल प्रदान कर। 


सलककक+»स-ाथ तक ककलननात कर नकन करन न 


श्रीयुत विख्यात पंडित श्रौचर पाठक जी ( सभापति हिन्दो 
साहित्य सम्मेलन लखनऊ)--मनोविनोद आदि अनेक ग्रन्थों फे कर्ता 
सुपरिन्टेन्डेट गवनंमेर सेकिटरियट, पी० डबल्यू० डी०, श्री प्रयागराज, पत्र 
ता० १७--&--१ ३ । द हर 

आपका अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सम्तुष्ट हुआ। आप 
को यह पांडित्य-पूर्ण कृति वेदार्थ जिशासुओं को बहुत हितकारिणी होगी । आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और अ्रंथ सर्वथा डपादेय है। 





वैननननननननननननमन सन.» किननननननननभ-न-भनकनत ह्‌ 
ह॥ 
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